श्रीविष्णवे नमः । 
प्रातः स्मरण मन्त्र :-( ऋग्वेद मंडल ७। घूक्त ४१) 
ओशम प्रातर्ि प्रातरिन्द्र' हवामहे प्रातर्मित्रा वरुणा प्रातरखिना । 
प्रातभंग पूषण त्रह्मणस्पति प्रातः सोममुत रुद्र हुवेम | १ ॥ 
ओ प्रातर्जितं भगमुग्र' हवेम ब्य॑ पुत्रमद्तियां विधर्त्ा । 
आध्रश्चिय' मन्यमानस्तुरश्चिद्राजा चियय' भर्ग भक्षीयाह | ६ ॥ 
ओं भग प्रणतभंग सठराधी, भगेमा धियमुदवा ददल:। 
भग प्र णो जनय गोमिरश्वेभंग प्र नृमिन्त चन्‍्तः स्थाम ॥ ३ ॥ 
ओ उतेदानीं भगदन्त: स्यामोत प्रपित्व उत्त मध्ये अ्याम | 
उतोदिता मधवन्त्सूय॑त्य वर्य देवानां सुमती त्थाम ॥ ४ ॥ 
ओ भग एवं भगवां अस्तु देवास्तेन व्य॑ भगवन्त: स्याम । 
ते त्वा भग सब इजोहबीति, स नो भग पुर एता भवेह ॥ ४ ॥ 
अथ--प्रात:काल हम प्रकाशस्वरुप, एश्वय के दाता, प्राण एवं उदान 
के समान प्रिय; बेदोंके कर्ता, भक्तोंके प्रतिपालक; अन्तर्यामी/स्यायकारी 
प्रभुकी स्तुति करते हं।। १ ॥ 
हमः प्रातः तेजस्वी, सूर्यादिक धारणकर्त्ता, विश्वके पालक, चंतन ' 
स्वरूप, परम माननीय सबके राजा, परमेश्वर की स्तुत्ति करते हैँ जिस 
प्रभुने विश्वके समग्र ऐश्वय हमारे लिये रचकर उनके भोग (अनासक्त 
भाव से ) करने की पूरी स्वतन्द्रता हमें दी है ॥ 
है सकछ एश्ववंके स्वामीव। हे हमार नेता ओर पथप्रदशक प्रभो। 
आप हमें सससे उ्पाजित धन दीजिये, बुद्धि दीजिये, भूमि वाणी 
वश रहनेवाली इन्द्रियों एवं गो, घोड़ आदि दीजिये। आपकी 
,झपासे दम कुटुम्वरी मित्रादि वहुत मनुष्योंसे युक्त होव॥ ३ ॥ 
* हम इस न्राह्म महुँत्त में; सूयोदयके समय, दो पहर ओर सच समय 
एश्वयासे युक्त रहूं। परोपकारी विद्वानों की मेक सलाहमें रहें॥ ४ ॥ 
है नाथ, भग अर्थात्‌ धन, वल, विद्या, ज्ञान; वेराग्य (ममता जाग 
एवं आस्तिकता रूप &ः ऐश्वर्यॉके इम खामी होवे। ये इसारे 
ऐशय आपकी सेवासें ही अर्पित होवं। आप हमें सार सेश्वर्य दीजिये 
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श्रीनाथादि गुरुत्रय ' गणपति पीठत्रय॑ भैरव । 
सिद्धांघं॑ चटुकन्रय॑ पदयुग दूत्तीऋरम॑ सण्डलम | 
वीरान्य,वष्ट चतुप्कपप्टिनवर्क बीरावली पंचक॑ | 
श्रीमल्मालिनिमन्त्रराजसहित॑ बन्दे गुरोमेण्डलम्‌ ॥ 


. मिलने का पता ४; 
४, क्ाहव रो, कलकत्ता । 


। का हक है. डक 3 रा 
पञ्चम संस्करण २०,००० | १६६० . , [ /सं०..२००६ वि० 


ओदइम 
आकव थे न्‍ 

जिनके भव्य भावोंकी चाद कुमुमाज्लिको अन्तुत पुलतकाकार 
नालाके रूपमें ग्रथित कर में जनता जनादन फो अर्पित करने 
जा रहा हूं बह सेठ मनमुवरायज्ञी मोर पक्र आदर्श यृहस्तर दें। 
स्कूो शिक्षा अधिक न पाकर भी किस प्रकार मनुष्य अपने 
सतत खाध्याय और अध्यवसावस झाम््मेक निगदढ़ नत्त्वोंका 
गम्भीर अस्वेपक ओर पर्यालोचक होी। सकता है. चियुल 
सम्पत्तिका खामी होकर भी केसे सादा- सान्विक. आडन्वरणशुन्त्र 
ज्ञीवन बिता सकता है, इस सम्बन्ध प्रशंसित सेठनीका जीवन 
जनसाधारणके लिये तथा पूँलीचाइफे श्रति बढ़ते हुए अम्नन्‍्तोपके 
इस व्तेसान युगमें धनिकब्गके लिये भी विशप अनुकरणकी वत्लु 
है। संस्कृत भापामें अधिक प्रवेश न होनपर भी आपका इसमें 
अगाघ प्रेम है। आप सद्दा रामायण, महाभारत, पुराण एवं 
स्वृति आदि ग्रन्थोका पाठ करते रहते हैं और उनमेंसे ही अनमोल 
रत्न निकालते रहते हं। आप शात्रोंके म्मको बड़ी गहराईसे 
विचारते हैं। बंदिक साहित्यसे यद्यपि आपका सम्पर्क मेरे ही 
कारण हुआ है फिर भी वेदाथ करनेमें कहीं-कहीं में आपकी 
अनोखी सूमसे चहुत अधिक प्रभावित हुआ आपका चह्द 
उद्योग वर्षा से आ रहा है कि आप अन्‍्धोंके पवित्र आदेश त्वयं 
निकालकर अथवा विद्वानोंके सहयोगसे सहुछित कराकर जन- 


साधारणके सामने पुस्तकाकारमें विना मूल्य पहुँचाये जाँच | 
प्रस्तुत पुस्तक उसी रह्ाघ्य सत्कोर्य का नृतनत्तम रूप है 


( # .-) 

आप धर्मको उसके वास्तविक शुद्ध रूपमें माननेवाले और 
“अचार करनेवाले हैँ। यथार्थमें धर्म कोई मतमतान्तरके झगड़े और 
चेर-विरोबकी वस्तु नहीं है। धर्म तो सारे प्राणिमात्रका धारण 
अर्थात्‌ पालन करनेवाला हैं। “धारणादू धर्म इत्याहुः धस्सों 
धारयते प्रजा: महर्षि व्यासका यह कथन सभी धर्म प्रेमियोंकी 
सदी स्मरण करने योग्य है। महर्षि कणादने तो वेशेपिक दर्शनमें 
यहाँ तक कह दिया दै कि 'यतो5भ्युदयनिःश्रेयससिद्धि: स घर्म:” 
अर्थात्‌ जिससे सांसारिक उन्नति (लोकयात्रा का सुन्दर सफल 
(निर्वाह ) एवं परछोकिक परमानन्द मोक्ष सुखकी भ्राप्ति हो वही 
धम है । भनुमहाराजके बताये धर्मके दश रक्षण तो अत्यन्त 
बसिद्ध हैं ही-- 

धृतिः क्षमा दसो्स्तेयं शौचमिन्द्रियनिमरहः । 
धीर्विद्यासत्यमक्रोधो दशक धर्मलक्षणम्‌ ॥ 

धृति ( धेर्य रखना, उतावला न होना; विपत्तिमें न धवड़ाना ), 
'क्षमा ( अपने प्रति किये गये अपकारों चा अशिष्ट व्यवहारों को 
स्मरण न रखना, प्रतिद्िंसा की भावना त्याग देना ) दस ( अपने 
मनको वशमें रखना ); अस्तेय (दूसरे की वस्तु चह कितनी ही 
तुच्छ क्यों न हो उसकी आज्ञाके विना, किवा उसकी इच्छाके 
विरुद्ध न लेना )) शौच ( शरीर, मन ओर आत्मा की पवित्रता 
इन्द्रियनिम्रद्द (इन्द्रियों को अपने वशमें रख उनसे सहुपयोग 
लेता, स्वय॑ उनके दास न होना ); धीः ( बुद्धि ॥ विया ( स्टिसे 
केकर ब्रह्म तक सवका यथावत्‌ ज्ञान श्राप्त करना $ संद्य ( सनसा 


(।) 


बाच्या कमेणा सत्यका पालन करना ) एवं अक्राघ (क्रोध न करना) 
ग्रे दी दशा लक्षण धम के हैं। यदि किसी मनुप्यमें इन उक्षणोंकी, 
'विद्यमानता है तो समझना चाहिये कि वह मसुप्य चर्मात्मा दै।. 
यदि य लक्षण नहीं हैं तो उस मलुप्यम थम नहीं है यह सममला- 
चाहिये; चाहे उसने बाहरी चिन्द् माला, छाप, तिलक, रंगीन - 
वस्त्र आदि कितने द्वी क्यों न धारण किय हों। क्योंकि पन लि 
घधमकारणम' वेशविशेष घम के कारण नहीं हैं। 
धर्म अविसाज्य, सार्भोम और सार्वकाल्क है। काल- 
विशेषमें व्यक्तिविशपके साथ सत्यका व्यचद्ार करना चाहिये” 
काढान्तरमें अन्य व्यक्तिके साथ नहीं, यह मत मान्य नहीं है। 
सर्च धर्म में नीति; पालिसी, सुविधायाद आदि का स्थान नहीं 
है। भनुष्यको किसी समय, किसी परिस्िति में भी असत्य. 
भाषण किया असल व्यवद्वार नहीं, करना चाहिये। ः 
ब्रह्मचये मानव-लीवनके उत्थानमें बड़ा सहायक है ।. इस 
पुस्तकें इस तथ्यका प्रतिपाइन किया गया -है। कम उम्रके 
वालक वालिकाओं का दाम्पत्य सम्बन्ध सानवसात्के छिये घातक 
है। गृहस्थ आश्रममें भी शृतुगामी होने ओर पति-पत्नी सन्‍्वा- 
नाथ ही दाम्पत्य सहवास करे इसपर. इस.पुस्तकमें चढ़ा चछ दिया 
गया है। , गृहस्थ को. एक सन्तानके बाद दूसरी सस्तानदी 
उत्पत्ति पांच बषे का अस्तर आवश्यक 'रुपसे रखना चाहिये 
अल्यथा सन्तान,दुवेछ; विकलाज् एवं अल्पायु होगी | भाता-पितता 
टिकी; साछुय नह दोगा। इस विषय को भी इस पुस्तक में 


( [> ) 


'सममानेका अयास किया गया है। मनुप्य का जीवन कर्ममय' 
होना चाहिये। श्रभुने जीबके कल्याणार्थ संसार रूपी कर्मक्षेत्र की 
रचना की दे ओर मानव जन्म दिया दै कि जिससे मनुप्य कर्म 
करनेका अवसर प्राप्त करे और अपने पुरुषार्थ से विश्वके इतर 
प्राणियों का कल्याण कर प्रभुफे अमृतपुत्र कहुछाने का अधिकारी 
अपने को घना सके एवं हृहली किक जीवनकी समाप्रिके अनन्तर 
परमपद की प्राप्ति कर सबे। ऐसे अमूल्य ज्ीवनफो आहल्त्य, 
प्रमाद, दिवा-निद्रा एम दुच्यंसन में बिताना हीरा को कांच के 
मोलमें बचनेके समान द्ै। मम॒प्यकों कदापि निठल्ला नहीं रहना 
चाहिये। सब समय अपने को क्रिसी न किसी प्रकारके उद्योगसे 
' व्याप्त रुबना चाहिये। “बठे से बेगार भला! यह छोकोक्ति इस 
भावकों लेकर व्नी है। कारण, निरुयमी बेकार ब्रेंठ मनुष्यका 
मत्तिष्क शेतान का कारखाना दै-- 0॥ ग्ोंढ शव ४8 
बेहाव!'5 0 व०१ ) । किसी भी अकार का शुभ काम तो 
करते ही राना चाहिये। अपनी शरीर रक्षा, जीविका; परिवार 
पालन; लोकोपक्ार इत्यादि सभी कायके लिये सदा उद्योग करते 
रहना चाहिये। यद्दि एसी परिखितिमें पड़ जाय कि शारीरिक 
परिश्रम न कर सके तो प्रभुका नामस्मरण गायत्री जप इययादि ही 
करे; मनको निकम्मा न छोड़ा। यह भी इस पुत्तक का एक 
मुझ्य विपय दे । 
इस पुस्तकें अतिपादित यह सिद्धान्त तो बड़ा ही मौलिक 
एवं विद्वादोंके बिचारने योग्य है कि वच्चोंकी गो, बकरी आदि 


( ८ ) 


पशुओंका दूध कभी नहीं देना चाहिये। प्रत्येक प्राणी शेशव-: 
काछमें अपनी माताके ही दूधसे छालित-पाछित हो वादमें ए्थिवी ह 
माताके दुग्धरूप अन्न, फल, भेवा आदिके द्वारा शरीर धारण: 
करे। किसी भी उम्रमें मनुष्य को गोदुग्ध कि्रा भस, चकरी 
आदि का दूध नहीं सेवन करना चाहिय। कारण: ऐसा करना- 
प्रकृतिके नियमके विरुद्ध है; उन पद्ठुओंके प्रति घोर अन्याय एवं ' 
पश्ु-दुग्धसेची मनुष्य की शारीरिक एवं मानसिक शक्तिके टिये' 
भी विघातक है। गो-दुःग्मध आदि किसी भी अवख्ामें लिये? 
जाय अथवा नहीं, इस विपयर्म मतभेद का अवकाश हो सकता: 
है। परन्तु यह तो निर्विवाद है कि जिस रूपमें आज दुग्धके 
प्रति हमारी छोछुपता बढ़ रही हैं ओर येन-केन प्रकारेण दूध- 
देनेवाी मादा पशुओंका अल्तिम बन्द तक दुग्ध दृह कर हम 
अपने उपयोगमे छानेपर पूरे उतारू हो गये हैं, उससे उन गो 
, आदि पशुओके बछडे साठू-ठुः्ध से सबदा वंचित किये जाकर 
मृत्यु अुखमें ढकेले जा रहे दूं, गोवंश का हास दो रद्या है। हम 
गो को तो साता कहते हैं, परन्तु यह कहां की :माठ्भक्ति है कि 
अपनी माता के बच्चोके साथ श्रातृ-प्रेम न रखें, उनका ईश्वर- 
प्रदत्त आद्वार छीन लेब। न 
हमें सादा सात्तिक एवं तपस्वी जीवन वनाना चाहिये 
कृत्रिसता ओर फेशनपरतती से वचकर प्राकृतिक जीवन चितान 
चाहिये, प्रकृति-माताकी गोद़में खच्छुन्द खेलना चाहिये। - इस 
ओर भी इस प्रत्तक में संकेत किया गया है। यथार्थ में. द॑र 


(: छ ) 


प्राकृतिक तत्त्वोंके जितने समीप होगे उतने ही हसारे शरीर; मन' 
और प्राण शुद्ध, स्वस्थ और वल्वान होंगे। 

इस पुस्तकमें ऐसी दी धात॑'म्रह की गई हैं जो सावतन्त्रिक 
एवं निविवाद हैं. जिन्हें अपनानेसें किसी देश, जाति या बगके 
मनुष्योंकों लेशमात्र भी संकोच नहीं हो सकता दे । शुद्ध सनातन 
बद्क धर्म सावइसोस धम दे, सानव धर्म हे उसकी शिक्षाओंका, 
जो इस पुष्तक में लेखबद्ध की गई हैं, पालन करनेसे मनुष्य फ्या 
प्राणिमात्र का कल्याण होगा १ 

आवश्यक दे कि इस सनातन सत्योंका विश्वर्में व्यापक 
प्रचार दो। प्रस्तुत पुस्तक के लिखे जाने ओर उसकी प्रतियोंकी 
मांग के अनुसार किसी भी संख्यामें जनता तक बिना मूल्य 
पहुंचाने में सेठनी का यद्दी पविन्न उद्देश्य दे। हमें अपने 
कल्याण की इष्टिसे ऐसी मर्यादा चना लेनी चाहिये जो वेदादि 
शास्त्रोंके अनुकूछ, सदाचारी, छोऋ-संग्रद्दी पृवज महात्माओंके 
आचरण के अनुरूप एवं अपनी आत्मा को प्रिय हो। ऐसा ही 
करनेसे हम स्वयं संसारमें सुल-शाल्ति पूवंक रह सकते हैं, समस्त 
विश्वर्में सुख-शाल्ति का राज्य स्थापित कर सकते हें । विद्वानोंको, 
जिनके हाथमें ही मनुष्यमात्र का नेतृत्व करते, उन्हें सच्चा पथ 
दिखाने का विशेष उत्तरदायित्व हद, अति डचित दे कि एक मत 
होकर हमें कल्याण पथपर चलाने में प्रवृत्त होवें। वे हमें ऐसी 
शिक्षा देव एवं दिलानेका प्रवन्ध कर जिससे हम फेशन 
की दासता से छूट ब्रह्मचये पूरक रह सक; पारस्परिक बेर 


पे! 


(॥ ) 


विरोध छोड़कर प्राणिमात्र के हित करनेसे सम्मिलित प्रयत्न 
कर सकें। 

पाठकोंसे मेरी सानुरोध प्रार्थना है कि वे इल पुस्तक को आदि 
से अन्त तक मनोयोग देकर स्वयं पढ़ें ओर दूसरों को भी पढ़ावें। 
इसमें वेदमन्त्रों, महाभारत: रागायण, श्रीमद्भागवत आदिके सुन्दर 
भस्त्रों और गहोकों को कण्ठस्थ कर देने अथवा समय-समय पर 
उनका पाठ करने से पाठकों का बड़ा कल्याण होगा, थह भेरी 
चढ़ धारणा है । 

विश्वाधार, जगन्नियस्ता प्रभुसे ग्राथेना है कि दे सेठ मनठुख- 
रायजी मोरकी धार्मिक अलन्नत्ति और छगन को उनकी परोपकारी 
भावना और सात्तिक बुद्धि को दृढ़ कर, जिससे आपके द्वारा 
एवं आपके आदशंसे अनुप्राणित अन्यान्य धनीमानिय्रोंके द्वारा 
भारत में धानिकता, आस्तिकता एवं सात्तविकता के अचार में 
पूणे साहास्व आ्त्त हो सके और आर्य ऋषियोंकी यह पुण्बभूमि 
फिस्से अपने छुप गौरव को प्राप्त कर विश्वका धार्थिक क्षेत्रमे 
नेतृत्व कर सके ओर समग्र संसार में रामराज्य की स्थापना 
हो सके । 

शमिद्योश्प्‌ 
अपपरिद्वर्य लाल 


सर ६० 
[मिका 
( छे० शायत्रहाहुर रामद्वजी चोखानी ) 


साधारणतः आजकल सनातठनधर्मावलम्बी कहलानेवालें तो 
बढ़ी संख्यामें पाये जाते दैँ, परन्तु बस्तुतः धर्ममें श्रद्धा ओर 
विश्वास रखनेवाले चहुत कम हैं तथा शास्त्रोक्त पथका अनुसरण 
करनेवाले तो विरले ही हैं। अनेक छोग तो धर्ममें प्रेम रखना 
दूर रहा उसको उपहास और घृणा की इष्टिसे देखते हैं और 
पुराने चालफे भाइयों को पोंगापंथी, कूड़ापंथी, लकीर के फकीर 
इत्यादि आख्या देकर अनाचार तथा कदाचार एवं दुराचार को 
प्रोत्साहन देनेमें गवका अनुभव करते हैं। यह देशके भविष्यके 
लिये बड़े द्वी खेद का बिपय दे। 'स्वं स्व॑ चरित्र शिक्षेरन्‌ प्रथिव्यां 
सर्वमानवाः' ऐसा कहकर मनु महाराजने संसारके सारे देशोंको 
छलकार कर कहा था कि भारतके आदश को देखते हुए सव कोई 
अपना चरित्र निर्माण कर और आज उसी देशका ऐसा अघः- 
पतन हुआ कि धर्मकी अपेक्षा फेशन ससका जाने लगे | “किमा- 
श्वर्यमतःपरम! १ हाँ यह में माननेके लिये प्रस्तुत हूं' कि परि- 
खितिके परिवर्तन से कहीं-कहीं हमारी रहन-सहन और चाल- 
चलनमें परिवर्तन की आवश्यकता है। पर, इसका तात्पर्य यह 
नहीं कि इस पुण्य भूमि के समस्त आचीन रबत्रोंको मूल्यहीन 
सममकर ठुकरा दिया जावे और समुद्र पारके चमकीले और 
भड़कीले कांचोंको अपनाया जावे। 


( ॥>) 


अतु, इस समय अच्छे पुस्तक, व्याख्यान, कथा, गायन 
इत्यादि द्वारा धमंभावको जाग्रव करना भहान्‌ कार्य है। प्रस्तुत 
पुस्तक में गृहस्थ जीवनमें पानीय अनेकानेक नियमों का उल्लेख 
विस्तारपूर्वेंक किया गया है। पाठकों को पढ़ने से माक्म होगा 
कि सनातन धम्म कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि ताकमें रख दी जाय 
और किसी विशेष अवसर पर पहन छी ज्ञाय। धर्म तो हमारे 
चाल-चंढन में, भोजन में, शयन में, कार्य सम्पादन सें; पूजा में, 
संक्षेपतः समस्त कार्यों में; इम में ओवग्रोत रूपमें रूना चादिये 
१९४४७४०॥ ४8 ॥0 9६८ ०९४. यदि साधारण चुद्धिसि भी इस 
पुस्तक को पढ़ेंगे तो ज्ञात होगा कि धर्मानुकूछ चलने से हमारा 
स्वास्थ्य, हमारी आयु, हमारा सौभाग्य, हमारा पारठौकिक तथा 
ऐहिक दोनों कल्याण वर्धित होंगे। 
में श्री मनसुखरायजी मोर को धन्यवाद देता हू ।. उेनेंकी 
पुश्तक से वड़ा उपकार होनेवाल्ा है। मुझे विश्वास है कि हमारे 
श्रुतिस्मृति पुराण-प्रतिपादित धर्म का पुनरुत्थान अवश्यम्भावी है। 
श्रीमद्गीता में कहा है--्वमज्ययः शाश्वतधमेगोप्ता सनातनरेत्व॑ 
पुरुषों मतो से! ( हे भगवन्‌। आप शाश्वत अर्थात्‌ संनातनधर्मके 
गोप्ता अर्थात्‌ रक्षक हैं )। इसलिये आजके इस महान्धकार में 
भी मुक्ते ज्योति की किरण दिखाई पड़ती हैं और में आशाल्वित 
हूं। ईश्वर से प्राथेना है कि छोगोंका सन ( घियो यो नः प्रचौ- 
द्यात्‌ ) ठीक रास्तेपर ले जानेकी कृपा कर | 


_रपहफाउ७-2०न पक फर्क, 


राजगुरु पं० हरिदत्तजी शासत््री ( देहरादून ) की 


शुभ सम्पति 

सेठ मनसुखरायजी ने गृहस्थ-धर्म नामसे एक निवल्ध 
लिखा दै। इसमें श्रुतिस्ट्वति, पुराण, उपनिपदोंके प्रमाणोंसे आदर 
गृहस्थ दिखलाया है। संसस्‍्कारोंसे जो इस देशसें संस्कृति थी 
उसका विशदीकरण और गृहस्थाश्रमी किस अवखस्थासे होना 
चाहिये तथो सारे जीवन का उत्कर्ष वीये रक्षा पर निद्वित है 
इस प्रकरणको युक्ति तथा शाद्ष प्रमाणोंसे दिखाया हे। मनुष्य 
खार्धी होनेसे अनेक प्रकारके आतंक ओर रोगका पात्र अपनेकों 
बनाता है। आपने यहां तक निःस्वार्थता की सीमा दिखाई, जिस 
पशुका जो दुग्ध प्रकृतिने उसकी माताके स्तनोंमें दिया दे वही 
उसका उपयोग कर सकता है दूसरे जो उपयोग करते हैं वे खाथ 
परायणतासे उस बत्सका अंश अपहरण करते हैं। मनुष्योंके 
लिये प्रथ्वीमें उत्पन्न हुए अल्न शाक फल उसकी आवश्यकताओं 
को पूण करनेके लिये प्रकृतिने पर्याप्त सात्रामें रखे हैं इत्यादि 
गृहस्थोषयोगी बातें इसमें अच्छी तरह विन्यास की गयी हैं। 
सेठ मनसुखरायजी का शाल्लोंको देखना ओर उनसे तत्त्वकी 
बातें निकालकर जन-समुदाय को समर्पण करना अपना विनोद 
बना हुआ है। ईश्वर इनके इस विनोद को सफल करें गृहस्थी 
लोग पढ़नेसे अपने ग्रहस्थ जीवन का उपकार कर यही आशी- 
वाद है। 





नप्त निवेदन 

माताओं और भाइयों, जब हम अपनी वर्तमान दशापर दृष्टि- 
यात करते दँ तो हमें स्पष्ट बिदित दोता है कि दम पोढ़ी दर पीढ़ी 
भीचेंकी ओर जा रहे हैं। हमारा पारियारिक जोवन दुःशमय 
ओर सामाजिक जीवन पिश्क्रूछ हो रहा दै। इस अवत्याको 
देखकर मेरे हृदयमें जो विचार वर्षासे उठते आ गहे हैं इनको 
एकत्र करके दस पुम्तकके द्वारा भने आपके सामने रखनेकी धृष्टता 
फी दै। आप मद्दान्‌ हूँ; में आपका नुन्छ सेवक हूं। आपसे 
विनम्र निवेदन है कि आप कप पूतरक इस पुस्तकों आरम्भसे 
अन्त तक एक बार अवश्य पढ़ जावें। जो बात आपको भली 
छग॑ इनको आप प्रहण कर और उनका प्रचार अपने परिवार चर्ग 
एवं इएमित्रोंमे करं। जो स्थल आपको पसन्द न भावें उनपर 
आप अपनी दयादृष्टि एक्र धार और डाल और फिर न जंचे तो 
उत्त अंशको छोड़ देदे। भें कोई विद्वान्‌ वा उपदेशक नहीं हूं। 
मेरा अनुभव भी विशेष नहीं है। अत्तरव आप मेरी भूलके लिये 
मुझे क्षमा करेंगे। 

मानवताक़े उत्यानका चद प्रधभ समस्त मानवमात्र का प्रश्न 
है। सामृद्दिक काये सम्मिल्ति उद्योगसेह्टी सफछ दो सकता 
है। जिनके पास जो साधन हैं वे अपने साधनोंसे ययाशक्ति 
इस कार्यको करनेके लिए जब आगे घढ़ेंगे दभी हम सब्रोंका 
कल्याण हो सकेगा। अतएव विद्वान अपनी विधा और घनवान्‌ 
अपने धनादि को मानव उत्वानके पुण्य कायमें अर्पित कर 
दैनेका शुभ संकल्प करें। देश के विद्वानों ए्ं घनीमानियों से 


'(.॥- ) 


मेरी विनम्र प्राथना है कि वे ऐसे अह्मचरय आश्रम, विद्यालय 
आदि स्थान-स्थान पर संचालन कर तथा अन्य उपायों से भी 
हमारे अन्दर सदूविद्या का प्रचार कर और करावे जिससे हमें 
न्रह्मचय पूबेंक रहकर ईश्वरीय प्राकृतिक नियमानुसार अपने 
जीवन को बिताने का अवसर प्राप्त हो, हम अपनी त्तथा अपनी 
भावी सन्तान की उन्नति कर सकं। हमारा व्यक्तिगत जीवन 
पवित्र तथा सदाचार सम्पन्न बने, हमारा गृहस्थ आश्रम सुख- 
शान्ति से भरपूर होव॑ं, एवं सामाजिक जीवन दृढ़, छुसंगठित और 
वेर-विरोध से रहित होवे। 

प्राचीनकालमें धर्म की मर्यादा वनाये रखनेका भार राजाओं 
पर होता था। दुर्भाग्य से मुसलमान; ईसाई आदि अन्य मताव- 
लम्बी शासकों के शासन काल में यह अवस्था न चल सकी। 
अब ग्रभ्ुकी अपार अनुकम्पा से देश खतल्त्र हो गया है।' 
खराज शासन महान तपखी, सल, अहिंसा, त्रह्मचयें आदि धर्म 
के आधारभूत अंगों के अनन्य उपासक महात्मा गान्धीजीकी शुभ 
प्रेरणासे अनुप्नाणित होकर राष्ट्र त्यागी तपस्वी नेताओं द्वारा 
संचालित हो रहा है। अतएवं हम अपनी सरकार से अब पूरी 
आशा कर सकते हैं कि वह धरम को मर्यादा फिरसे स्थापित 
करेगी वह ऐसी अवस्था करेगी जिससे देश में सारे मनुष्यों के 
ढुःखदारिद्र य; आरूत्य, अनुद्योग दूर होवें और हमारे वच्चे सुन्दर 
शिक्षा पाकर शीलवान्‌, सचरित्र ,त्था, ब्रह्मचारी बनें एवं, आगे 
ज्वलकर .सदूगृहस्थ के रूप में अपना और दूसरों का अधिक से 


'( >> ) 


अधिक कल्याण कर सकें। परमपिता, परमात्मा यह दिन 
दिखावे कि दमारे राष्ट्रीय शासन के सृत्रघार, हारे प्राचीन भद्दा- 
'शाज-अश्वपति की तरह यह घोषणा उच्च घ्वर से कर सक; जैसा 
कि छातन्‍्दोग्य उपनिपद में आया दे । 
ने मे स्तेनो जनपदे न कदर्यो न मथपो नानाहिताप्रिनोंविद्वान्‌ 
न स्वैरी स्वेरिणी कुतः। अर्थान मेरे राज्यमें कोई चोर नहीं दै 
कोई फंजूस ( दान नहीं देनेवाला ) नहीं; कोई शराबी भी नहीं दै। 
कोई मनुष्य ऐसा नहीं जो यज्ञ ( पुरुषाथ ) न करता हो, कोई मूल 
नहीं, कोई ज्यभिचारी नहीं तो व्यभिचारिणी स््री कहाँ से १ 
पंचम संस्करण आपको भेंट कर रहा हूं। इसे आप फल्याणकी 
हृष्टिसे मनन कर इसमें घटाने या यढ़ानेकी राय कृपया मुझे लिख 
भेज्नं। प्रस्तुत पुस्तक आप सब छोगोंकी है, कोई मेरी अपनी चीज 
नहीं दे। कारण, इसके संग्रह एवं प्रकाशन का देतु मानव-जीवन 
का उत्थान करना है। मेरे जो भाव हैं उन्हें में आप॑ विज्ञेकि 
कामने सुझाव के रूपमें रख रहा हूं। इस सम्बन्ध में वरावर 
“आपके आशीर्वाद का प्रार्थी हुं ताकि उससे सहारा पाकर में 
अपने ऐसे विचार समय-समय पर आपके सामने रख सकू | ' 
संचाद-पत्रोंकी आलोचनाओं एऐंवं पत्रश्रेषक मददीसुभावोंकी 
सम्मतियों के लिये जो बड़ी मात्रा में मुमें' प्राप्त हुई हैं, में आभारी 
हूँ। विज्ञेजनों से आज. भी मेरा आम्रदद है कि कृपया यथासमय 
“आप इंस सम्बन्ध सें अंपनी राय प्रकाशित करते रहें। ' 


मनतुखराब मोर 
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॥ मगणेशायनमः ॥ 
धृ 0 
गृहस्थः धर्म 


अथोच्यते पृहत्यस्य नित्यक्रमंयथाविधि | 
यत्कृत्वाध्नृण्यमाप्रोति देवातूपित्राथमानुपात्‌ ॥ 
अपसे पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों के फलस्वरूप हसको यह 
मानव शरोर भराप्त होठा है और इसी मानव शरीर को ईशरचिद 
इस असार संसार में उसके श्ञान द्वारा सर्दश्रेष्ठ माना गया है। 
इस मानव शरीर की विशेषता को जानकर ही देवता भी इस 
भारतखण्ड में प्राणीमात्र की सेवा करने के लिये मनुष्य शरीर में 
जन्म लेने को सदा ही इच्छुझ रहते हेँ। अतः परम पिता पर- 
मात्मा को हर समय ध्यान में रखते हुए सनवुद्धि की प्राप्ति कर 
ईश्वरीय (प्राकृतिक) नियमानुप्तार चलकर ज्ञान सद्दित सत्कम करते 
हुए आत्मा का प्रकाश बढ़ाते हुए मोक्ष की प्राप्ति करे इसी में 
, सानव जीवन की सफलता है | 
गृहस्थाश्रम सब आभ्रमों में श्रेष्ठ माना गया है। बह्यचर्याश्रम 
के बिधिपुदंक पालन करने के पश्चात्‌ यूद्ृत्थाश्रम में प्रवेश करना 
चाहिये क्योंकि उस सभय तक हसारी बुद्धि परिपक्च्र हो जाती 
है। हमारा शरीर बलवान, वीयेबान्‌ और आरोग्य रहता है। 
'हमारां सन शुद्ध और सल्कार्यों की ओर भूुका हुआ द्वोता है। 
सब आत्रमों के छोग गृहस्थाश्रम में आकर द्वी आश्रय पाते 


्‌ गृहस्थ-घर्मे 
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हू। अन्य दोनों आाश्रमवालं के पालन-पोषण का भार गृद्टस्थों के 
कर्म्या पर ही होता है। कमजोर कन्धे इस भार को केसे सम्दाल 
क॒े हैं। शाख कहते दें कि दुतेलेन्द्रिय ख्र-पुरुष इस आश्रम को 

घारण नहीं कर सक्ते। अतएव गृहस्थाश्नम को चढाने के लिये 
आवश्यक हैं कि स्ली-पुरुष अपने शरोर और सन को खुब चछवान 
घनावें। सांसारिक व्यवद्दारों को उत्तम रीति से चछाने की 
सामथ्य और विद्यावल प्राप्त करें। तभी शूर-वीर और बुद्धिमान 
सल्तान पेंदा होगी एवं गृडस्थाश्रम का घोक सम्दालकर अन्य 
आश्रमों की सेवा की जा सक्ेगो। इस आध्रम में खाकर मनुष्य 
सत्वस करता हुआ मोक्ष प्राप्त कर सच्दा दै। 

श्री-पुरुप का जो वेबाहदिक वन्धन है उस्तोका नाम गृहस्थाश्रम 
है और उन दोनों के एक होकर रहने से ही मृहत्थ का काम 
छुचारु रूप से संचालित होता रहता है। 

गृहस्थाभ्रस में स्वा-पुरुष को कामव्रासना रहित प्रेम साव से 
रहकर क्षान सहित सन्वानोतलात्ति करनो चाहिये। बह ग्रइ स्रगो- 
पमर है जिसमें स्ली-पुरुष एक दूसरे से श्रेमयुक्त व्यवद्वार करते हों 
ठया दोनों इंश्वरीय प्राकृतिक सियमाठुसार अपने केतेवन्य का 
पाठन करते हाँ | 

ख्री-पुरुष का आधा अछ् मानी गई है'। अदः वह पूर्ण अछ्छ 
वेंबाहिक वन्यन से हो वनता है और देवाहिक वन्चन के बाद भी 
दो-तें की प्रकृति का -अजुकूछ होना अत्यावश्यक है। दोनों:की 
'अक्ृदि मिलने से उनमें अेमसाव की मात्रा चढ़ेयी और आपस के 
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'प्रेम से उस घर के सब कार्य सुचारु रूप से सम्पन्न होते रहेंगे तथा 
वह घर स्वगे तुल्य बन जायगा। 

स्ली पर ही घर का सब भार आश्रित है। ज्रो के द्वी अच्छे 
कर्मा' से वह घर सुखो रहता है। घर के समस्त कार्यो' को देख- 
शेख तथा सन्‍्तान का छालन-पालन सव स्त्री पर निर्भर करता है, 
अतः इस गृहस्थाश्रम के कार्या' को सुचारु रूप से संचालित करने 
के लिये ञ्री को शिक्षित, सदाचारिणी, गुणशालिनी एवं गृद-कार्य 
में अवीण दोना अद्यावश्यक है। साथ दी पुरुष को भी अपने 
“कर्तव्यों का पालन करते हुए स्ली को उसके ग्रहकार्य में चरात्रर 
सहायता पहुंचाते रहना चाहिये। दोनों के प्रेमयुक्त सम्पक से दी 
उस घरका काम ठोक से चछ सकता है। 

गृहस्थाश्रम सें प्रवेश करने के पश्चात्‌ स्री-पुरुष को स्वधर्म में 
रत रहते हुए एक दूसरे का रक्षक द्ोकर रहना चाहिये, न कि 
“इन्द्रियों के क्षणिक सुख के वशीभूत ' होकर एक दूसरे का भक्षक 
“बन जाय। इस समय हमको ज्ञानसहित.अपनी शक्ति को पर्चाप्त 
रूप में संचित करते हुए अपनी आत्मा एवं उसके प्रकाश को वढ़ाते 
हुए एवं पुरुषार्थ के साथ आ्लणीमात्र को निःस्वार्थ आव से सेवा 
“करते हुए अपने गाहँस्थ्य-जीवन को सुचारु रूपसे संचालित 
“करते रहना चाहिये। इसीमें मानव जोवन का कल्याण है । 

महाभारत के अनुशासन पद में पुरुष के, झ्लीके प्रति ज़ो निम्न- 
एलछिल्लित कठेव्य हैं उनको पूर्ण हप से ध्यान में रखते हुए एवं उन्तका 
,अनुकरणकरते हुए हमको गरूहस्थ कर्मों फो 'संचालित:करना ,न्नाहिये। 


३ गृदृ्थ-धर्म 
पुरुष का कर्तव्य स्त्रो के प्रति 


प्राचेतसस्थ पचमे फीर्तेयल्ति पुराविद्‌: , 

यस्‍या: क्रिचित्राददते ज्ञातयों न स विक्रय: | 

अद्वण तत्कुमारीणामानशंस्यतर्म व तत्‌ , 

सच प्रतिदेय स्वात्कन्याये तदशेपतः। 

विवाद के प्रसंग में घुराने विद्यन, दक्ष प्रजापति का यह 

वचन याद करते है। घर पक्ष के ोग जो घीजें-आभूषण भादि 
फत्या को देते है यदि उसे कन्या पक्षवाले स्वयं न छेकर कन्या फो 
ही दे देते ६, तो इस वस्तु श्रदण से कन्या का विक्रय नहों होता । 
यह तो फल्या का पूजन है. और स्नेह भाव की पराकाष्टा है। 
फ्रछद: बर पक्ष से जो चीमें पआरप्त दोती हैँ वे सभी कत्या को दी ; 
दे देना चादिये। | 

पिठमिर्श्नादृभिद्यापि श्वझुरेश्थ देवरे:, 

पूज््या भूषयितव्याश्व॒ वहुकल्याणमीफुमिः : 

यदि वे स्लो न रोचेत पुर्मार्स न अमोदयेस्‌ ,. 

अप्रमोदातुपुनः पुंछः प्रजनो न प्रबद्ध ते। 

पूज्या ालयितव्याश्र ब्वियों नित्य ज़नाधिप, 

ल्लियो ,यत्र 'च॑ पृज्यन्ते रमन्ते तन्र देवता । 

छापना कल्याण चाहनेवाले पिता; भाई श्वघुर और देवर को 

"चाहिये कि वे अपनी-पुत्री, चहन, पहोहू और भोजाई का सत्फार 
करें ओर सदा वस्र आभमूषणों से उन्हें अंक करें । यदि नारी' 


गृहस्थ-धर्म धर 
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अ्रसन्नता से प्रफुछ्ित न होगो तो बह पुरुष का मनीरझ्नन न कर 
सकेगी और पुरुष की उदासीनता से संतान की बढ़ती नहीं-द्दोती 
है। हे युधिप्ठिर, स्लियें का हमेशा आदर करना चादिये तथा 
उनका लाड़ प्यार करना चाहिये। क्योंकि जहाँ क्षियों का आदर 
होता है वहीं देवता वास करते हैं। 

अपूजिताश्व॒यत्रेता: सर्वास्तत्राफला; क्रिया: , 

तदा चेततृकुर्ल नास्ति यदा शोचन्ति जामयः। , 

ज्ञामीशप्तानि गेहानि निक्ृषतानीव छृूटया , . 

मैव भान्ति न वद्धन्ते श्रिया द्वीनानि पार्थिव । 

क्षियः पुंसां .परिददे ममुर्जिगमिपुर्दिवम, 

अबला: स्वत्पफोपीना: सुद्ददः सत्मजिष्णवः 

है युधिप्टिए जिस घर में ल्लियों का सत्कार नहीं द्ोता चहं के 
सभी सांसारिक एवं धार्मिक कास अपूर्ण होते हैँ। जिस छुछ में 
पक्षियों की आत्मा को कष्ट पहुंचता है वह कुछ पतनकी ओर जाता 
है भौर श्री से होन हो जाता हे। उनकी कीति और बुद्धि मारी 
जाती है। भगवान्‌ मनु ने रवर्ग जाते समंय श््रियों की रक्षा का 
भार पुरुषों वर सौंपा । कारण कि ख्लियां निवल (शीडवती) और 
साधारण ( शरीर से विना .चिपका हुआ यानी ढीला ) वस्र 
धारण करनेवाली और सरक हृदय की एवं सह्ल पर अटछ 
इडनेवाली होतो हैं। ' 
ईर्पवो मानकासाश्व चण्डाश्व सुहंदोड्चुधा: * 
जियसतु मानम्हन्ति ता मानयत मानवा; | 





८ गृहस्थ-धर्म 
86: 0 मन अल न की 2 लक ३ 
द्ीरमेत्ययों दि वे धर्मों रतिभोगाश्व केवछाः +- 
परिचर्या नमस्कारास्तदायत्ता भचन्तु चः। 
उत्पादनसपत्यस्थ जातरय परिपालनम + 
,प्रीद्यथ लोकयात्राया: पश्यत खली निवन्धनम्‌ 
क्षियाँ यदि ढाह करनेवालो, मान चाइनेवाली, क्रोधो, भोढी 
और फम सममक की भी हों तो ऐसी ल्लियां भी सम्मान के थोग्यः 
हैं। पुरुषों का फत्तंव्य हे कि वे ऐसी स्त्रियों का भी सदा ही' 
आदर कर। श्षियों एर द्वी घमं अवलम्वित है। ख्रियां प्रेम का' 
एकमान्न आधार दैं। ग्रृदस्थ के सारे सुख स्रो पर द्वी निर्भर करते, 
हैं। गृह्थाश्रम की सेवा संभाल करना, उसे सम्मान के योग्य 
ओर महान्‌ बनाना स्रियों पर हो मिभेर हैं। जीवन-यात्रा को' 
सुखमय चनाने के ढिये सन्वान उत्पन्न करना और उसन्न सनन्‍्तानः 
का पाछन पोषण करना आवश्यक हे। परन्तु दोनों द्वी काम 
ख्लियों पर दी निर्भर है। 
संमान्यमानाश्वता हि सवेकायांण्यवाष्स्यथ 
... विद्ेहराजदुद्दिता चाऩ इछोकमगायत | 
स्लियों का सम्मान करके सभी .कामनाएँ प्राप्त की जा सकती 
हैं |. इस सम्बन्ध में,मद्दाराज विदेद की कन्या ने यदद बताया है | 
नास्ति यज्ञक्रिया काचिन्न श्राद्ध नोपवासकम्‌ , | 
घमें. स्वभर्ृ-श॒भ्॒षा तया स्व जयन्त्युत | 
ल्षियाँ के लिये फोई यज्ञ नहीं दै, श्राद्ध नहीं.है, एवं उपवाक 
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नहीं है। उनका .घर्म. पति- परिचर्या है उसीसे थे स्वर्ग ग्राप्त 
करती हैं। 
पिता रक्षति कोमारे भर्ता-रक्षति यौचने , 
पुत्राक्म स्थाविरे भावे नख्नो स्वातन्त्रय महत्ति | 

कन्या की रक्षा पिता, युवती को पति और माता की पुत्र 
करता है। स्ली कभी भी स्व॒तन्त्र नहों रह सकऋती। 

स्लो शक्तिरूपा है एवं शक्ति का स्रोत है। सारे संसार को 
शक्ति स्नी जाति से ह्वी मिछती है। उसकी शाक्ति की देखरेख 
रखना कुसार्यावस्‍था तक याने १६ वर्ष तक पिता का कत्तब्य हूँ। 
उसकी शक्ति का ब्रिकास दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे इसका भार 
कुमार्यात्रस्था तक पिता पर है | 

इसके बाद युवावस्था में उसकी शक्ति की देखरेख रखना पति 
का काम है | गृह/्थ धर्म को छुचारु रू से संचालित करते हुए 
एवं सन्तानोत्पत्ति करते हुए उसकी शक्ति की देख-रेख रखना याने 
उसकी शाक्ति कहीं भी कम न दो जाय, इस बात का रूयाल रखने 
का काम पति का है । 

गृहस्थाश्रम समाप्त करने के बाद उंनकी शक्ति की देखरेख 
और सेवा करना पुत्र का कत्तव्य है। उनकी शक्ति का जितना 
संचय रहेगा उत्तना ही उनकी आत्मा का विकाश बढ़ेगा एवं 
आत्मा का प्रकाश बढ़ने से या. तो उनको भोक्ष भ्राप्त होगा या 
पुनश्न्म में यह संचित शक्ति' उनके लिये सद्दायक छोगी | 

, शक्ति रचतंत्र रहने की चीज नहीं है। जेसे तलवार को म्यान 


२.4 हि .५०3० पद लक 
“है पाक छोडुंकर उसकी देख-रेख न रपखी जाय ता एसका इुंढ- 
पयोग हो सकता है.। अज्ञानता से अगर इसका प्रयोग हो जावे 
तो बह इसके दुरुपयोग से शक्ति का और अपना भाश कर ढैगी। 
स्थान के भीतर रहने से ही उसका संुपयोग होगा। यही हाढत 
. भाठ शक्ति की दै। 
स्री जाति रछ्ष्मी रूपा है। ढढ्ष्मी का रूप होने से भी उनका 
देखरेख में ही रहना अति आवश्यक है | 
शक्ति इतनी ऊँची है कि परमात्मा को भी उछकी शरण छेनी 
पढ़ती है । झ 
, शक्ति की सेवा करना एवं उसकी पूर्ण रूपेग रक्षा करना'पुरुष 
मात्र का कतंव्य है। ३. ज 
ल्िग्रो देवा; स्रियः सृष्टि: खियः कल्याणकारिणी; 
ञ॑ं रुपन्तु महेशानि यत्‌ #िचिल्लगताीले। , 
एकान्ते युवतिः पूज्या समस्तजगतीतले, 
'द्लोर्णा दर्शनमात्रेण: जगठोतलूपूलनम्‌।' 
छत भवति देवेशि, नात्न कार्या विश्वारणा,। 
रूप॑ दृष्टवा तु प्रणपेत्‌ रूपमानन्दकारणम], * 
ल्षियाँ देवस्वरुप हैं, चूंकि ,ल्लियोंके: अभावमें सृष्टि दो ही 
नहीं सकती, इसहछिय्े वे सष्टि-सुजन-कर्री हैं। लिया कल्याण 
साधन करती हैं। सारे (व्रिश्वमें, ख्रोके रुपमें था से, 
सम्बन्ध रखनेवालो कोई भीं वस्तु यहां तक कि स्त्री अत्ययात्त शब्द 
मी मझलके जनक है। , सारे संसारमें युवतीका सब ,प्रकारसे 


९ 


तक 
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सत्कार करना चाहिये। हे पावंती, स्का दर्शन मात्र करनेसे 

सममडो, सारे विश्वक्े भ्रति अपना कत्तेंब्य पूरा कर लिया गया; 
इसमें जरा भी संशय नहीं है। रूप देखकर माह भावसे प्रणाम 
करना चाहिये; कारण, हूपसे आनन्द की उपलब्धि 
द्ोती हे । 


यहाँ एक विचारणीय विपय है। जब अपने शाखानुमार 
ल्लियाँ सवते महती एवं शक्तिल्वरूप हैं तब तो वे सबके लिये 
पूज्य हैं| इनमें बय तथा सम्वन्धका विचार नहीं होना चाहिये। 
जो वस्तु पृज्य है उसे हमें पुजना चाहिये, न कि उससे अपनी 
थूजा करानी चाहिये। ऐसी दशामें इमें यह स्वीकार करना 
हीगा कि हम पुरुष, जो ब्ियोंसे प्रणाम कराते हैं. वह उचित नहीं 
करते। ख््ियोंमें कोई छोटी-बड़ी नहीं है। जो बड़ी है वह माता 
है एवं छोटी कन्या है। दुर्गा तो सदा ५ व्षोके बयमें रहती 
है। वे सृष्टिकी रचयित्री हैं। फिर हम. केसे सोच सकते हैं, 
कि अमुक स्त्री या लड़की मुमसे छोटी है। छोटे-बढ़े का प्रश्न 
दो परस्परमें उपस्थित होता दे। जो पुज्य है वह सब॒था चड़ा है । 
आज भी हम छोग शिशु गुरुपुत्र या पुरोद्दितपुत्रको शिर भुकाते 
हैं.। छोटा दोनेपर भो वह हमें शिर नहीं कूकाता | यही व्यवहार 
इमारा प्रत्येक ख्रो के साथ होना चाहिये । 

विश्वस्भरा भगवती भवतीमसूत 

राजा प्रजापतिसमों जनकः पिवा ते 
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;पतैपीं वधूतत्वमसि नन्दिनि, पार्विवारना 
यैर्पां कुलैपु सपिता च गुरुवेय च॥ 

, माता सीताको आशीर्वाद भांगते समय क्रूपि वशिप्ठने कहा था- 
नन्दिनि, में तुम्हें क्या आशोर्वाद दू ९ तुम्हें किस 'दीजकी फप्ती 
है जिसके पूरा होनेकी में फामना करूँ १--संपतारका भरण-पोपण 
फरनेवालो पृथ्वीने तुम्हें उत्पस्त किया है। म्ह्माके तुल्य राजा 
जनक तुम्हारे पिता हैं. तुम उन लोगोंकी बहुद्दो जिनके बंशको 
सूस्येने उत्पन्न किया है और दम जिनके गुरु हैं। तुम स्वयं शक्ति 
दो। सारा संसार तुमसे शक्ति छाभ करता हे। शक्ति रूपसे 
तुम्र सारे संसारका पालन फरती हो। ऐसी द्वालतमें तुम बीर 
पुत्र पत्पन्न करो, यही में फामना करता हूं। [ चशिप्टजीका थद्द 
वचन हमें क्री मात्र पर समकना चाहिये! ख्लरियां शक्ति स्वरूप 
है। उनमें किसी बस्तुकी कप्ती नहीं है। उन्हें आशीर्वाद पुरुष 
क्या दे सकता है ९ हाँ, फेषछ यद्दी कामना कर श्रकता है कि पैः 
वीर पुत्र उत्पन्न कर जिससे राष्ट्रका उत्थान दो ! 

(आशीर्वाद देते समय सदा दक्षिण द्वाथ उठाना चाहिये, बाम 
है. 8 जेसा कि शीघ्रतामें या बिना सोचे-बिचारे भक्घर इम लोग 
कर दिया करते हूं। दक्षिण इस्व कल्याण का सूचक है जोर 
वास हस्त इसके विपरीत है। आशीर्वाद तो कुशठफी ही कामना 
से दिया जाता है। फिर उस प्रसंगर्मे चाम हस्त तो कभी उठना- 
हो नहीं चाहिये। इसीडिये प्राचीन कालसे अपने यहाँ आाशी- 
चाँद देते समय दक्षिण हस्त उठानेद्ी आदरणीय मर्यादा है 8 
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कादम्बरी! में कथा आयी है कि जब चण्डाढ कन्या एक शुकको! 
महाराज शुद्रेकके पास ले गयी तो 'शुकने महाराजको दक्षिण 
धंरण उठाकर आशीर्वाद दिया । महर्षिकण्वके आश्रममें तपस्वियोंने' 
मद्दाराज्ञ दुष्यस्तको दक्षिण हस्त उठाकर ही आशोर्वाद दिया था। 
आज भी आप किसी प्रेमोको वस्तु विशेष देते समय दाहिने 
द्वाथ को ही आगे बढ़ाते हैं। यज्ञादि सभी सत्कर्मोंमें दाहिना 
हाथ द्वी व्यवहत होता है। राजा छोग अपने सम्पक्रीय' जनको' 
दुण्ड देते थे यदि भूछसे भी वह बाएँ हाथसे प्रणाम करता या 
वस्तु देता था। श्री छक््मगजी का पत्र अद्भदजी छे गये थे, उसे 
रावणने बाएँ हाथ से ढिया था। बाएँ हाथ का व्यवद्ार 
शत्र॒वत्‌ माना जाता है और दाहिना द्वाथ का व्यवद्दार मिन्नवत्‌ 
शन्रुदृत राजाओंकों सन्धि पन्न दाहिने हाथसे देते थे और युद्ध 
घोषणापत्न बाएँ हाथसे बात्रा आदिके प्ररुगमें या ऐसे भी दक्षिणा- 
ज्का स्फुरण शुभ एवं वासा्का-सफुरण अशुभ समझा ज्ञाता है। 

शाक्षोंमें विधान हैं कि मन्द्रोंमें भक्तजन मूर्तिके दक्षिण 
भागमें बेठें। इसी प्रकार अपनेसे बड़े एवं गुरुजनोंके भी दक्षिण 
भागमें ही हमें बेठना चाहिये। इससे हमें सान सम्मान एवं 
निर्मयता - मिलेगी। विषाह.- संस्कारसें स्लरी चाए' अह्ठः आठी' 
ओर पति को दाहिने अकह्ढ लेती है। अपना दक्षिण हस्त जीवन 
पर्यन्त पतिके शिर पर रखकर उनकी रक्षा एवं शुभ कामना 
करती रद्दतो हे । 
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, इसका अर्थ यद है कि कल्याणकी अधिए्ठात्री देवीका अभयप्रद्‌ 
हस्त शिरपर रहनेसे हम अपने जीवनमें सदा निर्भय एवं सुखी 
बहेँगे। पुरर्षा का ल्लियोंके बाम भागमें प्रैठना यह भी बता रहा है 
कि स्लियां पूज्या दैं, बड़ो हैं. और फल्याण कारिणी हैं.। चस्तुनः 
उनका समाजमें वही स्थान है, जो गुरुजनों का है। मन्दिरोमें 
भी पुरुष मूर्ति ख्रो मूर्तिके दाहिने स्थावित की जाती दै। इसका 
हेतु भी माठृजानिकी श्रेष्ठठा है । 
अमुसूयाजी को ब्रह्मा, विष्णु एवं रुद्र तक प्रणाम करते थे। 
पविन्नता की मूर्ति भगवान्‌ घशिप्तज्ी भगवती अरुन्धती के योग 
जले ही अपने को पावन सममते थे। उचर रामचरितमं आया हे-: 
यथा पृतं॑मन्‍्यों निधिरषि पबरिन्नत्य सहसः 
पत्स्ते पूर्दपामपि खललु गुरूणां शुरुतमः। 
ब्रिलोकीमांगल्यामवनीवटछोलेन.. शिरसा 
जगदूउन्यां देवीमुपसमिव वन्दे भगवदीम्‌। 
पत्रित्र तेज: पुछ्चको खान वशिप्ठज्नीने; जो पूर्व कांलके बड़े-बड़े 
उपदेष्टाओ को भी उपदेश देते रद्दे हैं, जिनके योगसे अपनेको 
पवित्र सानते थें। बह अरुत्थवी तीनों - स्वर्ग, मृत्यु और 
पाताछू--लोकोंका कल्याण सम्पादन करती हैँ। जगदू प्रकाश 
स्वेरूप उन देवी को में प्रणाम करता हूं, जेसे उपा काछकी वंदना 
की जाती है। ४ 
स्लियाँ गृहिणी एवं मारी रक्षिका हैँ, उनका क॒र्चव्य हे, 
. को पवित्र भावना से आशीर्वाद देती हुई. सुख एवं 
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समृद्वि की .कासना करें। इसीमें स्त्री और पुरुष दोनों का 
ही उत्थान एवं कल्याण है। इसलिये में उनसे प्रार्थना 
फरता हूँ किये अपना शौल-स्वभाव, दया और सेवाभाव 
बनाये रखे। तभी वे हमारा कल्याण साधन कर सकती 
हैं। उनके बड़प्नने दी हमें पुराने जमानेमें ऊँचा उठाया था। 
उनका बड़प्पन उनके सुन्दर विचार दृदढ्ठ ब्रत एवं आचारमें है । 
माताओं का शन्नार अपने बालक-वालिकाओंको सुपात्र भौर 
वीर बनाना. हे--पाउडर एवं तेल-फुलेल ढगाना, कीमती बस्तर 
धारण सिनेमा जाना शादि ऊनका श्गार नहीं हे। माताओंका 
यह आचरण तो मानवको नीचेकी ओर छे जानेवाला हे। 


श्रिय एता: लियो नाम, सत्कार्या भूतिमिच्छता , 
पालिता निम्द्दीता च श्री: स्‍त्री भधति भारत। 


ली का नाम ही श्री है। (सीताराम गोरीशंकर आदि से 
राम और शंकर के पहले द्वी स्त्री का नाम आता है। ऐसे ही 
सभी पुरुषों के नाम के पहले स्त्री का नाम है जेसे श्रीमान्‌ फूछ- 
चल्दजी अर्थात्‌ स्त्रीमान्‌ फूलचन्दजी ! सीताजी से रामजीकी शोभा 
है, गौरीजी से शंकरजी की शोभा है। श्री से द्वी पुरुष की शोभा 
है )। कल्याण के चाहनेवाले इनका सत्कार करें एवं सब प्रकार 
से उनवी सदा मदद कर। हे युधिप्ठटिर स्‍त्री घर को लक्ष्मी 
द्ोतो हे । 

माँ-चाप संदा ध्यान रखते हैं कि अपनी करस्या अपने से 
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“क्र वेश में दी जाय। इससे वंश को मर्यादा उन्नत होती । 
उत्कृट पुष्प से जो संतान- दोगो बेद उन्नव होगी, अवनत नहीं;॥ 
जैसा कि शाक्ष का विधान है--उच् वर्ण का पुदत्र नोचेवाले वर्ण 
की कन्या छे सकता है, नीचेवाले वण का पुरुष उच वणे की कस्या 
नहीं ले सकता । 
मार्कण्डेय पुराण में लिखा है क्रि जब ऋतध्यज पाताल ः्से 
-मदालक्षा को छे जाये तब उनके पीता-शम्रुजित्‌ बढ़े प्रसन्न हुए। 
उन्होंने कद्दा-मेंने बड़े-बड़े युद्ध किये, शत्रुओं को जीता परन्तु 
पाताह में में जा नहों सका। पुत्र तुमने मुझ से वहा फाम किया 
डप्तसे मेरा जन्म सफछ है! मानव जाति फा कल्याण इसी-में 
है कि उसको सन्‍्तान पोढ़ो दर पीढ़ी अच्छो उन्नत बने। 
स्त्री-धर्म 
'एक बार महादेवजी ने पावंतोजा से स्त्री के फर्तव्य बतलाने 
कके'डिये कह्दा क्योंकि वे जानते थे कि ख्री का .कर्तव्य .स्त्रो ही 
अच्छी तरह समझा सकती है। इसपर पावेतीजी ने [गह्ढा, -सर- 
सवती, चन्द्रभागा, इरावती शादि नदियों को एकत्रित,.करके तथा 
आपस में विचार विमर्श करके निम्नाक्ित कततेव्य बताये--- 
स्त्रीघर्मों माँ प्रति -यथा प्रतिभाति यथा विधि, 
“तस्नद “कीचयिष्यासि सथैव, भ्रश्मचिता सव। 


स्त्रीषम: पूर्व एवार्य विवाद्दे बच्धुसिः कृत , 
“भहधमंचरी, अर्त्मिव्नत्यसि ,शसमीपतः। 
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मुझे सब तरदद से ठीक जो ख्री क्तेध्य मातम हुआ है उसे में 
कहती हूं। आप ठीक-ठीक सुनें। विवाह के प्रारम्भ में ही भाई- 
अन्धु भ्नि को साक्षी देकर स्त्री का कर्त्तव्य निश्चित कर देते हैं। 
यह है पत्नी का पति के धर्मा धरण में योग देना । 


छुलभावा सुबचना सुश्त्ता सुखदर्शना, 
अनन्यतित्ता सुमुखी भत्ते : सा धमंचारिणी | 
सा भवेद्धमंपरमा सा भवेद्धमभागिनी , 
देववत्सततं साध्वी या भर्तारं प्रपश्यति। 


सुन्दर स्वभाव, शुभ एवं सत्य वाणी, सुन्दर दर्शनवाली और 
अपने पति में ही सदा मन छगानेवालो साथ द्वी सदा, प्रसन्नमुख 
रहनेवाली स्त्री पति के धर्मांचरण में सहायऋ होती है । जो स्त्री 
हमेशा पति को देवता की तरह देखती हैः वहदी धर्म रत होती है. 
ब्और धर्म के फछ पाती है। ह 
शुभुषां परिचारं च देवव:था करोति च 
नान्यभावा छहविसना; सुत़्ता सुखदर्शना। 
'पुत्रवच््नभिवाभीदर्ण भर्तुवेदनमीक्षते , 
या साध्वी नियताह्यारा सा भवेद्धमंचारिणी । 
जो स्त्री पति की शारीरिक एवं मानसिक सेवा देवता सममा- 
कर करती है, जो अपने भाव पति के सिवा दूसरे में नहीं 
छगाती, कभी अअसन्न,नदीं होती, अच्छे त्रतों का आचरण करती 
जिसे देखने से सुख मिलता; स्वामी के मुख को पुत्र के मुख की 
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तरहः सदा असन्न देखना चाइती। साधु स्वभाव' कीःऔर 'भोजन 
-भें-संयम रखती वही अपने धर्म का'आचरण करती है ।' ' 
: श्रुत्वा दस्सत्ति धर्म वे: सहधम अंत शुभम्‌;' 
था; .भवेद्धमंपरसा, नारी अत समब्रता। ' 
देववत्सतत्तं साध्वी भर्वास्मनुपश्यति 
दुम्पत्योरेष वे धर्म: सहघमेझृतः शुभः। 
सत्री-पुरुष के कत्त व्य या धर्म साथ-साथ अनु छत द्वोने पर 
ही शुभ ह्वोते हैं।। फलत: स्त्री-पुरुप के कत्त व्य सुनने के बाद जो 
धर्मपरायण नारी पति के प्रिय ब्रतों का आचरण करती साथ द्वी 
पति को देवता के समान सममती वह्दी अपने कत्त व्य का पालन 
करती है। सचमुच स्त्री-पुरुप का कत्त व्य साथ-साथ अनुप्ठित 
होकर ही शुभ होता है । ह 
श॒श्रुषां परिचार॑च देवतुल्य॑ प्रकुबेती , 
बश्या भावैन सुमना: सुब्रता सुखदर्शना। 
अनन्यचित्ता मुम्ुल्ली भतुं: सा धमचारिणी , 
परुषाण्यपि चोक्ता भा दृष्टा दुष्टेन चक्लुषा 
सुप्रसन्नमुखा भर्तृया नारी सा पतिश्रता। 
'न अच्द्रसूर्यों न तरू पुंनामना या निरीक्षते , 
भतु वज वरारोहा सा भवेद्धमंचारिणी। 
' ज्ो स्त्री पति की सेवा और आज्ञा पालन - देवता के समान 
करती है, सनोभाव से भी पति के अनुरूछ रहती है,'जिसके 
विचार सुन्दर द्वोते; ब्रत-मशरत होते, दर्शन से सुख सिछता::ज्ो 
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अपने पति में ही .सदा' सत लंगातो है; पति के धर्मावरण में 
योग देती, स्वामी को कड़ी बात सुमकर और टेढ़ी नजर देख कर 
भी जिस का मुंख कमल म्लान नहीं होता वह्दी पतिन्रता है । जो 
पति के सिवा चन्द्रमा, सूर्य एवं वृक्ष तक को भी पुष्प के रूप में 
न जानती और न॒पुरुष नाम से -पुकारतोी बह अपने धर्म का 
आचरण करती है. । 
द्रिद्र व्याधित दीनमध्चना परिकर्शितम्‌, 
पंति पुत्नमिवोपास्ते सा 'नारी धर्मभागिनी। 
जो साध्ची, निधन, रोगी, हुं/खी राह चलकर थक्ते हुए भी 
पति की पुत्र की भांति बत्संछता से (काम भावना से नहों ) 
सेवा करती है: वह अपने धमं का पालन करती है।_ 
या नारी प्रयता दक्षा या नारी पुत्रिणी भवेन्‌ , 
. पत्तित्रिया पत्तिप्नाणा सा नारी धमंभागिनी। 
जो ख्ली कमंशील, चतुर एवं-पुत्रवती होती दे जिसे पति प्यार 
करता है, जो पति को प्राण समान मानती है. वह धरम का आचरण 
करती दे । 
सुश्रपां परिचर्या च.करोत्यविसना: सदा, 
सुप्रतीता, विनीता च सा नारी धमंभागिनी । 
ज्ञो पति की सेवा झुश्रुपा धराबर मन से करती हे जिस पर 
पति विश्वांस करता है और जो विनयशील द्ोतो- है' वह घमे- 
चारिणी है । 
न 
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नकामेपु.न भोगेषु :नेश्र्यन सुखे तथा; . 
खूद्दा यस्या यथा पत्यौ सा नारी धर्मभागिनी। 
जो-ज्ी अपने पति की जितनी चाह .रखतो है, उतनी काम, 
भोग, ऐद्वर्य और सुख की भी नहीं करती उसे धम प्राप्त होता है। 
* कल्योत्थानरत्तिनित्य॑ ग्रहशुश्रपणे रता। ! 
सुलंगशक्षया. चेष गोशक्त्कतलेपना । 
अपग्रिकायपरा नित्य॑ सदा पुष्पवलिप्रदा 
देवतातिथिभृदानां निवरप्य पतिना सह। 
शेपान्नमुपभुझ्ञाना यथान्यायं॑ यथाविधि; , 
तुष्टपुट्रभनना नित्य नारी धम्मण युज्ञ्यते। , 
श्वश्रश्वशुरयो: पादो जोपयन्ती गुणान्विता | 
मातापित॒परा नित्य या नारी सा तपोधना। 
जो स्त्री प्रति दिन प्रात:काल ( पति से पहले ) उठती, घर फो 
सम्दाल और वस्तुओं को ठीक-ठीक स्थान पर रखती गाय के 
गोपंर से घर को छीपती और उसे स्नच्छ और पवित्र रंखतो है, 
अप्निहोत्र एव चलि-वेश्वदेव यज्ञ करती, पति के 'साथ देवे पूजन 
तथा अतिथि की सेवा करती एवं घर के नौकरों को खिलां पिछा- 
कर बचा हुआ अन्न:आंयुर्देद में वर्शित , भोजन विधान से स्तर 
खाती है और .जिसके घर से बहुत-मनुष्यों का भरण-पोषण होता 
है तथा वे सदा. सस्तुष्ट ,रहते हैं .उसे दी, घ्॒म प्राप्त दोता दे । 
ज़ो गुणबत्तो नारी सास-ससुर की सेवा करती और सदा मा-बाप 
की कौर्ति बढ़ाती चह तपस्विनी होती है । 


गृहस्थ-धर्म १६५ 
प्राद्मणान्‌ दुवछानाथान्दोनान्धकृपर्णासतथा 
विभत्यन्नेन या नारी सा पतिप्रतभागिनी। 
प्रतंचरति या नित्य: दुखर॑ल्घुछत्तया 
पतिबित्ता पतिद्विता स्ना पतिब्रतभागिनी॥ 

: पुण्यमेतत्तपश्चेवतूस्वर्गंश्चेप सनातनः 
या नारी भर्परमा भवेदूभर॑प्रता सती। 
जो नारी ब्राह्मणों, अर्थात्‌ पंरोपकाररत घिद्दानों, जीविको- 

पार्जन में असमथो, अनाथ बच्चों, गरीबों, अन्यों और क्रप्णों को ' 
अन्न दिया करती हैं, वह'पतित्रत फल लाभ फरती है। पति में 
चित्त ढगाकर और पति की भलाई के ढिये जो नांरी बराबर 
कठिन-से-कठिन प्रत हँसते-हँसते फर छेती है बढ पत्ित्नता है। 
स्त्री का सदा अपने पति में परायण रहना और पतिब्रत का पालन 
करना द्वी सदा से पुण्य तप एवं स्रग माना गया है। 

पतिर्दि देवो नारीणां पतिबन्धुः पतिगतिः ; 

पत्या समा गतिनास्तिदंब्त वा यथा पति: । 

पतिप्रसाद: स्वयं वा ठुल्यो नार्या न वा भवेत्‌ 

अहंस्ग न दीच्छेय॑ त्वथ्यप्रीते महेश्वरे। 
, + ल्त्रियाँ का पति ही देवता, ब्न्ध और गति-सुक्ति है। ;त््रियोंः 
के.लिये पति की प्रसन्नता:से बंढ़कर स्तर -भी नहीं है । पाबंतोजी 
कहती हैं--भगवान्‌, आपकी अप्रसन्नता:में स्वर्ग भी पिछ्े तोसमें 
उसे न्द्दी चाहती.। 


कि की अई 
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यद्यंकायेमधम वा यदि वा प्राणनाशनम्‌ , 
पतिंत्रयाहरिद्रो वा व्याधितों वा कर्थव्यन |, 
आपन्नो रिपुसंत्थों वा प्रह्मशापादितोपि वां,' 
आपक््धर्माननुप्रेश्य. तत्कायेमविशंकया | 
द्रिद्र, रोगी, विपत्ति्रक्त, शत्रु से पकड़ गया किंवा ब्राह्मण के 
शाप से मलिन भो पति, किसी तरह अपकर्म करने, अधर्म का 
आचरण करने या ज्ञान दे देने को भो कह्टे तो उसे आपतृकालीन 
धर्म सममकर सनमें विना शंका किये सम्पत्न कर लेना 'चाहिये।, 
एप देव मया- प्रोक्तः स्त्री-धर्मो चचनात्तव , 
या लेवंभाविन्नी नारी सा पतित्रित भागिनी।.._. , 
पावंदीजो श्रीशंकरजी से उपसंद्वार में कहतो हैं -स्वामिन।- 
आपकी थआज्ञा से मैने यह स्त्री-धर्म बताया है। जो नारी उप- 
रोक्त प्रकार के आचरण करती है वद्दी पतित्रत धमम का फल. 
भोगती है 
श्रामातेश्वरी सीताजी को अनसयाजी का उपदेश 
सातु पित्ता न्नौता हितकारी : मित सुखप्रद सुनु राजकुमारी | 
अमितदांन भर्त्ता वैदेही : अधम सो नारिजोसेव न चोही। 
धीरज धर्म मित्र अरु नारी: आपतकाले परित्ति यहि चारी | 
रोगवर्स जड्ट धनहींना :जंघ चवबिरं क्रेयी अति दीना। 
ऐसहु पेतिकर किये अपमानाः : नारि. पाव यम॒पुर दुख जानो: 
एक घंस एक, अत नेम्ा.:काय वचन मन पतिपद प्रेंसा 
जंग पतिप्रता चारि विधि अददहीं : वेद पुरान संत अर कही] 
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“उत्तम के अस बस भनसाद्दी : सपनेहु,आज़ पुरुष जग.नाहीं । 
“अध्यम परपति देखें कंसे.: ध्राता पिता. पुत्र निज,, कैसे | 
चंमे विचारि समुम्ि कुछ रदही : सोनिह्ट तिय ख्र्‌ तिअस कहदहों । 
“बिन अवसर भयते रह. जोई : जानेहु अधम नारि.'जग सोई | 
लच्मी का वांस- कहाँ है 
भगवान्‌ श्रीक्षष्ण की गोद में चमचम्ाती श्री को' देखंकर 
आंध्र से रुक्मिणोजी ने पूछा था--श्री जी 'आप कहाँ' व्रिराजती 
हूं ९ इसंका उत्तर श्री जी ने जो दिया उंसका निम्न निर्देश है। 
यह प्रसंग महभांरंत के अनुशासन पर्व ११वें अध्याय का 'हे । 
बसामि नित्य सुभगे प्रगल्मे दक्षे नरे कर्मणि वर्तमान, 
अक्रोधने देवपरे कृंतज्ञ जितेन्द्रिये नित्यमुदीर्णसरवे। 
अर्थात्‌ हे सुभगे, रुक्मिणी में मधुरभाषों चतुर कम में 
'निरत क्रोध नहीं करनेवाले, देवताओं पर आस्था रखनेवाले, उप- 
कार को न.भूलनेवाले, जितेन्द्रिय और -चलशाली पुरुष के-पास 
बराबर रहतो हूं। 
नाकमंशीछ़े पुरुषे बसामि न नास्तिके साझरिके ,ऋतप्ने 
नमिन्गइत्ते न तृशंसवर्ण न 'चापि चौरेन गुरुष्वसूये |, 
ये चाल्पतेजोबलसत्त्यमानाः छिश्यन्ति कुप्यत्ति, च॒ यक्न सत्र, 
न चेव तिप्ठाप्ति तथाविधेषु , नरेषु संगुप्मनोर्थेष।- 
'युश्नात्मति प्रार्थयते न क्वियश्च स्व॒भावोपदतान्तरात्मा | 
केपबल्पसन्तोषपरेष नित्य॑जरेपु नांह निवस्तामि सम्यफक 
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अर्थात्‌ में अकर्मण्य, नास्तिक, वर्णसकछुर, फृतध्न, अपनी 
' बात परे फायम न रहनेवाले, कठोर वचन धोटनेवाले, चोर ओर 

गुरुजनों से डाइ करनेवाले पुरुष के पाप्त नहीं रहती। में ऐसे 
पुरुषों के पास नहीं रहती जिनमें तेज, वचछ ओर आत्मगोरव 
अल्प होते हैँ, जो छोग थोड़े में ही कष्ट अनुभव करते हैं या जरा- 
जरासो बात पर क्रोधित हो जाते हैं उनके पास भी में नहीं रहती। 
साथ ही जिन पुरुषों के मनोस्थ सबंथा छिपे रहते हैँ. उनके पास' 
भी में नहीं रहती | जो अपने लिये कुछ भी नहीं चाहता जिसका 
प्र्ृति से ही आत्मविश्वास नष्ट हो गया है और जो छोग थोड़े में 
ऐ बराबर संतोष कर छेते हैं उनके पास में डटकर नहीं रद्दती। 

सवघमंशीलेप च धर्मावत्सु बृद्धोप्सेवानिरते च दान्ते। 

कृतात्मनि क्षान्तिपरे समथ क्षान्तासु दान्ताम्नु द्रथाउडछासु ॥ 

सत्मस्वभावाजवसंयुवाप्ु॒ चसामि ' देवद्विजपूजिकासु ॥ 

अर्थात्‌ में घम का आचरण करनेवाले, धम के जानकार, पृद्ध- 
जनों की सेवा करनेवाले, जितेन्द्रिय, आत्मविश्वासौ, ध्रमाशील 
आर समर्थ पुरुष के पास रहती हूं। बसी ही क्षमाशील एवं जितें- 
ौिद्रिय स्त्रियों के निकेट भी रहती हूं। साथ ही जो ल्त्रियाँ सत्य 
बोलंनेबांलीं और सत्य आचरण करनेवाली, छुछ-कपट रहित, 
संरल स्वसाववांली होती हैं. एवं :देवता और गुरुजर्ना का पूजन 
करती हैं, उनके पास भी में रइती-हु।. 
प्रकी्णभोण्डामनपेद्यकारिणीं सदा च॒ भर्तु : प्रतिकूलवादिनीम्‌ । 
परःंयं -वेश्माभिस्तामलल्लामेवंबिधां तां परिवर्यासियां 
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पापामचोक्षासवलेद्विनों च॑ः व्यपेतधेयोँ कलूहप्रियां च। 
निद्राभिमूर्ता सतत शयाता एवंत्रिधां तां प.रवर्जयामि ॥* * 
अर्थात्‌ मैं उन स्तरों के निकंट नहीं रहती जो अपनों ग्रइडस्थी 
के सामान -चासन-चतन, वस्त आदि जहाँ-तहां फंक देती हैं और 
ठिकाने से नहीं रखती और जो वराबर स्वामी के - विरुद्ध बोलो 
करतो हैं। जिस स्री का दूसरों के घर जाने में मन लगता है 
और जो लजञाती नहीं उसके निकट भे नहीं रहती ।| पापिनी, अप- 
चित्र, चटोर, अधीर: मगड़ाल्ू, निद्रा के बशीभूत तथा 'सदा ही 
गोनेत्ाली स्त्री' को में त्याग देती हूँ । 
सद्यासु नित्य॑ प्रियदर्शनामु सौभाग्ययुक्तासु शुणान्वितासु । 
वसा नारोधु पतिप्रतासु कल्याणशोछासु विभूपितासु ॥ 
| अर्थात्‌ में ऐसी स्त्रियों के समीप रहती हुँ जो सदा द्वी सत्य 
बोछती, जिनके दशन से मनमें प्रसन्नता आती है। जो सौभाग्य- 
बतो, गुणबतो, पतित्रवा, कल्याण चाहनेबाली ओर अलकृत हें। 
यानेपु कन्याछु विभूषणेपु यज्ञ पु मेघेपु च वृष्टिमत्सु । 
वसामि फुछासु च पद्मिनीप नक्षत्रव्रीथोपु च शारदोषु ॥ 
गज़ेषु ,गोप्ठेपु तथासनेषु सरःसु फुशशेल्लूपछुजेपु | 
, भदीपु हँसस्व॒ननादिवास्ु ऋोष्डावघुप्टम्ब॒ुरशोभितासु || 
विकीणकूलदु मराजितासु तपश्त्रिमिद्धद्ििजसेवितासु!।. 
/बसामि. नित्य सुबहूरकासु सिहेगन्नश्थाकुछंतोदकासु ॥ 
मत्तेगजे गोबृषभे नरेन्‍्द्र' सिदासने सत्पुरुषेपु निर््यम्‌। 
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में सवारियों, कुमारियों, गह्दनों, यज्ञों और बरसते हुए मेघों 
में वास करती हूं ।में खिली हुई फमलिनियों, नक्षत्रमाठाओं, शरद- 
काल की चाँद्नियों, द्वाथियोें, गोशालाओं, आसनों और खिले हुए 
कमटों से शोभायमान तालाबों में रहती हूं। में उस नदी में 
रहतो हूं जो हंधों के कडरव से गृत्नती रहती है, क्रोंच पक्षी के 
किलोल से शोभित रहती है, जिसके तट पर बढ़े-बढ़े इक्ष भ्रूमा 
करते हैं, तपस्विजन, सिद्धगण, गुरुजनन छोग जिसको आश्रय 
करते हूँ, जिसमें बराबर स्पच्छ और गद्दरा पानी भरा रहता और 
जिसके गहरे पानी को छंद एवं हाथो ख्लुब्ध किया करते दैं। में 
मस्त हाथा, सांड, राजा, सिंद्दाशन और सत्‌ पुरुषों के समीप सदा 
रहा करती हूं। ' 
यस्मिन्‌ जनो हृ्यभुजं जुद्देति गोत्राह्मणं चार्चति देवतात्य । 
काले च॒ पुष्पेवंडय:क्रियंते तस्मिन्‌ गृद्दे नित्यमुपेमि वासम्‌ ॥ 
स्वाध्यायनित्येपु सदा हिजेपु क्षत्रे च धर्माभिरते संदेव | 
बेश्ये च कृष्यामिरते वसाभि शूद्रे च शुश्रूषणनित्ययुक्त । 
जिस घरमें होम किया जाता है, गो को सेवा की जाती है, 
ओर ब्राह्मणों का सत्कार द्वोता, समय पर देवता की पूजा 
की जावो है और उनको फूछ चढ़ाये.जाते हूँ. उस घरमें में “सदा 
वास करतो हूं। 'बराबर वेदाध्ययन करनेवाले ज्राह्मणों के निकट में 
रहती हूँ। अपने धमं में जो रत हैं. उन क्षत्रियों के पास, खेतों एवं 
उपाजत् में छग्े . वेश्यों और सेवा परायण शाद्रों के पास,भी में 
सदा रद्दती हूं। 
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नासयण ल्वेकमना वसामि सधण भावेन शरीरभूता। 
तत्मिन्‌ हि धमम:सुमद्दान्निविष्टो ब्रद्मण्यता चात्र तथा प्रियत्वम॥ 
में अन॑न्य भाव से भगवान्‌ नारायण के चरण में सभी तरह 
से उनका क्षक्ष बनकर रहतो हूँ। भगवान्‌ नारायण के आश्रय में 
दी मड्ढे-से-घढ़ा धम और तद्यज्ञान प्राप्त होता है. तथा सब काम- 
माओं की पूर्ण द्वीतो हे। ' 
नाएँ शरोरेण वसामि देवि नें मया शक्यमिहाभिधातुम्‌ 
भावेन यश्मिन्निवसानि पुंस्ति स पधेते धर्ममशोशकामेः॥ 
है देवि रुक्मिणी, मेंने जो ऊपर कहीं दे कि में अमुक स्थानमें 
अथया ली पुरुर्षा के निकट रद्टती हूं तो मेरे कहने का यह अभि- 
प्राय नहीं है कि भें शरीर से बद्दां रहती है बस्तुतः जिन पुरुषों के 
शुग, फर्म, स्रभाव उपर्युक्त प्रकार के द्वोते हैँ; वे ही श्रोमान्‌ द्ोते हैं 
और वे धर्म, यश, अथ और काम फी प्राप्ति से चरावर उन्नति 
करते है 
हमछोगों फा सुख और कल्याण हमारे कर्मों पर निर्भर है। 
ईश्वर से हमलोगों की यद्दो हार्दिक प्राथना है कि वह हमको सदू- 
बुद्धि दे जिससे दम अच्छे कामों में छमें। क्‍योंकि वित्रा सत्कर्मके 
डइसारी कोई भी' उन्नति नहीं हो सकती - इसीसे हम सबको 
सत्करम करने फे लिये सर्वदा तत्पर रहना चाहिये। 
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ऋतुकाल ' 
यत्तदओ विपमित्र .परिणामेडसतोपमम्‌ | 
तत्सुख॑ सात्विक प्रोक्तमात्मचुद्धिमसादजम ॥ 
विपयेन्द्रियरस॑योगायत्तदमेडस ती पमम 
परिणाम विपमिव .तत्छुख राजस स्मृतम्‌॥ 


उपयक्त श्लोकों में योगेश्वर भगवान भरोकृष्ण ने गीता में 
कट्दा है कि जो सत्कम किया जाता हे वह करते समय जरूर 
फड़वा छगता है और शुरू में हमें कष्टों का सामना भी फरना 
पड़ता है, परन्तु बाद में उसका फल बड़ा सुखदार्यकं दोता है। 
बिना सत्करम के हमछोगों का कल्याण क्रमीं नहीं हो संकता। 
विपयेन्द्रियों के संयोग से उत्पन्न सुख जो 'आंरम्भं में अंग्रंत तुल्य 
प्रतीत द्ोता है उसका फल आगे जाकर दुःखमय विष के समान 
हो जाता हैं। अतः हमलोगों को ऐसे कम करने चाहिये "जिनका 
फल झुखदायक होता हो । ., 


ईश्वर ने प्राकृतिक-नियमों के अन्तगृत ज़ो ऋतुकाल फा समय 
रखा है वह.सभी के लिये छाभदायक दे । ,प्राचीनकाल में हम- 
छोय नियमानुसार उस समय का सदुपयोग करते थे परन्तु आज- 
कल हमलोग छ्ज्ञानवश उस समय के सहुपयोग को भूले हुए हैं। 
आगे हसछोगों की जो मर्यादा बँधो हुईं थी चह सी उसी प्राकृतिक 
नियम के अलुसार थी जिससे हसछोग सुखी जीवन बिताते थे | 


मेंदेल्थ-घर्म श्क 





लेंकिन इस वर्तमान सेमये में हमछायाँ की सर्यादा कमजोर दोने 
'से हमारा गाहँस्थ्य दुःखदायी वन गया है । - क 
ज्ीजातिमे परमात्मा मे रजोधरम रखा है उसको छेकर 
क्षुतुकाल का विधान शुरू धोता दै। रज:स्राव.से. . १६ दिन तक 
अतुकाल रहता है। 
रज:सख्राव के समय में याने रज:खाव से चार.हिन तक कभी 
ख्ी संभोग नहीं करना-चाहिये। यद्द शरीर के लिये बहुत हानि 
कारक है। रजःख्ाव के चौथे दिन से सोलहर्वे दिन तक संताः 
नोसत्ति की इच्छा से स्त्रीसंभोग द्विया जा. सकता हैं 9: इसफेः 
बाद स््रीसंभोग/नहीं फरना चाहिये। 
शत्र और. आख्िन के महीनों में श्लीसंभोग ,नहीं - करना 
चाहिये। + दरएक मनुष्य को शॉत्चिद होकर पेट की-शुद्धि करनी 
ध्वांहिये। पेह की शुद्धि से- खून को. शुद्धि होतो-हे क्योकि इस 
समय मौसम की बदछी होता है । 
४ 'अष्टमो, एकादशी, चतुर्दशी, अमावांत्या, पूर्णिमा. पर्वेतिथि' 
तथा चेत्र और आश्विन में १६ दिन जो। पिठपक्ष, के और £ दिन 
नवरात्रों के दें उन दिनों में ख्रीसंभोग ट्योज्य है. 

*क्षम दिनों में स्त्री संभाग से पुत्र एवं विषम दिनों से पुत्री पैदा 
होती है और रज:स्लाव के चोथे दिनसे स्ोलइव दिन के भीतर 
ज््यों-ज्यों 'समय' बढ़ता जायंगा उसमें पेदा द्ोनेवाली. सन्‍्तान 
उत्तरोत्तेर तेजस्वी होगी। 
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दि की 


क्रृषि मुनियों का यइ कथन है कि कन्या को रजोधम के बाद 
भी दोन बे तक अपने पिता के दी घर रहना चाहिये मिससे 
इस समय के अन्दर उसका रज परिपक्त हो जाय। इसके बाद 
उत्तको अपने पति के घर जाना चादिये।.. 
रजोधम होने के वाद तोन साल तक ' उसकी कन्यावस्था दी 
मानी गई है। उसके बाद उसको युवावस्था प्रारम्भ होतो है और 
तब ही वह गर्भावान के योग्य होती हे। 
प्राकृतिक नियम सबके लिये समान रूप से छामू हे ।' जेसे-- 
जब बहिया को सांड के पास जाने की इच्छा होती है त्तो उसे 
गाय पाठनेवाले सज्नन एक-दो सार तक साँड़ से बचाते हैं। 
बछिया को सांड़ के सम्पर्क से' शुरू में एक-दो घ्प चचाने का मत- 
रूच यह है कि बाद में उसके ज्ञो बच्चे होंगे वे बलवान होंगे तथा 
उस गाय का दृघ-सी पुष्टिकारक होगा । 
ठोक इसी प्रकार वृक्षों को ले लीजिये । फलों के जानकारों से 
्यह ज्ञात हुआ कि फछों के नो दुंक्ष होते हें उनमें जो शुरू में जो 
फ़ूछ आते हैं उनको.वे छोग.पकने, तथा फ़ंछ का,रूप घारण करने 
'से पहले ही दृटा देते हैं। इससे, वृक्षों को यह फायदा रहता है कि 
भागे उनमें जो फ़छ छगते हैं वे बड़े होते हैं तथा त्रे वृक्ष बड़े व 
अजबूत द्वोते हैं. । 
, इसलिये अपनी गहरूपी फुलबाड़ी ,में जो माता पिता रूपी 
स्माली है उनसे प्रो यददो विनन्र प्रार्थना ह कि पहले फूछले (रजो- 
धर्शन से ) कभो फछ लेने को अभिछाषा न्‌रक्‍खें। चरदि पहले फछ 
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सें फल ले लिया जायया तो फलरूपी जो सन्‍्तान है वह. सदा के' 
छिये कमजोर एवं अपूर्ण रहेगी ओर इक्षरूपो माता-भो हमेशा के 
लिये कमजोर द्वो जायगी। 
पभाचीन क्षृषि-मुनियों ले अपने अनुभव से सब के छिये 
जो विधान रचा था वह ईश्वरीय श्राकृतिक नियम के अनुसार ही 
रा गया था । जेसे सुभ्रुत में िखा है-- 
अनपोडशयर्पायामग्राप्त:... पर्वविशतिम्‌। 
यद्याधत्ते पुमान्‌ गर्भ कुक्षिस्थः स विपयते ॥ 
जातो चा न चिर॑. जीवेज्ञोवैद्ा दु्वलेन्द्रिय: । 
तस्मादटन्तवालायों गर्भाधान न कारयेत्‌ ॥ 
सोलह व से कम आयु की छड़की हो ओर पचीस वर्ष से 
कम आयु का पुरुष हो इंन दोनों के संयोग से जो गर्भाधान होगा 
वह गे या तो कुक्षि यानी पेट में ही नष्ट 'हो जायगा अथवा 
जन्मते ही सर जायगा या जीपेैगा तो जन्म से ही दुधछ इन्द्रियों७- 
चाढा होगा तथा आयु भी कम होगी इसलिये,वाल्यावस्था में 
गर्भाधान नहीं होंना चाहिये। है हु 
कस्या में * छगंमंग तेरह व की उम्र में रज फ़ी उत्पत्ति:हीं - 
जाती है। परन्तु उस संगय उस रन में गर्भ धारण की शक्ति 
पर्याप्त रूप में नहीं होती क्योंकि रजोदर्शन के बाद रज फो परि- 


#बन्ण्पनल 


है-। “अतः: रज' में गर्भधारण की पूर्ण शक्ति सोलह बंप की उम्र में 


आती"“है-। इसके पूर्व बालिकाओं की 'कन्यांवंस्था रहती: है । "वें 


9० गृहृस्य-धमे 
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खली या माता बनने योग्य सोलद्द -बर् के बाद दी द्ोगो-हैँ। पर्याप्त 
छप-में शक्ति प्राप्त फरने के पूरे गर्भ धारण करना एर द्वालत में 
हानिकारक होता है । अतः अगर घालिकाएँ सोलद् घप के पूव या 
'पण्ण शक्ति प्राप्त करनेके पहले गम धारण करती ६ तो उनका जीवन 
तो बर्बाद हो ही जाता है।, साथ द्वी उनकी- सन्‍्तान भी अपूर्ण 
और एथ्वी का सारस्वरूप हो बनकर रहती है। सोलह घष तक - 
पूर्ण शक्ति भाप्त करने के पश्चात्‌ गर्भ घारण फरने पर जो सन्तान 
पैदा होती दे चह सुखमय जीवन व्यतीत करती है और माता भी 
नाना प्रकार के रोगों से चची रहती है। जेसे किसी आदमी में 
ऐक मन बोम उठाने की शक्ति दो और वह दो मन मोम लेकर 
चले तो उसकी कमर दुट जायेगी या उसके हृदय पर ऐसा बुरा 
असर पड़ेगा कि नाना वीसारियाँ का शिकार घनफर उसको 
जिन्दगी सदा के ढिये, भार-खरूप दही जायगी। इस प्रकार 
माताओं के लिये असमय में गर्भ धारण करना हर प्रकार से दानि 
कारक; दोता है । 
ठीक यही द्वालत बालकों की भी है। भाव: पन्द्रह वर्ष फी 
उम्र में वालकाँ में वीये उत्पन्न हो जाता है। पचीस घर्ष की 
अवस्था में जाकर वह वोये परिपक्त्र होता है। इसी अवस्था में 
चांठक के अज्ज-प्रल्मज्ञ की वृद्धि ओर पुष्टि होती है। यह वृद्धि 
ओर पुष्टि वोये की वृद्धि और पुष्टि पर निर्भर करती है। अत 
अगर ऐसी अवस्था में उसके घीये का क्षय हुआ तो उसका शरीर 
कमजोर और जीवन दुःखमय, हो जाता है। साथ ही उसके हीन 


ग 
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वीये से उत्तेन्न'वंधा भी कमजोर नौर शल्पायु, हांता है.। जेतते, 


भ्रत्येक फल में आकार वन जाने के साथ ही उसमें बीज प्राप्त हो 
जाता है पर उस समय फछ का वीज. झति कमजोर द्वोता है । 
अंगर ऐसे द्वीन बीज फो जमीन में घो दिया जाय तो वृक्ष तो उग- 
आयेगा पर ऐसा, वृक्ष किसी भी रूप में छाभदायक नहीं- 
द्वोगा । “वह वृक्ष भिलकुल कमजोर द्वोगा, उल्तका आकार छोटा 
ओऔर बेढंगां होगा और फछ भी नीरस होगा | फल में पूर्ण शक्ति 
तो समय पर ही आयेगी ओर पूर्ण रूपेण परिपक्व बीज से उसन्न 
वृक्ष लम्बे चौड़े और मजबूत होंगे तथा उनके फछ सद्दा उत्तम 
और पुष्टिकारक हाँगे। यही अवस्था मदुष्य.की भी-है |, असमय 
में परिपक्व -और दीन रज और घीय॑ से संतान पेदा की जायगी 
तो वह सन्‍्तान टुर्चछ और द्वीनांग द्वोगी । माता-पिता की युवा- 
बस्था में जो वच्चे पेदा धोंगे वे ह-पुष्ट/ लम्बी-चोड़ी कद के द्वोंगे। 
अतः दरएक माता-पिता से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि पर्याप्त 
शक्तिप्राप्त करने के पूव वे बालकों फो ग्रहस्थाश्रम 'में प्रविष्ट न 
होने दें। खार्थ के बशीभूत होकर भी उन्हें ऐसा न करना 
चाहिये | विवाह और पुत्रादि सम्बन्धी असामयिक चर्चा छेड़कर 
बालकों का ध्यान उस ओर आक्ृष्ट न करना 'चाहिये। 'उचित 
अवस्था तक वे बालकों को विद्याष्ययन ओर ग्रहकार्य की उध 
शिक्षा में लगावें। अगर सोलद्ट वर्ष, को छड़की और पचोस वर्ष 
के छड़के में भी पूर्ण शक्ति.न..आई दो तो माता-पित्ता को चाहिये 
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कि वे ऐसे बालकों को आजन्म म्रह्मचर्य पालन का.कठिन, आार्देश: 
केरें।, 

, आजंन्‍्म अर्मचर्स पाछन करने से जो शक्ति इकट्टी होती है. 
वह इस ज़त्म में तो काम आती द्वी है आगे जन्म में भो, सद्दाट 
यंक होती है क्‍योंकि शक्तिका नाश नहीं होता। उसमें किसी: 
प्रकार फा हास नहीं होता। पूर्ण शक्ति प्राप्त 'करने के पश्चात्‌ 
माता-पिता अपने बच्चों को गृहस्थाश्रम, की श्रेष्ठ शिक्षा देकर 
गृहस्थाश्रम में प्रवेश कराव | ऐसा गृहस्थ सुखमय जीवन व्यतीत 
करेगा ओर सम्भवत: उसके जीवन में किसी प्रकार का विक्षेप न 
हो पायेगा | स्थ्री-पुरुष दोनों दी आजन्म सुखी रहेंगे। . - 

* '्तुकालछ का जो प्राकृतिक नियस हैं चद्द इमारे लिये स्पष्ट: 
रुपसे कल्याणदायक हे ॥ जेंसे जब बच्चा प्ेट्में पड़ता है-तव-रजो- 
धर्म, भाकृतिक नियम से ही बन्द हो जाता है। उसीसे हमको 
सष्ट ज्ञान हो जाता है कि इसके बाद स्ी-पुरुप के सहवास का 
जो समय था वह पूरा हो गया ओर अब इसके बाद ,ख्ली-पुरुप 
का सहदवास प्राकृतिक नियमानुसार स्वथा वर्जित हे | 

पुरुष के भाव, उसके कम, उसकी भावना, उसका , आचरण, 
उसका सन, उसकी शक्ति, सदूगुण और दुगंण जेसे होते हैं थे 
सब ही क्षतुदान के समय गमभे में समावेश हो जांते हैं।' ऐसी 
द्वालत में ऋतुदान के समय पुरुष को हर तरफ से 'ुद्ध-बुद्ध धीर : 
ओर शातचित्त दोना चाहिये ताकि ये शुभ गुण भावी -संन्तान में 

आ सकें। जिस /वीज. का वीज.. ज्मीन:में.,.बोंया :जार्थयां, अद्दी- 
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फुछ आगे जाफर पेदा होगा तथा उसका रूप भी बद्दो होगा छेप्ता 
फल छोगा। ठीक इसी प्रकार ऋतुद्दन के समय .पुरुष के जैसे 
भाव मन में होंगे वे भाव ही भावी सन्तान में आ जायेंगे। आगे 
बच्चे की पुष्टि एवं आरोग्यता माता पर ही आश्रित है और 
उसको ठीक ढंग से रखना माता का ही कर्तव्य है। ऋणुदान के 
संगय भी भाता की जिम्मेदारी फम नहीं है पर उस समय विशे 
पता पिता की ह । 

छो शफ़िस्पा हैं । उसकी शक्ति हर समय काम करती रहती 
हैं।. बह कभी भी निष्फल नहीं जाती गर्भाधान होने के बाद 
श्ज जब बन्द हो गया तो बह रज गर्भाशव में पड़े बालक करे 
निर्माण में काम आने लगता है। हु 

इसके बाद माता जितनी ही प्रसन्नचित्त रहेगी उसके फल- 
स्वरूप भावी सन्‍्तान भी उतनी ही घलवान ओर प्रधन्नचित्त 
होगी । पुरुष का फर्तव्य हो ज्ञाता है कि वद्द किसो भी प्रकार से 
उसकी शक्ति क्षीण न दने दे। उसकी. शक्ति की हर भ्रकार से 
देखरेख फरनी वादिये। उप्तमें जितनी ही शक्ति: कायम रहेगी 
उस्तकी सन्‍्तान उतनी द्वी तेजस्त्री पेदा दवोगी और.उसका दूध 
उतना ही पुष्टिकारक होगा। ' 

इसलिये माता-पिता से मेरी यही प्रार्थना है कि वे ज्ञान-पूर्वक 
इर्द्रिय निमद से रहें इसीमें अपना कल्याण दे । 

यथा पैदा द्ोने के वाद जबतक रजोधर्म फिर न शुरू हो जाय 
सबतक उसकी शिशुपालिका संज्ञा ही रहती है। इसके घांद ही 

डे 
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ईश्वरीय प्राकृतिक , निग्रसानुसार उप्तकी ज्री संता हीती है। रह 
परिपक्व न होने तक ख्ली-सद्दवास न करें। दल्षा होने के बाद . 
माता का' एक. प्रकार पुनज्ेल्म होता है ओर शाजखानुसार 
उसको फिर से तीम वर्ण का समय मिलना चाहिये ताकि जो 
वच्चा उसकी गोद में हे उसे पर्याप्त दूध मिछ सके भर वह चल- 
चांन ओर हष्टपुष्ट हो। तीन वर्ष तक शालानुसार त्रह्मचर्य प्रत 
का पाछन करने से माता का गर्भाशय पुष्ट और शक्ति-सम्पत्न 
हो- जाता है तथा पिता का वीये भी परिपक्व दो जाता है। 
इससे भादी सल्तान दष्टपुष्ट उत्पन्न होगी और गोदीवाले बच्चे 
को विकार रहित ओर पुष्टिकारक दूध भी तभी मिलेगा । 

आयुवंद का थोड़ा भी ज्ञान रखनेवाले मनुष्य यह जानते हैं. 
कि चच्चे के स्तन्य-पान की अवधि के अन्दर, अगर भाता-पिता 
का समागम होगा तो दूध सें विकार-उत्पत्त होगा और बच्चे के 
स्वास्थ्य और आयु का हास होगा । , 

यदि प्राकृतिक नियमों पर दृष्टिपात कर तो यह स्पष्ट - माछम 
होगा कि माता को-दूध तभी आता है जब बच्चा आता है ।- बच्चे 
के गर्भेत्थ होते ही साता का रज ब्दःहो जाता हे और,उसोसे दूध 
चनना प्रारस्भ हो ज्ञाता हे । बच्चे के पैदा होते द्वी माता ' के स्तनों 
में दूध भा जाता है।  बिन्ना बच्चे के दूध, पेदा नहीं.दोता है। 
इसल्ये दूध का पूर्ण हक वच्चे,ही का है. और जबतक बच्चे को 
दूध, की जरूरत रहतो है तवतक द्वी माता के दूध,रहता है। इसके 
पाए उसका दूध वन्द:ह्ो जाता हे।।'- जसे ;कद्दाव्त है कि गोद:के 
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बच्चे को छोड़कर पेट के बच्चे की आशा : नहीं कंरनी चाहिये। 
अतः माता-पिता से मेरी यद्दी प्राथना है. कि गोद के बच्चे का 
भले प्रकार पालन-पोपग करके हो दूसरे बचे को इच्छा करें! 
चच्चे को माता का पूर्ण दूध मिलने से हो वह सुखमय जीवन 
उ्यतोत करेगा। पूर्ण आयु भोग करेगा। सदा स्वस्थ्य और 
'निरोग रहेगा। ऐसा बया हो सच्चा नागरिक बनकर देश, जाति, 
समाज और धर्म की रक्षा कर सकने के योग्य होगा। 

निन माताओं के दूध नहों होता हो जिनको बच्चों के प्रति 
ग्रेम नहीं हो एवं बच्चों को दूध पिलाने को कष्ट न करना चाहती 
हों उनसे मेसा अनुरोध हैँ कि थे वा पेदा करते का कष्ट न 
करे। ऐसे व पृथ्वी के 'भारखरूप- हो 'द्वोंगे 'क्यो'ह्षि' माता से 
दूध न पाये हुए बच्चे सदा ही रोगग्रस्त एवं दुबेल रहेंगे। 
शास्र से भो यह स्पष्ट ज्ञान होता हे कि जब तक ' बच्चे को. 
पूरे दांत न आ जाय तबतक सम्भोग नद्दीं करना चाहिये। दूसरा 
अमाण यद्द हैं कि जबतक बच्चे का ' चूडाकर्म न दो जाय तबतक 
सम्भोग नहीं "करना चाहिये।' इससे साफ प्रकट' है कि हमारे 
'शशास्ों ने में बच्चा पेदा होने के बाद तीन वर्ष त्तक स्ली समागम 
से वर्जित किया है: परन्तु आजकल हमलोगों को नाना प्रकार के 
फष्टों का सामना इसलिये "करना पड़ता है कि हम शाख्रं'की' 
आज्ञा को, उसके बताये नियमों को अवहेलना करते हैं ' फलछत 
पीढ़ी दर पीढ़ी नस कमजोर होतो जा - रही है एवं एक क्षणिक 
सुख के लिये अपनी' अज्लानतावंश हम ईश्वरीय प्राकृतिक 'नियम 
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और शास्त्र की अवहेलना करते दे जिसका परिणाम हमारे लिये 
सभी प्रकार से दुश्बदायक दोता है। आज से प्रायः सी बष पहले. 
माताओं के करोच पँच-पाच वर्ष के चाद चाहुक हुआ करते थे । 
इस पंच वर्ष के अन्तर के कारण वे दीवलीडी, दटवान और 
चुद्धिमान हुआ करते थे। इस पाँच व के अन्तर फे आधार पर 
ही दसारी-आयु लो वर्ष की निर्धारित की गई है। इससे दी बे 
को माता का दूध पर्याप्त मात्रा में मिलदा था झोर उबतक दूसरा 
बचा पेदा नहीं हो जाता था ददतक बह ऊपनी माता के छालन 
पालन में दी रहता था विससे बह चच्चा शसिशाली, पृणर आयु- 
बाला तथा बुद्धिनान इोता था। अतः मानाओं को अपनी 
सन्तान की देखभाल डुद् रखनी चादिये। इन्हें अपने नोकरों के 
आश्रित कभी नहीं छोड़ना चाहिये। अपने मिजके दूध से ही 
उसका पालन-पोषण करना चाहिये। इसके अदुसार चलते 
साताओं को अपने दब्चों का छालन-पालन करने में किसी प्रकार की 
दाघा नहीं होगी और दोनो का ल्वास्थ्य ठोक रहेगा 
- पाँच चर का चह अन्दर होने से माताओं के संतान कमः 
होती थी और उसके चारूक बहुत ही ऊम खण्डित होते थे। इसीसे 
चह शल्य छुल्लो रहता था। लेकिन इस समय अक्षानवश इस 
पाँच बर्ष के भीतर ही साठा के तीन सन्तान हो जाती हैं. मिलसे 
उन दच्चों के 
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छालन-पाठन में वही-से-बड़ी चाधाएं और कष्ट 
मिलते हैं। ऐसे बच्चों को माता का दूध भी काफ़ो नहीं मिछता 
क्योंकि समय से पहले ही दूसरा बच्चा गर्भेत्थ हो जाता है और 
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ऊँस अकार दोनों ही बच्चों को दूध काफी नहीं मिलता। अधिक 
सन्तान द्वोने से माता को भो इनके छालन-पाछन में कष्ट होता 
है। ऐसी माता तथा ऐसे बच्चे रोगप्रत्त रहते हैं. ओर विभिन्‍्म 
प्रकार के रोग शोक से गृदृस्थ पीड़ित रहता है। समय से पहले 
'पंदा होने के कारण बच्चे श्राय: खण्डित होते हैं. और बहुत कम 
बच्चे माताओं के हाथ लगते हैं इससे भी माताओं को बहुत 
'हुःख भोगना पढ़ता हैं। छेसे आम के बक्ष में जो फल छगते हैं 
उनकी अगर उनके समयानुसार उसो दक्ष पर पकने दें तो वे फल 
' झुन्दर तथा स्वादिष्ट होंगे और अगर वे समय से पहले ही तोड़ 
लिये गये तो वे अपरिपक्त् रह जायंगे। ठोक इसी वरह माताओं 
के जवतक दूध होता है तथतक बच्चों को उनका पूरा-पुरा दूध 
“मिलना चाहिये। क्योंक्रि झुरुसे ही बच्चें की अत्यि का सुचांरु 
-रूंप से वढ़ाव माता के दूध से ही होता हे । यह्द तो निर्विवाद ही 
है कि माता के दूध से अस्थि जितनी मजबूत होती है अन्य दूधसे 
उतनी मजबूत नहीं हो सकती | शरीर का निर्माण अस्थि पर हो 
' निर्भर है एवं वर, बुद्धि आयु आदि सब अस्थि पर ही आंभ्रित हैं। 
-इस शरीर के जो स्तम्भ हूँ वे अस्थि ही'हैं । शरोंरकी खड़ा रखना 
' अस्थि का द्वी काम है। इसंलियें अस्थि जितनी मंजबूत होगी 
धतनी दो हमारी शक्ति बढ़ेगी और बंद अध्थि माता के दूध' से 'हो 
' 'मजबून होती है। इससे प्रत्येक योनि में पदा द्वोनेवाले बच्चे का 
“हक अपनी माता के दूध पर पूर्णरूप से है' ओर वंद्दी उसके छिंये 
५ तुलंय है । 'एक योनिवाह्षा अंगेंर! दूंसरीः योंनिवाले को दूँध 
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करता है। अतः दृरएक योनि 
घाहिदे | हरएक योनि का पालन-पोप्ण प्मले जपनी मातां के 


ऋरण यह था कि रस समय माता 


५९, 
के 


बंशामुहप विकसित न दोगी। उनफ्य अपने दूध का पूर्ण गौरव 
था। वे समझी थीं कौर उदकी समझ सब तरह से ठोक यी' 


कि यदि बच्चे ने घाय का भी दूध पो छिय्या ठो उम्तकी उद्धि ऊपर 


की ओर न जाइर सोची हे जादगों जिससे अपते छुछ का दर्जा 


नीचे गिर ज्ञायग | लेक आजकछ देखिये--पैंदा होते ही दे 
को गाव, भें और विछायती दूघ पर ही आत्रित कर दिया आता 
है और उसको अपनी माता का दूध नहीं मिलता! पद्म के दूध 
से जो बच्चा पाडा जाता है उसझी आावबु और बृद्धि भी वैसी ही 
होगो जेंसी कि पशञ्ञु की हे। यह तो सभी जानते हैं हि पदञ्चुओं 

ओर महुष्यों की आयु और बुद्धि समान नहीं होती। आयु की 
झीधता अस्थि की शक्ति पर ही निमर करी हे। पशुओं के दूध 

से मनुष्य की अत्थि के निर्माण की शक्ति उतनो ही द्ोगी जितनी 
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उन पशुओं में है। माता के ही दूध से प्े-चालक फी भय पूर्ण 
होगी एवं वछ ओर बुद्धि भी जपने दिसाथ से पूर्ण द्वोगों । णैदा 
अन्न होगा बेसा ही मन द्ोगा। माता के दूध से.पलने से ही दह 
अपने को पूर्ण उन्नत वना सकेगा। माता का अपने .दूध पर पूरा 
विश्वास है जेसा कि साता कद्ठती है-हमारे दूध को मत छजा 
देना। माता के दूध की पूर्ति अन्य दूध से कभी भी नहों हो 
सकती | अन्य दूध का व्यवहार फरना हमारी अज्ञानता है। माता 
के दूध से पले चालक बहुत ही कम ध्रीमार होंगे। अन्य दूध से 
पले घालक सदा ही बीमार रहेंगे ओर दवाइयों के आश्रय ही 
उनका जीवन ज्यतीत होगा | 


यावदृष्टादशे मास्रे माठृदुग्धंतु निवेद्मू। 
फेवर्ल जीवनांर्थाय' ऊध्वे बुद्धिलायच॥ 
भावार्थ यह है कि आरम्भ में माता का दूध पतला होता है 
और वह केवछ बच्चोंके जीवन घारण के छिये ही होता है । 
छअठारद्र मास के बाद ही का दूध गाढ़ा एवं .वच्चे के लिये बल 
!ओर चुद्धिवद्ध क दोता है। 
इसलिये माताओं से,मेरी विनम्र प्राथेना.है कि बच्चे को जंब 
तक पूरे.दाँत न निकल भार्व तचतक उनका पालेन-पोषण अपने 
दूध पर ही निर्धारित रखें। इसके अतिरिक्त मौसमी फल, उनके 
रख,  मेवा. तथा .अन्न आंवश्यकतामुसार बच्चों -को देर ही 
पालन-पोषण करे. - 
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साता का दूध है तथा बाद में पृथ्वी माता का अल्नादि. रूप दूध 
' ही उनका आद्वार है 
, दरएक माता-पिता यही चाहता हू कि अपनी सन्तान 
त्तेजली वलवान, बुद्धिमान, दोघजीवी तथा सुखी हो, प्रसन्‍्तु यह 
सब पूर्ण रूप स्रे तभी सम्भव हे. जब हम अपर ढिखी हुई बातों के 
अनुसार व्यवहार कर। क्योंकि जेसा चीज द्वोगा, धेसा ही फछ 
लगेगा। अतः अपनी सनन्‍्तान के कल्याण के लिये हमें सत्कमः 
करने हगि और उनका पालन-पोपण शास्त्रानुस्तार करना होगा, 
'तभी हमारी सत्तान बलवान, हष्ट:पुष्टःओऔर बलवान होगो । इसके 
विपरीत चलने से वह दुःखमय जीवन व्यतोत करेगी। हरएक- 
माता-पिता से मेरो यद्दी विनम्न प्रार्थना है कि वे ईश्वरीय प्राकृतिक 
लनियमानुस(र ऋतुकाहाभियामी होकर अपना - गाहस्थ्य जीवन 
यत्ीत क्र्‌.। हे > 
7 माता-पिता की सस्तानोत्यत्ति की आवश्यकता पूर्ण होने पर 
उन्हें चाहिये कि वे अपनी शेष उम्र -को--अह्चर्यत्रत. पालन कर 
व्यतीत करें | इस : प्रकार: वेः अपनी आत्मा को . उज्ज्वल बनायें 
ओर उज्ज्वछ भविष्य का निर्माण करे ।., ._. 
मेरी तुच्छ बुद्धिमं तो यही आता है कि जबसे सन्‍्तान जल्दी- 
जल्दी होने छगी है, तब से ट्विन्दुस्तान सें जनसंख्या। बहुत बढ़ 
रही है। ज॑नसंख्या बढ़ने से हमछोगों के सामने अनेक कष्ट आ 
रहे हैं। अन्न, बल्च का अभाव-इसी कारण से है कि माताओं को 
जो सन्तीन होती है; :उनमें पाँच बपे का अन्तर नहीं होता। 
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जागर वही क्रम रह्या तो आगे चलकर हिन्दुस्तान की क्‍या स्थिति 
होगी, परमात्सा ही जान सकता है। अतः हमछोगों को इस 

-अकार की बुराई को दूर फरने की चेष्टा करनी चाहिये।, 

विद्यासमस्तास्तव देवी भेदाः ज्ियः समस्‍्ता: सकला अगत्पु-। 
त्वयैकया पूरितमम्बयेतत्काते स्तुति: स्तव्यपरा- परोक्ति: ॥ 
आधारभूता.जगतस्त्वमेका महीस्वरुपेण यत्त: स्थितासि । 
अपांस्वरुप स्थितया त्वयेत दाप्यायते कृष्न मलध्यबीयय ॥॥ 
है. साताओ और देवियों - आप पृथ्वी रूपा हैं। जिस प्रकार 
से प्रथ्वी ने सारी सृष्टि को धारण कर रखा ऐै, आप भी उसी तरह 
गृहस्‍्थ को घारण करती हैं। , | 
आप जल रूपा हैँ। जल में जिस तरह से शीतछता है।तथा 
जीवन दातृत्व शक्ति है इसी तरह आप शीलबती,हं |. 

, आप वृक्ष रुपा:हैं। जिस तरद्द से ध्ृक्त सबका ,उपकार नि:- 
स्वार्थ भाव से ठण्डी छाया तथा फल-देकर फरता है उसी प्रकार 
आप उपकार एवं निःस्वार्थ भाव से- अनेक कष्ट सहन करके भी 

'सुष्टि की रचना करती.हैं। आप अपनी उम्र सेवा में ही व्यतीत 

करती ्ूँ । 

:  हव॑ बेष्णवी शक्ति रनन्‍्त-वीर्या : 
विश्वत्व॒ वीजम- परमासिसाया.॥ 
: संमोहितम्‌ देवि | समस्तमेतत। 
स्व. वे प्रपन्ना भुक्ि मुक्ति हेतः॥ * 
आंप:आकाररूंपा हैं। आपमें ही.सब् तत्वोंका शन्निवेश है 
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'अतः-आप हो शक्ति रूरा हैं। शक्ति का खोव होहर आप अपने 
दुध के द्वारा समस्त जोवों को शांक्त देती हैं । 
आप रद्षमी रूपा हैं। चुद्धिखवत्पा हैं। जहाँ आपनो प्रध- 
न्‍नदा है वहां दी सब अकार के सुख प्राप्त दें । 
आप पम को रक्षिका हैं दथा दया क्ञा भण्डार हैँ। स्व 


सामना क्रिया ।. लाप भें दाग को 
घमम पर सट्टट आता है तब-तत्र 
आप हुर्गा आदि हप धरक्तर दुप्पों क्र दूनन कर बर्म की 
रक्षा करती हैं । 
* आप का आसन सब से ऊँचा ह। देवता सो आप 
स्तुति करते हैं। आपको मेरा वारस्वार समस्छार है। 
आप सृहिणी हो ।! आप गृह छी सामिनी हो हे 
इब्बी समस्त संसार का भार सम्दालकर सबका पालन कर रही है 
उसी प्रकार गृह के सारे काय जाप पर हो निर्भर हं। आप इस 
शृहस्थाश्रव को जितना सुन्दर चाहे चना सकतीं हैं। झाज हम 
छ पीढ़ियों से पतन की मोर चड़ी तेजी से ला ३ 
मर्चादा कमजोर क्षेत्र से हमारे समर घर्म-कर्म में-सि 
हई है और घर हुःलायार बन गया: है । हम शक्तिद्वीन दो रहे हैं। 


524] 
था 

जज 

श्म 
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के चक्र और उलमनों में फँसकर हम ऐसे अधोर हो गये हैं कि 
हम अपने णन्न-वस्ध की समस्या को भी आसानी,से नहीं, छुलका 
पाते । चारों तरफ भर्शाति फैल रही है एवं छुल कपट की विशे- 
पता हो रही हं- - _- 
अतः भेरी आप से प्रार्थना है कि आप अपने स्वरूप को 
समभे और रादी मदाह्सा की तरद्द बालकों को शिक्षा देकर 
फिर से भारतवर्ष में, राम, लक्ष्मण, मद्दावीर, भीष्म, भीम, अ्जन 
कपिल, कणाद, हरिश्वन्द्र, युधिष्ठिर, भू व, प्रह्माद, प्रताप, शिवाजी 
आदि जसे नररक्नों एवं सत्ती, पाचती, सीता सावित्री, गांगीं, 
मैत्रेयी, मीरा, पद्चिनी, दुर्गावत्ती, लक्ष्मीवाई, रानी भवानी आदि 
शक्ति रूपाओं को उत्पन्न करें जिससे भारतवर्ष अपने प्राचीन 
गौरव को फिर से प्राप्त कर सके और सारे संसार का सिरमौर 
बन सके । यह सामथ्ये आप में है। आप, अपने सत्कमी 
द्वारा पिता और ससुर दोनों पक्ष को ही उज्ज्वल बनाती हैँ. 
केसे कषि ने लिखा है। 
चन्द्र उजोले एक पख, वोजे पत्र अधियार | 
बलि दुहुं पख उजालिया, चन्द्रमुखी बलिहार॥ 

£। पुरुष ब्रद्मारुप हैं.। ज्ञान के भण्डार हैं। अतः उनको ज्ञानपूर्वक 
गाहस्थ्य जीवन संचालित करना चाहिये | , जिससे सब प्रकार के 
खुखों की प्राप्ति हो। 

ईश्वरीय प्राकृतिक नियमानुसार पचास व के करीब, स्त्री: का 

ग्जोधरम बन्द हो जाता है'। इससे यह,सपष्ट हो जाता है कि अब 
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ख्ी पुरुष का सहवास स्या अनुचित जोर अज्ल्याणकारी है। 

इसके वाद इंश्वरीय प्राकृतिक नियम से वाजप्रस्शाश्र॒म् आरन्म दो 

जाता है। इसलिये अब उनका कत्तेन्य हो जाता दे कि काम-कोध' 
को स्यागकर वे अपनो सल्त॒ति को सदुरदेश देदें, इसे सत्पव पर ' 
लाने की चेष्टा करं। उनकी अपनी वाकी उम्र ऋूच्दर्य से रहऋर 

भगवान के भजन में ही शान्ति चित्त हो वण्तीद करनी चाहिये 

साक्ि परमात्मा उनपर प्रसन्न दो उल्ह सदयति देव | 


बन 


वन्‍्वई से एक् मित्र का पत्र मिला | क्षाप डिलते हैं-- 


आपको स्मरण होगा कि आपने सुझे अपनी छिखो एक छोटी ' 
पुस्तक दी थी । मेने उसे एक मिद्रले पढ़वाकर सुना और पडा 
आनन्द ऊाया। कछकत्तेमें मत में ज़ब जापसे बातें कर रहा 
था उस समच आपने सन्तानोत्पत्ति के जियय सें जो बातें छठी 
थी नेरी समन्क-में नहां आ सकी थी। उसका उल्डेख अपनी इस 
पुल्तक में भी आपने किया हैं। आपके कवनानुझार एक सल्दान 
को उलत्ति के बाद दूसरों सन्तान की उत्पत्ति में पांच वर्ष का 
अन्दर होना चाहिये जिससे कि साठा-पिता एईं सस्वान का 
स्वात्थ्य काचन रह बकके। से नहीं समस्त सकता क्नि व्यचद्ारिक् 
इष्टिकोण से यह केसे उस्म डदाहरणार्थ एक 


का हे 
कक सु व्यय कप 
दस वद का छड़का १५. १७ चप को लड़को से विवाह ऋरता हे । 


गृहेस्थ-घर्म प्र 
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सौभाग्य से या दुर्भाग्य से एक बपे के भीतर उसके-एक सल्तान 
पदा हो जाती है। भव आपके मतानुसार पांच, बप तक उनको 
दूसरी सन्‍्तान नहीं होनी चाहिये .अर्थात्त 'एक सन्तान के बाद 
दूसरी सल्तान के पैदा होने में पाँच वर्षका अन्तर होना चाहिये॥ 
यह केसे हो सकेगा मेरी कल्पना के वाहर है।। ख्री-पुरुष को 
(निम्नलिखित तीन उपायों में से एक का अवलम्बन करनी होगा। 

(१ ) अह्यचय। 

(२ ) गे निरोध के क्त्रिम साधनों का अयोग। 

('३ ) हस्त मेथुन । 

प्रथम. उपाय शास्नरों के विरुद्ध एवं अव्यवह्यारिक भी है। दूसरे 
एवं तीसरे उपायों के अवलम्बन से उसे प्रयोजन की सिद्धि नहीं 
होगी जो आपको अभीष्ट है | ऐसी परिस्थिति में आपके सिद्धांत 
को उचित रीति से कायरूप में केसे परिणत किया जा सकता, है में 
नहीं समझ पाता। शायद आप और कीई उपाय बता सकते हैं 
जिसे आपसे जानकर मुमेः भसन्‍नता होगी। 


उत्तर 


प्रिय मित्र, 

आपके पत्र के लिये अनेकशः घल्यवाद्‌। आपके सस्तानोर 
स्पत्ति. विषयक प्रंइ्न के उत्तर में मेरी तुच्छ बुद्धि के अनुसार निम्न 
लिखित निवेदन है :-- 
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आपके प्रश्न का वहुत कुछ समाधान मेरी पुश्क में:जो मं 
टिखा रहा हूं मिलेगा) यह तो मिनिवाद हे कि छ्ो-पुरुप -की 
सारी शक्ति; तेज, ओज, आयु. चुद्धि रजवीये के दह. आवार पर 
आश्रित हैं। शाल्र कद्दते दूँ 'मरणं बिन्दुपातेन जीवन विन्दु- 
घारणात्‌ * रज-बीर्य की रक्षा से जोवबन और हनके नाश से 
जीवन का नाश है। प्रसवकाल में त्री का अद्यधिक रक्त निकल 
ज्ञाता है। उछका खून पतछा पड़ जाता है। उसका शरीर 
अत्यन्त क्षीण हो जाता है। स्ली का प्रसव के बाद एक प्रकार 
पुनजन्म द्वी होता है। ऐसी अवस्था में वह जितने अधिक समय 
तक पुरुष ससागम से पृथक रहेगी उतना ही उसकी शाक्तिका 
सच्चच होगा | उसका शरीर हष्ठ-पुष्ठ और उम्तका दूध शक्तिशाली 
होगा जिससे गोद्वाला बच्चा पुष्टिकारक और पर्चाप्र दूध पाकर 
मजबूत और दीर्घायु होगा। वाद में आनेवाढी सन्‍्तान भी 
स्रस्थ, सब और बड़ो उम्रवाली होगी। पुरुष भी वीय निम्रद्द 
द्वारा शक्तिशाली होगा। एक बच्चे के वाद दूसरे बच्चे में यदि 
पांच चप का अन्तर होगा तो ऊपर लिखे छाम के अतिरिक्त यह 
भी होगा कि बच्चे कम होने से उनकी देखभाल और संभाल 
अच्छी वरह करके सात्ता-पिता उन्हें योग्य नागरिक बना सकेंगे । 
अधिक सल्तान यदि अयोग्य हों तो वे भार-स्वरूप ही दोंगी। 
योग्य कस संल्तान भी याहंस्थ्य को , उज्ज्वल वना सकेगी जैसे 
एक चन्द्रसा से सारा-जगत्‌ उछ्ज़्वछ होता है किन्तु छाखों तारों 
से भी उज्ञाढा नहों होता ।; 


'गहंस्थ-धमे है 
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! ४पंइसके लिये गंभ निरोध!या हस्तमेर्थनादि. उचित: सांधन नहीं 
“हैं ।यह तो आप भी मानते हैं। संयम ही ,एक मात्र उपाय है। 
संयम अध्यवद्दारिक नहीं है.। वर्तमान रह्न-सदंन के - कारंण यह 
इमलोगों'को कठिन प्रतीत होने .छग गया हैः। , संयम- रखना 
शास्त्र के सर्वेथा|अनुकूछ है.। वह संयभ द्ो'केसे, यहः प्रश्न है। 
“उत्तर में निवेदन हे क्रि!संयम सत्र 'पर ही निर्भर कर्तो- है।। ल्ली- 
' घुछ्ष का कत्तेव्याहै कि वे सनसे विषयवासनां को हटा -दैव।। उन्हें 
सममभना चाहिये कि ख्लो-पुरुष-के प्रसंग का विधान ईश्वर ने योग्य 
सस्तान द्वारा संघार का कल्याण करेने के लिये बनाया है. न क्कि 
अंपनी शक्ति का ' नाश “फरने फक्रे 'लिये। स्ली-पुरुष के मनमें यह 
“हंढ़े भावना'हर समय होनो चाहिये कि विषय-वासनां' त्योगेकर 
संयम से रहने में ही मानव” जाति का' कल्याण' हो सकता है । 
अच्छी 'संगति, सात्विक भोजन, पवित्र विचार एवं'उंद्यमशील 
जीवन संयम में बड़े सद्ायक' हो संकते हैं।'सबंसे अधिक व्याव- 
द्वारिक उपाय है श्ली-पुरुष का प्थक शयन | खली) क्षियों' में और 
पुरुष; पुरुषों के समीप सोबे।' केवल :खऋतुदान' के समय ही वे 
एकान्त सेवन करें॥ : प्राचीनकाल में ' अपने ' देश में रात्रियों के 
लिये पृथक्‌ रनवासं होते थे | रानी अपनी 'सर्खियों के साथ सोती 
थीं, राजा अपने मित्रों और कर्मचारयों के सांथ। रानी की 
इच्छा से फ्रूतुदान केःसमय ही रंजरनंवोस में जा सकता था। 
इसी से: मोनव। उत्थान : था  हसारी! वीरतां' थी १ ल्ली-पुरुष के 
युवा अवस्था में प्रवेश करने के पश्चांत जो संल्तानें पढ़ी दोगी-वह 

४ 


५९ गृहृस्य-घसे 





: पृ ज्ञअल्नक्षबाली होगी जोर उसका चजन भी पूरा होगा। 
माता के दूध भी उपयुक्त मात्रा में होगा । तीन घपे तक साता का 
विकार रहित दूध सल्तान को मिलने से वह समन्‍्तान शक्तिशाडी 
होगी और पूर्ण आयु भोग करेगी। उसके बाद जब दूसरा बच्चा 
गर्भस्थ होगा वह भी पूर्ण होगा। ऐसे द्वी मर्यादा दमलोगों को 
फिर से बना छेनी चाहिये। इसी से हमारी, नरक पीढ़ी दर पीढ़ो 
अच्छी बनेगी और इसी से अपना कल्याण होगा। 
दुब्येनन. ', 

आवश्यकता से अधिक जो व्यवहार में छाया जाय उसी का 
नाम व्यसन है और दुष्ट व्यसन दी दुव्येसन कहृछाता है । ढुब्य- 
सन शब्द का अर्थ है घुरी और द्वानिकारक आदत | दर चीज की 
सीमा होती है, उप सीमा का उल्लंघन करना निन्‍्दनीय, होता है। 
उसका परिणाम भयद्वभुर रूप से द्ानिकारक होता है । कहां गया 
है-“अति सर्वत्र व्जेयेत्‌।” दुत्यंसन शारीरिक और मानसिक 
दोनों प्रक र के द्वोते हैं, हानियां भी दोनों से हुआ, करती हैं। 
जीवन यापन के हिये जो काम अति आवश्यक होता है अगर 
उसे भी उसकी सीसा के पार तक किया जाय तो वह छाभदायक 
नहीं हो सकता | ५ 

यहां पर मुख्य-मुख्य दुव्यसनों की ओर आपका ध्यान 
आक्ृष्ट किया जाता हे। सम्भव,हे अगर आप इन्हें अच्छी 
तरह सममक़र इनसे दूर रहेंगे तो भत्य दुव्येसनों से भी छुटकारा 
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“गिल सकता है। प्रधानतया नशोहे पदार्थ भेसे शराव, चाय, तम्बाकू 
अफीम आदि का सेवन, सिनेमा देखना, जुआ खेलना, आलूरय 
“चटपटा भोजन, दिन में सोना, और अति ल्ली-प्रसंग दुन्यंसन 
'कहलाते हैं। ध्यान से गौर करने पर पता छग जायगा कि इनमें 
गे कोई भी ऐसा नहीं है जिसका अनित्रिय॑त व्यवद्वार होने से 
'हमारी शारीरिक और मानसिक्र और साथ द्वी नेतिक हानि न 
हो। एक ही चीज जो समयानुसार निर्धारित मात्रा में व्यवहार 
करने से अमृत के समान फल-.देती है उसी का अनावश्यक और 
आअपि.मात्रा में व्यत्रह्र किया जाय तो वह्दी विष का काम करती 
है। जसे शराब को ले लिया जाय। दवां के रूप में वह अल्यन्त 
छाभदायक है, पर आदत के वशीभूत होकर उसका सेवन करना 
'द्वानिकारक द्ोता है। उसी प्रकार स्ली-प्रसंग को छे लिया जाय | 
अति स्ली-प्रसंग दर द्वाछत में हानिकारक सिद्ध होता है । प्रत्येक 
-दुव्येंसन की यद्दी द्वालत है ।' 
'  दुवव्यंसन से स्व प्रथम शारीरिक, फिर सानसिंक और अन्त 
मेँ नेतिक हानि द्ोती है। नशीछे पदार्थ के अनावश्यक सेवन से 
शरीर के अड्ड-प्रत्यज्ञ बिगड़ जाते हैं। शरीर की अनमोल ताकत 
दिन-प्रतिदिन क्षीण - होती जाती है। फलत: ' शरीर नाकाम हो 
जाता है और सनुष्य नाना प्रकार से पीड़ित होकर दुंःखमर्य 
' जीवन व्यतीत करता है। मजुष्य नशीले पर्दा 'का' गुलाम बन 
जाता है । फिर तो उसके विना एक क्षण भी चेन उसे नहीं पड़ती 
है । कभी-कभी मनुष्य इसके लिये अपनी इब्जत-आरबंरू 'तकंकी 
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बाजी छगा देता है। जाशवान क्षणिक आनल्द के लिये मनुष्य 
अपने कल्याण की घात एकदम भूछ जाता है; थब्ये की तरह 
बिनाश को ओर दौड़ पड़ता है। 'बटपटें और पनावदी स्वादुः 
'भोजन के विषय में भी .यददी क॒द्दा जा झकता &। हम खाना 
खाते हैं जीने के लिये, न कि नीते हूँ खाने फे लिये। भोजन तो 
ऋसलिये किया जाता है कि शरोर रसस्‍्थ, सुछोठ और हृष्ट पुष्टः 
बना रहे ताकि मनुष्य पुदपाथ कर अपने जीवन को सफल वचन्नां 
उफे। अतः उचित तो यह दे कि शारीर को पुष्ट ओर निरोग 
रखमेटाला सोजन करना चाहिये। यह एपक्षत्तिक रूप में पाये 
जातेवाले भोजन में ही सम्भव है। परव्तु पद मनुष्य जीभ के 
क्षणिक आनन्द के लिये बनाजटी चटपटे भोजन को ओर मुक- 
जाय तो शरीर की पुष्टि कौर वृद्धि वो दूर रही, बह अपनी हाछत- 
को सम्भाल भो नहीं सकता। क्षणिक्र आनन्द के लछोस में मनुष्य- 
ऐसे भोजन को पसलल्‍द कर लेते हैँ जो उनके लिये घृणित रूप से 
हानिकारक साबित होते हं। शआवेश में उनसे होनेवाली हानियों 
का वे कुछ भी ख्याल नहीं करते और अपने को बरबादी की ओर 
छे जाने में सहायक द्वोते हूँ पर यद्द उनकी महान भूल होती है। 
, बिन में सोने को आदत तो बहुत ही घुरी बोमारो है। ईश्वरने 
पुरुष को पुरुषार्थ करने के लिये रचा है । साथ ही उनकी जिन्दगी 
भी बहुत छोटी होती है। इस छोटी जिन्दगी के गिने-गिनाये- 
दिनों को सोकर बर्बाद कर डालना कसी वांछनीय नहीं है। 
उसे तो पुरुषाथ कर मानव. जीवन धन्य बनाने का उद्योग करना 
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आहिये। परिश्रम करते-फरते जबं मनुष्य धक्र जाता दै तो उसे 
झाराम की भी आवश्यकता होती है। ईश्वर की इस अनूठी 
छंष्टि में उत्तका उचित प्रबन्ध पाया जाता है। दिन को रघना 
फी गई दे ताकि मनुष्य दिनभर परिश्रम कर अपनी जोविका 
हपा्न; परोपफार और भगवत्‌ चिंतन करे। रात फी रचना 
इसलिये की गई है कि परिश्रम करते-फरते थक्त जाने के वाद फिर 
'पुरुषार्थ करने योग्य शक्ति प्राप्त करने के लिये रात में महुष्य या 
जीवमाग्र आराम करें और नई स्फूर्ति और ताकत प्राप्त करें। 
फिर दिन में सोकर अपने जीवन फे अनमोल समय को बरबाद्‌ 
कर शरीर को आहसी, शक्ति हीन और अकर्मण्य बनाना सूझेता 
दी शेगी | 
' अब अति ज्ो-प्रसंग जैसे भयंकर दुत्येतन को छीजिये। इसे 
ुन्यंस्तनों का सरदार या राजा कद्दा जा सकता है। जैसा आगे 
बताया है। ईश्वर ने ज्रो-पुरुप की रचना सृष्टि को कायम रखते 
हुए इसे आगे बढ़ाने के उच्च उद्देश्य से की है। अतः सन्वानो- 
त्पत्ति के लिये क्षी-प्रसंस आवश्यक ओर उचित भी है। दृम्तारे 
कऋषि-मुनि भी इसी प्रकार की उत्तम शिक्षा दे गये हैं। अगर 
व्यसन के रूप में नहीं घरन सस्तानोत्पकत्ति के लिये सत्री-प्रसंग 
* किया जाय तो वह स्ली और पुरुष दोनों के लिये छाभदायक्व होगा 
और इस प्रकार जो सन्तान पेदा द्वोगी. वद शूर-वीर, पराक्रम; 
यशस्त्री होकर सुब्क्‍बमय जीवन व्यतीत करेगी.। पर हमारी उप- 
स्थित-द्वालत तो कुछ दूसरी द्वी हो गई है। ख्री-प्रसंग के प्रेवित्र 
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उह्े श्य को भूलकर एनने उसे व्यसन का घुणित रूप दे डाला ट्टै।ः 
समय असमय) उचित अनुचित, छाभ-द्वानि; आदि को भूलकर 
इमलोग उसके पीछे कीड़े की तरदद छू गये हैं। हम उसके पीछे? 
इस तरह पागछ हो गये हैं. कि उससे होनेदालो द्वात्रियों को 
जानकर भी उसमें हिप्त हो रहे हैं। यही कारण है कि दस दिंनों-- 
दिन कमजोर दोते जा रहे है। हमारे सन्तान पोढ़ो, दर पीढ़ी 

निकन्मी, कद में छोटो, कायर और पुरुपायेद्दीन होती जा रही है। * 
नाना प्रकार की बीमारियों का शिकार बनकर हम असमय में हीः 

काल के कराड याल में पड़ जाते हैं। अत; इसे व्यसन का रूप- 
न देकर पवित्र उद्दे श्य से ही व्यवद्वार में छाया जाय और उसकेः 
उद्च फल को प्राप्त किया जाय] 


जैया आगे बताया जा चुका है, हुव्यंसन कोई भी दो उससे 
से प्रथम शारीरिक, फ़िर सानसिक और अल्त में नेतिक पतन 
होता हैं। इेश्वर ने संसार सें नाना प्रकार की चीजों की सृष्टि 
इसलिये की है कि हम उसका उचित व्यवहार कर सद्या आननद्‌ 
प्राप्त करं। कई बार जन्म लेने और मरने के वाद, फितनी याद-- 
नाओं का सामना करने के पश्चात्‌ यह मानव शरीर मिलता है।" 
इसकी प्राप्ति अति कठिन है । फिर इस अमूल्य सानव शरीर को 
सस्ते मूल्य पर खो देता अपने पैर में अपने से कुदहाड़ी मारना' 
है। पंचतत्वों का चना यह मानव शरीर कोई लोहा तो है नहीं: 
फिर छोद्दे का भी हास होता है। अतः दुव्येसन का शिकार बनः 
जाने से सानव शरीर विगड़ ज्ञाता है, उसकी शारीरिक शक्तिरे 


गृहस्थ-्धं्म प्र 
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क्षीण हो जाती है और नाना प्रकार से पीड़ित होकर मानंव हुःख* 
भय नीवन व्यतीत करता है। शारीरिक शक्ति के नाश के साथ' 
ही साथ मानसिक शक्ति का भी विनाश हो जावां है ( क्‍योंकि 
स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्के छा वास हो सकता है )। अतः 
मानव अपने विचार; विवेक बुद्धि आदि को खो बेठंता है ।' यद्द 
मानव शरीर निरथंक हूं जाता है। यह तो इस नाशवान्‌ मानव' 
शरीर की वात रदह्दी। पर हमारा विनाश यहीं तक सीमित नहीं 
रहता वह और भी णागे बढ़ता है। नाशवान मानव शरीर 
आज नहीं तो कछ नष्ट होगा ही । पर इस नाशवान- शरीर के 
अंल्दर एक अमर ज्योति बास करती है-आत्मा जो, कभी 
नष्ट होनेबाली नहीं है। वह अखण्ड ओर अमर है। पर शारी- 
रिक सायसिंक शक्ति के हास द्वो जाने पर आत्मा पर भी इसका 
बुरा और भयदूर प्रभाव पड़ता है। उसकी शक्ति और छ्योति 
क्षोण होती ज्ञाती है अर्थात्‌ जब आत्मा पर अज्ञान कां आवरण 
(विक्षेप ) पड़ जाता है तब उसकी ज्योति क्षीण दो जाती है। 
ज्ञान की प्राप्ति होने पर 'अज्ञान का आवरण हट ज्ञाता है ओर 
ज्योति प्रखर होती है । अनन्त कठिनाइयों के बाद प्राप्त यद मानव 
शरीर मिलता है। यहाँ इसका दुव्यंबद्दारं होने से आत्मा पुन- 
जन्म में आगे फी ओर न बढ़कर पीछे पड़ जाती है ओर फिरं 
मनुष्य को नीची योनि में जाकर नाना'श्रकार की यातनाओं का 
सामना-करना पड़ता है। इस भ्रकार पूर्व जन्म की अनमोल 
कंमाई क्षण में' बरवाद दो जाती है। साथ द्वी सबसे बड़ी हानि 
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हो यह होतो है कि मोत्त यहुच दूर पड़ लाता ६। झगर मनुष्य 
नियमानुसार नचिन का कर शारीरिक और मानसिक शक्ति का 
संचय फरें तो आत्मा की शक्ति चढ़ ज्ञाय उसकी उसोति प्रखर हो 
ज्ञाय और फिर आगे जत्म में बह उध योनि में छा सके। अगर, 
उत्तति दा बह कम जारी रहा तो समय पाकर आत्मा पस्सात्मा 
से मिल जाय, मनुष्य फ्रे सानव जीवन छा ४ए पाद्य मोश्च मिल 
जाय। किर तो आवागमन फे इन्दन से हा गिल जाय! अतः 
इस अखण्ड और अनमोछ कात्मा दी रक्षा 7र प्रकार से को. 
जानी घाहिये। पर आत्मा के रहने का शराग-ठपी घर ही ध्वस्त 
हो द्ाय तो फिर उसदी उन्नति का पया सवाहू दो सकता ह। 
छठ: दरीर वी रक्षा इर उचित उपाय से करनो चाहिग्रे-- 
। घिर्माथकामसोक्षाणा आगेग्य॑ मूल्मुत्तमण! 
सानव शरीर माशवान हे। उसके नाश का साधन इसके साथ 
ही छगा ६। वह है हमारी इन्द्रियों का हुसपरयोग जिसके चलते 
हम दुत्येसन और पढ-विकोर के शिकार बनते हैं। स्वमावतः 
इल्द्ियों की नीची प्रवृति होती हे। वे हमें पतन को ओर छे ज्ञाना 
चाहती हैं । ऋषि मुनियों ने इन्द्रियों को वश में रखना घतलाया 
है। सानव ज्षानवान प्राणी है। ज्ञान के द्वारा इनको जानकर, 
उनपर शासन करे ब्रही उसको शोभा देता है। वे ज्ानहूपी अंकृश 
से इन इन्द्रियों को सदा नियस्त्रण में रखं। शरीर झपो मन्दिर में 
जर्ख़ंह आत्मारुपी श्रकाश चतंमान हे पर व्यसमरूपी शात्र 
इसकी उ्योति को छीण करने का प्रयास करते 


रत 


| सनुष्य को 
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आंहिये कि ज्ञानरपी दीपक से इस .अन्धकार को ,दूर . कर-ुपत्तीः 
ज्ञात्मा की प्रघर और शक्तिशाली वनावें, ताकि: यह : जन्म सफल, 
हो आगे जन्म में भी वे आगे बढ़ सब । इस अन्धकार. को दूर 
करने के लिये समय-समय पर धर्म पुस्तक का अध्ययन, सत्संगति 
आदि क्वा अवरूम्बन करना चाहिये | 

इन दुग्येसनों का शिकार हम वाल्यावस्था में अज्ञानतावश 
चा घुरी संगति में पड़कर हो जाते हैं, अनजान में हम क्षणिक 
आनन्द के लिये क्रिसी घुरो आदत को डाछ लेते हैँ ज्ञिसका परि- 
णाम पीछे चलकर हमारे लिये बहुत हानिकारक होता है। बुरी 
संगति में पड़कर हम अपने को त्िगाड़ देते हैं। हमें इससे बचते 
का हर प्रकार उचित प्रश्नन्ध करना चाहिये। प्रधानतया यह 
उत्तरदायित्व माता-पिता का है। उन्हें अपने बच्चों को पूरी निग- 
रानी रखनी चाहिये ताकि बचपन में वे कोई घुरी आदत न डाल 
या किसी बुरी संगति में पड़कर अपने को बिगोड़ न डाल) उन्हें 
ध्यान रखना चाहिये कि उनके बच्चे ठोक नियमित रूप से उचित 
कार्य करते हैं तथा आत्मा को उन्नत बनाने योग्य दर कार्य करते 
हैं। साथ दी यह भार उन बच्चों पर भी भाता है जब वे बड़े 
होकर अपना होश सम्दाल कर खड़े होते हैँ । उन्हें काफी मज्ञ- 
बूनी से काम लेना चाहिये और अपने शत्रुओं को वश में रखने 
का प्रयत्न करना चाहिये। यहाँ असफल हो जाने से वे जोवन में 
भी असफल हो जाये, इसकी मयद्कुर सम्भावना रहती है। अतः 
ये भी अपने उत्तरदायित्व को समझकर अपनी रक्षा करते हुए 


ध्टः गृद्ठत्थ-धर्म 


अपनी आत्मा की अमर श्योति को प्रखए तर पेज्ञोमय बनाने 
की कोशिश करें ईसीमें अपना, उम्र का और संसार का 
कल्यांग द । 


'पुरुषाने 
_* पुरुपार्थ शब्द पुरुष शब्द से दी बना है। अतः पुरुषार्थ पुरुष 
के लिये अत्यन्त आवश्यक ६ै। निस मनुष्य में पुरुषार्थ नहीं हे 
उसका पुरुष नाम द्वो द्वी नहों सकता। ईश्वरीय प्रकृति को देन 
कंस्ो सुन्दर है। मानव फे अतिरिक्त और सभी प्राणियों के लिये 
सारे आवश्यक पदार्थ प्रकृति मादा दी बनातीं हैं । 
एक मानव जाति ही ऐसी है. शिसे अपने भोगके सारे पदार्थ 
अपने पुरुषार्थ से हो प्रथ्वी माता से व्पाजन करने पड़ते हैँ | परे-- 
मात्मा ने सानव जाति को पुरुषार्थ के लिये हो बनाया है। बिना- 
पुरुषार्थ के मानद जाति के लिये कोई भी वस्तु प्राप्य नहीं है। 
मानव जाति को अन्य प्राणियों की तरह बनी बनाई चीज लेनी" 
नहीं है। उसे अपने पुरुपार्थ पर द्वी निर्भर फर उन्नति करना है । 
पुरुषार्थ हीन मनुष्य पशु तुल्य दी है, मनुष्य को ज्ञान सहित पुरु- 
पार्थ करना चौहिये। पुरुषार्थ से द्वी पुरुषार्थ बढ़ता है। भनमोल' 
समय को आहत्य में नहीं सोना चादिये। पुरुपार्थ के साथ 
हमेशा द्वी सत्कर्म फरना और सन, कम चचन से प्राणिमात्र का 
हित करना मनुष्य का परम कर्तव्य है। * 
* महाभारत अनुशासन पर्व अध्याय ६ में भाग्य और पुरुषा्थ 
का निम्नलिखित भ्रकंरण है-- ; 
युधिप्ठिर उदाच 
पितामह मद्ाप्राक्ष सर्वेशाख्रविशारद्‌। 
दवे पुरुषकारे च किस्विच्छेश्ठ॑तरं भव्ेत्‌ ॥ 


| श्द्वस्थ-धम 


न््चं्िः 





चुधिछ्िर मे मोप्मवितामद जी से पूछा क्चि-४ पिवासद आए 
बढ़े विहार और सारे शात्रों के ज्ञाता हैं छरवा बताइये कि भाग्य 
और पुरुषार्थ इन दोनों में कौन बड़ा है । 
भीष्म उदाच 
जत्राप्युद्राहरल्तीममिवहासे पुरातनए। 
वशिष्ठस्थ च संवाद अह्मगश् युधिष्ठिर ॥ 
भौष्म ले कह कि है घुधिप्रिए इस सरशत्7 भें वशिष्ठ और 
प्रक्षा का संवाद उल्लेखनोय है। वशिए्ठ के एट्टे ही प्रश्म पर 
थ्रक्नाजी ने उत्तर में कद्दा था। 
अह्ोवाच 
साभीर्ज ज्ञाचते क्िंचिन्न चीजेद त्रिचा फठमू। 
वीजादूबीज प्रभदति बीजादेद फर्ल स्वतम्‌॥ 
'चिना बीज के छुछ नहीं पेदा होता है वीज-:के बिना फछ भी 
नहीं दोता । बीज से दी बीज और बोज से हो फछ दोता है ९ 
यह बपते यीर्ज क्षेत्रमासाद कपेक:। 
सुछते हुष्छ्ते चापि वाद्॒श ऊमते फर्म ॥। 
किसान खेत में पुण्य या पाप रूपी ज्लेसा भी बीज चोता है 
देखा दही.फल पादा है | हे 
यया चीज॑ जिला क्षेत्रमुप्त भवति निष्फलम। 
तथा पुदुषकारेण बिता देच न सिध्यति॥ 
जेसे बिना खेत के बोचा हुआ बीज निष्फल हो जाता है उसी 
श्रकार पुरुषार्थ के जिनां देव ( साग्य ) नहीं सिद्ध होता है। 





गृहस्थ॑-धर्मे हर 
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प्े्युरुपकारस्तु देव॑ बीजमुदाहतम्‌। : 
क्षेत्रवीजसमायोगाततः सरय॑ समृद्धयते || 
पुष्पार्थ खेत है. और भाग्य मानो बीज है। खेत और बीज 
के मिलने से द्वी फप्तल होती है । 
शुभेन करमेणा सौरुय दुःख पापेन फर्मणा। 
कृत फछति सर्थत्र नाकृत॑ भुज्यते फचित॥ 
शुभ कर्म से सुख, पाप कर्म से दुःख प्राप्त होता है। ' सब' 
जगद्द किये कर्म को ही फल प्राप्त होता ऐै। बिना किये का सोग' 
नहीं होता । 
तपसा रुपसौमाग्य रत्नानि विविधानि च | 
प्राप्प्ते क्मणा सब न देवादक्षत्तात्मना॥ 
सुन्दर रूप, सौभाग्य, नाना प्रकार के रक्ष आदि तपत्या रूप 
चुरुपाथथ से ही प्राप्त द्वोते हैं। अकमंण्य मनुष्य फेवछ भाग्य से 
यह सब कदापि नहीं पाते । 
अर्था वा.मित्रर्गा वा ऐश्वय वा कुछान्वितम्‌ | 
श्रीध्रापि दुलभा भोक्‍्तुं तथेबाकृतकर्ममि: ॥| 
घनधान्य, मित्रादि, ऐश्वरय, उत्तम कुछ सें जन्म और छद्ष्मी" 
भी बिना उत्तम कम किये हुए कोई भोग नहीं कर सकता। 
नादातार भजम्त्यर्था न छीब॑ नापि निष्क्रियम्‌। 
नाकमंशील॑ नाशूरं तथा नेबातपत्विनम्‌ ॥ 
जो दानशील नहीं हैं एवं जो छ्वीव, आछसी और अकमेण्य हैँ 
तथा जो शूर नहीं और तपल्ली (जो सत्कर्म' के अलुष्ठान में 


क्र घृहस्थ-धर्म 
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“कितने भो विप्त-बाधाएँ किया कष्ट प्राप्त क्‍यों ज्ञ हों छपने प्रत से 
न डिगे ) भी नहीं, उन्हें अर्थ प्राप्तनदीं होते | 
कृतःपुरुषक्वारस्तु देवमेवानुवर्दते। 
न देवसकृते किंचित्‌ ऋत्यच्चिद्यतुपहेतित 
पुरुपार्ण से ही देव ( भाग्य ) धनता है। देव किसी को भी 
“बिता किये कम के छुछ भी-सहीं दे सकता है !- ( दुबे में किये हुए 
कर्मो' का फल जो देव देगा उस फछ की ध्यप्ति के लिये भी कर्म 
फरने ही दोंगे। ऊतएव मनुष्यों को सदुच सत्कर्म में लगा रहना 
स्वाहिये )। 
आत्मेव झात्मतो वस्थुरात्मेव रिपुरात्मन:। 
आत्मेव ह्यात्मनसाक्षी ऋृतस्याप्यक्षतस्ये द ।| 
मनुष्य आए ही-अपना मित्र हे और अपना शत्रु भी आप 
ही है। आप द्वी अपने शुभ अशुम कर्मो का साक्ठी भी है। - 
दूसरा कोई हमारी सहायता करेसा तभी हमारी उम्नति होगी 
ऐसा कदापि नहीं सोचना चाहिये | हम अपने कर्मो' से दी बढ़े 
होते हं। उसी प्रकार यह भी भव सत्य है कि अस्य कोई हमें 
गिरा भो नहीं सकता हे। हमारा पतन हमारे अपने अशुभ 
-कर्मो' से दी होता है। ऐसा हमलोगों को हर समय ध्यान रखना 
-चाहिये कि हमारा उत्थान अथवा पत्तन हमारे ही कर्मो' पर 
निर्भर है । “व 
यथाग्नि: पवनोद्धूतः सुतृद्भोपि महान्‌ सवेत्‌। 
तथा कमसमायुक्‍त -देवे साथ बिवर्धते-॥ 


गृहरथ-घ्॒म हू 
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जिस प्रकार पहुत सुंद्म अग्नि भी वायु .फेःसंयोग से. प्रघल,हो 
जाती है उसी प्रकार कर्म के द्वारा भाग्य भी प्रबल होता है.।... . 
यथा तेलक्षयाद्वीप: प्रहासमुपगच्छात। 
तथा 'कमक्षयादुदेवं प्रहासमुपगच्छति | 
जसे तेल समाप्त दोने से दीपक धुझ जाता है उप्ती प्रकार 
भोगोपरान्त कम की समाप्ति पर भाग्य की भी समाप्ति हो जाती है। 
विपुलमपि धनौघ प्राप्य भोगान्‌ ,स्तरियों वा 
पुरुष इह न शक्तः कर्महीनोंहि भोक्तुम। 
सुनिद्ितमपि चार्थ॑ देवते रक्ष्यमाणम्‌ ,; 
पुरुष इद्द , मद्दात्मा भ्राषुुते नित्ययुक्त: ॥ ,.. 
आहसो अकम्ण्य मनुष्य बड़ी घनराशि, स्त्री अयथवा:नाना 
अकार के भोग के साधनों को प्राप्त मी कर जाय तो, भो;.उसको 
नहीं भोग सकता है। उद्यमशील,. पुरुषार्थी मनुष्य इस ;लोक में 
सब प्रकार के भोगों की प्राप्ति करता है और उसकी सहायता देव- 
“गण भी करते हैं । कर 
व्ययगुणमपि, साधुं कर्मणा , संभ्रयन्ते 
' भवति मनुजलोकाददेवलोको विशिष्ट: । 
बदहुतरसुसमृध्या मानुषाणां ग्रृह्णि ,. 
पितृवनभवनाम दृश्यते चामराणाम्‌॥ 
सदाचारी एवं कमंशीछ मनुष्य यदि निधेन भी हो जाय और 
निर्धन हो जाने फे कारण साधारण मनुष्य उसके यहाँ आना- 
जाना छोड़ दें तो भी देवतागण उसके घर में ही आश्रय ढेते हैँ । 





९ 
मे 'बुददस्थ-वम 


अनधास्य-से: युक्त पनी पुरुषों केः घर में अदि कमशोछता ओऔरू 
सदाचांर नहों हू दो देवताओं को प्रिय महों होते । 
न व फलति विकर्मा जीचलोके त देव 
ध्यपनयति विमार्ग नाधितिदेवे प्रश्नुत्द । 
शुरुमिव .छृतसर्प्य कम संयाति दें 
चयति पुठुपकार: संचितस्तत्र सत्र ॥ 
पुरुषार्थ बिहीन महुष्य इस छोक में कद्ापि नहीं फूछता' 
फछता है। 'देव उसको कछुमार्ग से पृथक महीं कर छकता। दब 
कर्म का उसी : प्रकार अनुगम् करता है डोसे शिष्य शुरु का। 
संखित शुभ कमे ही सलुष्य 'को उल्म्रत झवाता है। .' 
सतुष्य को उचित है कि यह सब समय सत्कर्म करता रहे। 
घुरुफर्थ कंरने से हो ज्ञान और ऊूनुभव को वृद्धि द्ोती है, उप्ीसे 
छुल्ल की प्राप्ति होती है। सत्कम करनेवाले पुरुषाथी मनुष्यों का 
इंद्र सदा साथ देता है । 
पुरुषारथ करते रहने से ही आंलुश्य का नाश होता है.१ 
आहूत्य दी मानवता फा सह्दान शत्रु है । जेसे शाक्षकार लिखते हैं ! 
आहस्य॑ हि मनुष्याणां शरीरस्य महान्‌ रिपु; । 
तास्युधम समोबन्धुः झत्वायं .छुखमात्रजेत्‌॥ 





:महस्थ-धर्म ड््ष 
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* ऐवरेय ब्रा्मण में सदाराज हरिश्रन्द्र फे.पु्॑र रोदितात को 
* , इन्द्रने बड़ा सुन्दर उपदेश दिया है जो यों है-- 
'नाश्रान्ताय श्रीरस्तोति रोहित शुग्रुम । 
पापो नुपद्वरोजन: । इन्द्र इच्चधरतः सखा | 
ध्रेवेति चरेवेति चरेवेति ॥१)॥ 
इन्द्र कइते हूँ---रो द्वित, बृद्धों ओर ्षात्रो पुरुषोंसे हम छुनते हैं 
,कि लिन्ता कठिन: परिश्रम के ढक्ष्मी ग्राप्त महीं होदी। बेकार 
'आछसी बैठा हुआ मनुष्य पापी होता है। परमात्मा, जो परम 
ऐश्वर्यशाली है बराबर चछते रहनेवारे अर्थात्‌ सदा उद्योग फरते 
'रहनेवाके भनुष्य का ही मित्र है। अतएव. भनुष्य को सदा कर्म 
“करते रहना चाहिये। कभी निठला नहीं घैठना चादिये। 
पुष्पिण्यो चरतो जंघे भूष्णुरात्मा,फल्मंदिः | 
शेरेड्स्य सर्वे पाप्मान: भ्रमेण अपये हत्ता: ॥ 
चरेवेति चरेवेति 'चरवेति |) 
परिश्रमो पुरुष के पाँव धन्य हैँ, उप्तकी झ्ात्मा सब प्रकार से 
* विभूषित होती है। वह सारे शुभ फलों को प्राप्त कर उनका उप- 
भोग करता है। उसके सारे दुर्गंण परिश्रमशोछता रूप अम्निमें 
जलकर नष्ट हो जाते हैं। अतएव चढ्ते-चलो-सदा पुरुषार्थ 
करते रहो, कभी निठले न बेठो | ९८४ 
अड्टरेजी में एक कहावत है कि आहसी मनुष्य का भर 
शैतान का कारखाना है। यह अक्षरशः सत्य है। जो मनुष्य 
कोई काम फरता होता है. उसके दहाथ-पाँव आदि इन्द्ियां उसे 
५ 


कि गृह 





काम, में छगी होती हैं; और मत के सहयोग, के बिना इंन्द्रियों 
कार्य कर ही गहीं सकहों इसलिये मन उन इस्टियों को सहयोग 
दैने में वणघ्द रहता है। आउसी यतुष्य छो कर्मन्दरियां थो वेकार 
देठी ही रहती ६ पर मन कभो मो वेकार नहीं.एह सकता, वहसदा 
ही सक्रिय रहता है। यही उसका छभाव है | ज़ब उसके सामते 
एम कोई शुभ: कार्य का प्रयोग नहीं रखगे सो वह सपने आप पु 
न बुद् सोचेगा ही। रुप, रस, गत्ध, सर्ो आदि विषयों बड़ा 
आंकपण है । ..उह्हों के पिल्‍्दत में मत छा जाता है। देखा भी 
जाता है कि अकर्मप्व ढोग हो संपार में ढारे अनर्थ कखतेएँ। 
व्यर्थ इधर एधर को बातें, परनित्दा, हिला आदि वे ही करते दैँ.। 
काममें लगे हुए लोगोंको इन - दाोंद्रे लिये अवकाश ही कहां:है ९ 
आते भग आसीनस्योद्श्यत्िप्रति तिषठत: 
रोते निरदप्रानत्व। द्राति.चरतों, भंग: ॥ 
चरवेति चरेवेहि 'चरेवेति॥ 
पेठे हुए मनुष्य का ऐश्वर्य ( भाग्य.) बैठा हुआ रहता है, 
से हुए का खड़ा रहता और सोये हुए का सो जाता है। - अत- 
दब वेरावर पुरुपार्थ करता रहे, कभी क्मंहीन न होबे।...“५] 
: कद शयानों भवति संजिहानसु ह्वापरः। 
'उत्तिपल्लेता भवदि। इत॑ संसचते चरन्‌॥ 
चरेति चरैवेति चरंबेदि || हि 
सोवे हुए का नाम कि है। अ्नद्ढई ढेता हुआ द्वापर है। 


उठकर खड़ा बेता है। चछता हुआ सत्ययुग है। अतए्व चढते- 
चढ्ो, भागे बढ़े, आहस्य को छोड़ो । 


शहस्थ-धर्म ह्छ 
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लोगां की ऐसी धारणा 'हं खत्ययुग में धर्म के चारों चरण 
थे, भ्ेता में तीन चरण, ह्वापर में दो चरण ( अर्थात्‌ आधा पुण्य 
आधा पाप) तथा कलियुगमें धर्म का एक चरण ही शेप रहा है। 
पापके तीन चरण हो गये हैं, अधर्म का प्रावल्य दो गया है। 
यथार्थ में ऐशा कोई समय नहीं होता। अच्छे और चुरे छोग 
सब समय में होते हैं। डिप्त युग में प्रह्मद पेदा हुआ, उसो युग 
में दिर्य्रकशिपु और दिरिण्याक्ष भो हुए। राम के युग में द्वो 
छट्ठा में रावण आदि राक्षसों का बाहुलथ था मिससे 'प्रथिवी पर 
'द्वाह्मकार मचा हुआ था। आज हम कहीं ,भो किसी को छुरा 
-काम करते देखते हैं. तो कहने छगते हैं कि यह कह्लियुंग का 
प्रभाव है; कलियुग में ऐसा होगा,द्वी । ऐसा “समम़ने से धर्म के 
आचरण में बाधा होती हे ।,छोगों करे मन में हो जाता।हे कि धर्म 
कोई कलियुग में कर ही केसे सकता है, जो हो रहा है वह अनि- 
चार्य हे, देगी इच्छा है। यह बात.नद्ीं है। भ्राज भो जहां बुरे 
-छोग हैं वहां चड़े-ब्रढ़े मद्ापुछूष मो तो हैं । एक देश को अवस्था 
अवनत हे तो दूसरे देशों में छुल्सम्॒द्धि को भरमार है। यथार्थ 
में ऊपर लिखा हुआ त्र द्मण वाक्य कलि आदि वा अर्थ वतला 
रद्द हे। कर्मशोछ, उद्यमी पुरुषार्थी छोग इस कलियुग में भी 
सत्ययुग का निर्माग कर सकते हैं। अकरण्य' मनुष्य ही कलि- 
खुग के अवत्तार हैं। 
चरन्‌ वे मधु विन्दृति चरन्‌ साहुमुदुस्घरम्‌ | 
सूर्यध्ष्य पश्य श्रेसाणं यो न नन्‍्द्रयते चरन्‌।॥ 
चरेवेति चरेवेति चरवेति ॥ 





द्ट पृद्च्पनघञ्त 
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चलती हुई ही सधुसबिखर्या भधु श्राप्त करती ६ै। पक्षिगणः 
चलते हुए ( उधमशीछता के द्वारा ) पी छुल्दर स्वादिष्ट फक 
अपने सोजद के लिये भाप्त करते हैं। घूर्ण कभी आढ्स्य न कर 
दियमित रूप से जाड़ा; गर्मों, बरसात मे अपने समय से निकल 
छर शीर शाकाश में विचरण कर प्रागिसात्र को जीवन प्रदान 
फरता है। उसी प्रकार फर्मेपरायण निराहत्यः मनुष्य संसार में 
सघु आदि सुन्दर सोग्य पदार्थ प्राप्त करते हैं; संसार के प्राणिमात्र- 
का उपकार झरने से समर्थ द्ोते हैं। अतपव हमें पुरुषारथ कमी: 
न त्यागना चाहिये, सदा अविश्रान्तभाद से परिश्रप्त करते रहना: 
चाहिये। ः 
यह रुप प्रञ्चु हमारे, साव उश्ज्वछ कीजिये। 
छोड़ देचें छुछ कपठ को, सानसिक वर दीजिये ॥ 
वेद की बोले श्चाएँ, उत्य को घारण करें॥ 
हफए सें हा सप्त॒ बारे, शोक सागर से तर ॥. 
अग्रमेध आदिर रचनाएँ, यज्ञपर उपकारको। 
घम मर्यादा चलाकर, छाभ दें संसार को॥ 
'नित्य प्रद्धा-भक्तिसे, यज्ञादि दम करते रहें. 
' शेग पीड़ित विश्वके, सन्‍्दाप सब हरते रहें ॥ 
कामना मिट जाय मनसे, पाप अत्याचारकी । 
भावनाएँ पूर्ण होवे, यज्ञ से नर नारि की।॥ 
लाभकारी हो हवन; हर जीवघारी के टिये-। 
बायु जल सर्वत्र हों,झुभ गंघको-घारण किये।॥ 


गृहस्व-घम्त ईृ 
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साथ भाव,मिटे हमारा, प्रेम, पथ डिस्तार हो।' 
इ्द ले समझा सार्थक पत्येकमें उर्यवद्दार हो ॥ 
हाथजोड़ मुकाय मस्तक, घन्दना हम कर रहे। 
नाथ करुगारूप कंुणा. आपकी सब्मपर रहे ॥ 


कृषि ( खेती ) यज्ञ 


रूषि-यज्ञ सवेयज्ञों से महान्‌ यज्ञ है। इसी यज्ञ से प्राणियों 
फो उत्नत्ति व निर्वाह होता है. क्‍योंक्नि अन्न के बिना प्राणी 
जीवित नहीं रह सकता | 
- सृष्टिका आधार मी कृषि दी है। देखिये भारतत्रप में महान्‌ 
सम्राट्‌ राजा जनक खयम्‌ खेती करते थे तथा हल जोतते थे। 
उनकी भजा में कोई भी मनुष्य आलूसी व .निकम्मा न था, सभो 
अद्योगो पुष्प थे ।.. जिनका जोत्रन सर वखब्छ था। चबुद्धि 
अनन्त: व अपार थी प्योंकि घुद्धि का विकास सघधु-रस-युक्त 
अन्न में हो है। वे ऋतु ऋतुछाल में परिश्रप्त द्वारा हम युक्त 
अज्ष पेदा करते थे तथा अपने, ब्रा-बच्चों को कृषि द्वारा स्वाब- 
छूम्बी. बनने को ;शिक्षा-देते थे। 

पृथु राजाने भो स्वयं कृषि-कर्म द्वारा सघुर-रसाले:,क्षज्ञ पेदा. 
'क्रिये:तथा अपनो प्रजा को ययेट्ट, खिलाया ताकि उन्तको प्रजा 
सुखी एवं वलिध्ट रहे। 





०] गृहस्थ-धर 


महामदिम महर्दि वशिठ्ठतों मी हृपि कस्ते थे तथा उससे 
यथेष्ट फ७ भाप्त करते थे। एव्बी माता फो कामबेदु नन्दिनी नाम: 
से पुकारते थे क्थोंकि हमारो एथ्त्री यथेट्ट 'हछ देनेवालो है। 
शत; फामघेनु ( एथ्बी ) रुष्पूर्ण घन देनेवाली दे ।5ससे वसुन्वरों 
नाससे पुकारी जातो है. किन्तु वह घन उद्योग द्वारा प्राप्त 
शोता है। 
महर्षि कण्व की पुत्री शहुल्तछा अपनो सक्षियाँ सद्दित कृषि- 
कर्म करती थीं। अपने पेड़ पोधों को प्राठयन्‌ स्नेह कर रक्षा' 
करती थी। जितना प्रेम अपने पिता कण्व में न था उतना स्ेह 
पेड़-पीधों में था । 
देखिये कृपि-कम का कितना प्रभाव था। ननन्‍दजी भी खेती 
ही करते थे जिनका सम्पूर्ण जीवन इसी सें आश्रित था तथा 
ऐेती द्वारा गोरस ( अन्न ) प्राप्त करते थे। 
जाजं के सॉ-दोसो चर्पे पहले सभो मृहस्थ खेती करते थे 
तथा प्राकृतिक आहार उनको प्रिछता था। वे याचत्रा किसी से 
भी नेंहों करते थे। इस समय कृषि से विम्ुख होने से मनुष्यों की 
यह: देशा हुई है कि वे उद्र पूर्ति में भी पराधीन हो गये हूँ. तथा 
आगे क्‍या होगी भगवान्‌ हो जाने। 
इस यज्ञ्मं यज्ममान वीजवपन करने वाला होता है। न्नो कि 
हल चलाता है । 


य्जेग्ांनि पहिंले पृथ्वी, जछ, तेज, धायु; भाकाश पांचों तर्तोंः, 
का आवांहन करदा है, छेसे - 
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गृहस्थ-घर्म उप 
है | पृश्चि [ल्वं स्थिरा भवाहं स्वयि घीज॑बपाॉमि। ८ 
हे एथ्वो | तुम सावधान हो जिससे में वीजवपन करूँ। ' 
है जल। सहस्र धाराभिः चर्षतु येन वोजोत्पत्ति: स्थातू। 
ऐ जछ | तुम सहस्न धाराओं से वर्षो मिमसे बीजोत॑ंत्ति हो। 
पे वायो | त्वमन्नागन्छ मदोयेउन्ते प्राणंदेहि यतसुत्वे प्राण 
दातासि । 
है वायु | तुम यहां आबो और मेरे अन्नको प्राण दो क्योंकि 
तुम प्राण देनेवालो हो । 
है तेज: । त्वमपि प्रकाश छुरु येना ज्नत्यवरेन॑ सस्यक्‌ तथा 
संभवेत । ह 
हे तेज | तुम प्रकाश करो जिससे मेरा अन्न बढ़ सके। 
इस प्रकार आवाइन कर यज्ञमान अपने बेलों से वीमोंका 
बपन करता है। बीजों के बोने से द्वी अन्न की उत्पत्ति होतो है 
तथा पांचों ठ॒त्व उसकी रक्षा करते हैं। अन्न से हो सम्पूर्ण 
सृष्टि को रचना एवं पारुन-पोषण होता है। जेसे-- 
श्रीमद्भगंवत्गीतामें लिखते हैं :--: 
छल्नाइबन्ति भूवानि पर्जन्यादल्न संभव: ; 
यज्ञाद्भवन्ति - प्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव:। 
- क्मब्रह्मोदूमवं तिद्धि जह्याक्षर समुद्धजम्‌ | 
तस्मात्‌ सब गर्द ब्रह्म निल्य यहों अतिष्ठितम्‌॥ 





ु 
घ्रर्‌ः गृहस्कष-ध्रम 
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सन्त से प्राणियों फी उतदि होती है। पतन दर्षा से उत्पन्न 
होता है। वर्षा यद्ष निमित्त दोती है) ;यत झम से उत्पन्न 
होता हू | कम पक्ष से उत्पन्न द्ोता है। इसडिये समगत तद्म-यंज् 
4 ही प्रतिष्ठित है। अतः कृषियत हमको ऋतु-ऋतु. कालमें 
ज़रूर करता चाहिये। जिसके आम्रय से पद्ु-पक्टी कोट,पतद्ुगदि 
का निर्दाद हो | पे 

हम को भी मिप्ट प्रकृतिक आहार सिर सक्के तथा इम 
सुगमता से स्वावहम्त्री बन इह लौकिक तथा गरलौकिक क्रियाओं 
की पूर्ति करते हुए सुल्ल पृदक डीवन व्यत्तीत कर सफ क्योंकि 
छषि सदवर्णा का सामाल्य थम दै। इद्धहारीव संहितायों 
चतुर्थोष्ध्याय | कक 

कृपिस्तु से वर्णानों सामान्यो धम उच्यतते। 

“सभी वर्णा के ल्यि खेती करना समान धम कहा'गया है। 
चारों दर्णों के लिये प्रथक प्रथक थो धम बताये गये हैं वे विशेष 
घम हूँ। खेती करना तो मनुष्य मात्रका कत्तव्य है। . आगे भी 
क्दद्ते हैं:-- - 

कृषि म्रत्रि: पशु पाल्यं सर्वेर्पा.न निपिष्यते । 

स्वेय परस्नो. हर्णं हिंसा कुहक कौशिके ॥ 
खेती करके अपना भरण-पोषण करंना और पशुओं को ( नि 
स्वाथ भावसे ) पालना मनुष्य मात्र के लिये निषिद्ध नहीं है। 
जाया ( कामादि)-के चशोमूत हों-के 'चोरी करना, | दसरे का 
दृन्य हरण: करना, जर्थवा दूसतरेकेः द्रज्य/पर सन चलाना और 


गृहस्थ-थम ७३ 
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दूसरे का हक लेना ) पर को दरण करना अथवा परायी स्लीपर 
मन चलाना, दिसा प्राणिमात्र पर आधात करना अथवा प्राणि 
मात्रफी आत्मा दुखाना मनुष्य मान्न के लिये निपिद्ध है। ऐसे 
कर्मो' फा परिणाम अहितकर ( नाशकारी ) है। 

; ,.. शुद्ध चजुबेद २६३४ 
उपाय छजत्मन्या समझन्‌ देवानां पाथक्रुतुथा हवींषि। 
वनसत्तिः शमिता देवो अग्नि: स्व॒दन्तु ह॒व्यं मधुना घुतेन ॥ ,, - 
हे होत | त्मन्या आत्मन्या हवीपि ऋतुथाऋतो क्रृती यज्ञकाले 

त्वमुपावस्ज देदि ।किकुपेन्‌ देवानां पाथ हि: मधुना रसेन घृतेन 
अन्नेन समझन्‌ संग्रक्षग्नन्‌। देवानामित्युत्रतं तानाह चनस्पति- 
शेप; समिता देव: अप्निः एते च्यो हज्यं होत्रा, संगज्य दत्त स्वद॒न्तु 
भक्षयन्तु। आत्मन्‌ शब्दृश्य विभवतेयदिशे मन्‍्त्रेष्वा5पादे 
आत्म न्निति आकार छोपः। 
है द्ोत: | देवताओं के हजि को मधुररस से थुक्त करते हुए 

सको ऋतु ऋणतुकाल में मधुर रसवाहा अन्न प्रदान करो'। तथा 
श्रप्ति संमिता वनरंपत्ति तुम तीनों दी होतासे दिये हुएं अन्नकों 
भक्चण कंरो । 

, अश्वमेध यद्ष, गोमेध यज्ञ भी ऋषियज्ञ के ही पर्योयरवाची 'नाम 
8ै।. अश्व-शब्द और गो-शब्द व्यापक शब्द हैं । 


आदर 

सानद शरीरहूपी यन्त्र पध्दकोशात्मऊ ( झत्नषमय; प्रागमय/ 
मनोमथ, विज्ञानमसय और भआानन्दमय । ६ ! 

सबसे प्रथम छोश धन्नमच ह। इसकी हीझ रपनेसे अग्रिम 
चार कोश ठीक रह सकते हैं। सानव संसट्षतिका विकास 
अज्नमय कोश पर निभर है। 

है० ब०--“/अन्न ब्रह्मति व्यजानात” “अन्नाइयेवल्वि सभाति 
भूतानि जायन्ते। अस्नेन जातानि जीवन्ति अन्न प्रपन्त्यभिसंवि- 
शस्तीति” अन्न ही ब्रह्म है, अप्नसे हो प्राणियों की उत्पत्ति 
अन्न पर दी जीवन और आखिर अम्नमें सब्र समा जाते हैं। 

अदन क्रियासे अन्त शब्द निकुछता हैं। भह्ष्य, चर्ष्च, टेशा; 
ऐय, चोप्य-ये सब जदन क्रियासे आते हैं। अन्न अह्ंति' 
का तात्पर्य मनुष्य-जीवन के लिये जो परम पुरुपाथ गन्य अद्गाह्मान 
( सोक्ष ) है वह अन्न पर निर्भर हैं। चतः छान्दोन्न उपनिपद्‌ में 
छाता है :-- 

अस्नमसितं ब्रेघामिघीयते, तत्य यः स्वविष्टो घातुस्तत्पुरो्ष 
भवत्ति, यो अध्यमर्तत्माए॑ यो अगिरसत्मन:--अन्न भोजन 
करने पर पेटसें जाकर परिपक्क होता हे। उस अन्नका 
स्यूछ संश मल्मृत्र द्वरा निकछता है। मध्यम भागका साँसः 


गृंदस्थ-धर्मे छू 


रुधिर देनता है'। धूक्षां गंश जो अन्य में है उससे मतों 
मच की सफुरणा बनती है। जीवन का सारा खेल सन को क्रिया 
पर निर्भर है। 
क्षन एवं मनुष्याणों कारण बन्धमोक्षयो: 

मनुष्य का मन ही हु,ख ओर सुख्च में रखनेवाला है। 
बेदो' में आया दै--“मनसेवेद्मात्रावयम्‌” यह भगवान मन से ही' 
मिलेगा। सौन्दर्य लछह्टरीमें आया है --“सद्तिमछसायेन मनसा” 
जिन महातुभावो' के मनके मेल दूर हो गये होते हैं. वे भगवानकों 
देख सकते हैं। यज्ञुमें आया “तन्मे मनः शिवसक्षब्पमस्तु" मेरे 
मनमें केल्याणके सद्भुल्प द्वो'। इतने से सरलतासे समझा जा 
सकता है--/भैस्ता अन्न बेसा मन” जिस प्रकारके अस्त 
मनुष्य भक्षण करेगा बेसा द्वो उसका मन होगा। मलुष्यताको 
सौभाग्य भाप्त करनेके छिये मनकी निर्मला आधेय है। छष्टिमें 
सब पस्तु हैं; यद्द मनुष्यकी बुद्विमता है कि उनमेंसे अपने उपयोग 
को बध्तुओ' को चुन-चुनकेर इकट्ठी कर छे । आह्ार-विद्वार-इन्द्रियों 
के द्वारा जो उ५ रस आदि बाह्य शक्ति प्रहणकी आती है उसे आद्वार 
कहते हैं.। इग्द्रियो' द्वारा भोगात्मक रुंपसे भीतरी शक्तिकों किसी' 
इस्ट्रिय द्वारा घाहर फेकनेको पिदवार कहते हैं;। शाह्वार कितना है. 
आऔर विद्वार कितना होनां चाहिये, इस तत्ततको जाननेसे मलुध्य 
अपने जीत्रनका क्रम ठीक थना सकता है। विहार अधिक होनेसे 
अद्पायु निरबंछठ ; आहार विदारकी समता सुख। 'गीतामें इस 
मार्मिक अशकों इस प्रकार कहा है--“युक्ताद्वारविद्दारस्य॑ + 


श्जध द््स्व-ध्स 
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+]। योगी सतत दुःखंदा ॥” आद्ाए-दिद्ारक्ी समतासे : 
डुं।खसे छुटकारा होकर भगवानसे मिलनेका बोग हो जाता दे 


कलावद्गगता; प्राण: कडियुममे ग्रेदन-सरण अम्नपर द्दो 
निर्सर ६ै। ऋतयुगर्म अध्थिमें प्राण रते थे श्दस्वर माँस- 
उपिस्में। कल्ियुगमें प्राण अन्नमें हैं। इसटिये दीर्घायु प्राप्त 
करने बालो को सबसे प्रथम खांने योग्य कोच सा अन्न है। इसपर 
अन्भीर विचार करना चाहिये | 
यदन्नः पुरुषों छोके। तदन्ता तत्व देवता । 
जैसा अस्त भनुष्य खाता है उसके देवता फो भी वेसा दो 
स्तर मिल्ता है। अर्थात मनुष्पमें देवी शक्तिक्ा सद॒य भी अन्नसे 
ही होता है) भौर ( देव, भाग्यक्रों भो कद्दते & भमाग्यशक्तिका 
विकास भी अन्नपर निर्भर है। ) शुद्र पथ्य द्वित अन्न भी भाव- 
दुष्ठ उंध्कार-हदुट होनेसे अशुद्ब, अवश्य अद्दतिकारों हो जाता - 
है। भाव दुए निप्त अल्तमें दुष्ट भावनाएं याने ( बनानेत्राल़े या 
देखनेवाले छोे भावना श॒द्द रइनी चाहिये ) तथा संघर्ग दुछ-जिप 
छल्तका संसर्ग जिसके साथ होना अनुचित है उत्के साथ मिलने 
से बह हुए दो जाता दै। छोसे पापी दुराचारी-रनस्वलादि बियोंके 
उंसर्गसे या भशौचसे | क्रिया हुएट--जिस विविसे अन्न पकाना हे: 
उस [विधिसे." त्॒पकाना-उप्तका क्रिया दुष्ट कहते हैं, इसाल्ये 
मानवर्ती.दीथे आरोग्यता-की आकांक्षा, रखनेबालेको भोजनमें 
खब प्रकार की सावधानी रखनी:चादिये। 


अदा-धम ७ 





' “आहारशुद्धी सत्तशुद्धिः सत्तशुद्ों भुचा स्वतः” - 
इस जीवात्माकों कर्माठु प्तार अनेक योनियोंमें भोग भोगनेफे 
&मन्दर ही मनुष्य शरीराग्राप्त होता है। अत्तः ऐसे दुलूम मनुष्य 
शरीर फी रक्षा करता तथा साथंक बनाना हमारा कत्तेव्य है। यह 
कराण्य प्रधानतः आद्वार पर ही अवलम्बित है। क्‍योंकि आहार 
की शुद्धिसे मन ( ज्ञान) की शुद्धि होती है. ओर ज्ञानसे मोक्षकीः 
श्राप्ति होती है। 
शरीरसूलमन्न॑ . दि धम्ममूलमिदद, बपुः। 
.  चित्तशुद्धों विशेषेग धस्मे एव दि कारणम्‌॥ 
भत्तिज्लान च बेराग्य शुद्धचित्तत्य जायते। 
सर्वार्थसाधन॑ तस्मात्‌- शरीरमिद्मुच्यते ॥ 
पुनर्पाम पुमर्वित्त पुनः क्षेत्र पुनश हम्‌। 
पुत्र शुभाशुर्भ कर्म न शरीर पुनः पुनः ॥ 
शरीररक्षणायास: कत्तव्यः , सबेथा' घुघे:। 
नाद्वीच्छन्ति तनुद्यामभपि कुष्ठादिरोंगिण: ॥ 
तद गोपित॑ स्यादू धर्माथ धर्मो ज्ञानार्थमेव च। 
ज्ञान तु. ध्यानयोगार्थमचिरात्तेन मुच्यते ॥ 
--शरीरकी रक्षाके लिये अन्न हो प्रधान है। धर्मक्री रक्षाकेः 
लिये शरोर की आवश्यकता :है। धर्मसे.मन शुद्ध होता है | 
शुद्ध मनसे भक्ति, ज्ञान और वेराग्यकी प्राप्ति होती है। अतः 
सम्पूर्ण अर्थ नीरोग शरीर से ही प्राप्त होते हैं. और वह नोरोगता' 
शुद्ध आहार पर दी अवरम्बित है। 


४ चृएस्म-गर्य 
33 आवक 8 
उनड़ा हुआ मांध किए साया ज्ञा लवण ९, गये हुए घन 
कदर और घाम भी हिस्से प्राप्त दो खडदे हैं! शरोस्ते शुभाइम फर्म 
तो होते ही रहते €ूं परन्तु यह मनुष्य-शरोर दार-बार प्राप्त धोना 
दुलेम $। छुछादि ोर्गा से पीढ़ित महुप्ब 'ं। श्र छीटने फी 
इन्छा नदी करता | ऐसे हुलेभ मनुष्यन्यरीर फो व्यसर्ता द्वारा 
बर्वाद करना मद्दान्‌ जगान दहै। पुशुपार्थ एर् ह्ाव सह्टित उसे 
सत्कर्मों द्वारा ) धर्म, अर्थ, काम और गोक्ष ली भात्रि कस्के 
खाक बनाना हमारा प्रधान फत्तेव्य े। पान-पफ गन ही ध्यान 
और योग सें सम्यक्‌ प्रफार से प्रविष्ट होने का अविकारो हे। 
ज्ञान प्राप्त होने पर ही मोक्ष प्राप्त दोठा है। फस्ता कि श्रुति 
ऋट्दतों है--/ऋते ज्ञानाइ मुक्तिः/-शांद के हिना मोक्ष नहीं 
होता। साउव जीवन झी,सार्थक्रता मोप्त की प्राप्ति में दी है । 
उपशेक्त प्रमार्णाँपे ग्रह निर्विवाद सिद्ध है कि धर्म-अर्थ-फाम- 
मोक्षकी प्राप्ति प्रधानतः श॒ह्व आहार प्र निर्भर है। , , 
गीता के-१७ वे अध्याय में आदारके तोव विभाग-साक्तिक, 
शाजस और तामस सेद से छिये ग़ये-हूँ। , उतर छोड़ एवं उनके 
अथों पर गम्भीरता पूवेक विचार कर तदनुकूछ अपनी भोजन- 
व्यवस्था बनाने से + नुप्य सात्रका बड़ा द्वित होगा, इसमें लेश 
मात्र सी सन्देह नहीं। सास्िक, राजघ और तामस आधार 
विभेद भगवान्‌ श्रोकृष्ण यों ब्रताते हैं :-- 
आयुःसत्तवलारोग्यसुखप्रोतिविवद्ध ना: । 
रा्या; स्नग्वाः स्थिरा ह॒था आहारा: साक्तिकग्रिया: ॥ 


धृहस्थ-घर्म जह 


« » कदवम्ल-लवणात्युष्ण-तीधण-रुक्ष विदाहिन: | - 
आहारा राजसस्थेष्टा दुःखशोकामयप्रदाः |: 
यातयाम॑गतरसे पूति .पयुषितं च यत्र्‌। ; 
उच्छिष्टमपि चासेध्य॑ भोजन॑ ताससप्रियम्‌।॥ 
रस्या:- मधुर, कषाय; तिक्त, कद, अम्ल और छवण--ये छः 
श्स हूँ | इनमें,तीन - कट, अम्छ ओर लवण राजस आद्वारमें के 
गये हैं। शेष तीन-मधुर, फ्षाय ओर, विक्त सात्तविर आहार में 
िये जाते हैं। यहां इन तीनों रसों का. ग्रहण, रस्या:', शब्दसे होता 
है। , इन तीनों, रसोंसे युक्त प्राकृतिक आहार हो सात्त्िक है । 
िक्त रस प्रधान पदार्थ आहार में कम ही प!ये जाते हैं! ,इृस, रस 
का अधिक व्यवद्वार ओषध -में ही होता. है ॥ चना, मोठ, अरहूर 
आदि दलहन पद।थे. कषाय रस युक्त दोते:हें और इनमें “टेनिक” 
- एसिड होती है'। "कपांय रस थुक्त वस्तुओं में स्निग्धता क्रम 
होती 'है। ,इसलिये ये अंशंतः बातवद्ध क दोते हैं। फ़पाय रख 
बाली वस्नुओं का उपयोग मधुर रसके संग्रोगसे दोता दै। अकेले 
“इनका उपयोग प्रायः कम होता है। कषाग्र और. तिक्त रस मधुर 
रसके सहयोगी.हैं। उपरोक्त तोनों रसोंमें मधुर. रस हो प्रेघान् है; 
कारण मघुर रस में.पोष्टिक.शक्ति विशेष है । 
शावल, गेहूं, घाजरा, मक्का, ज्वार,आदि भज्ञ तथा सकर- 
कल्द, भालू. जिमिकनन्‍द; खजूर, दाख, बादाम, पिध्ता, नारियछ, 
अखरोट, नौजा, मुर्गंफलो, ऊख, अनार, आम ' आदि कन्द-मूछ 
फल-मेवा-तैलहन प्रकृतिसे मधुर रसयुक्त पदार्थ अपने लिये हिंत- 
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कर हैं। मधुर रस प्रधान द्वव्योंका उपयोग अन्य रसोंके विना 
भी होता है । , 


स्निग्वा:-प्राकृतिक स्नेहयुक्त मधुर रस प्रधान आहार पदार्य- 
जैसे, जब, गेहूं खेतमें. पफकर तेयार होता है. उप्त समय उसमें 
प्राक्मतिक स्नेह, सधुर रस, लांद कोमछता और जीवन-शक्ति पूर्ण 
झुपसें रहती है। इसके पश्चात्‌ जेप्रे-न्से समय व्यतोत होता 
धायगा पैसे-बैसे दक्षता बढ़ठी जायगो। दद्ढी गेहूँ स्मेद् कम द्वोने 
लेबातवद्धंक हो जायगा। तदुन्तर लंवत्सरातीत होने पर रख 
द्वीन हो जायगा और स्वाद भी कम हो घायगा । ऐसी अवस्था 
यया हुआ आहार धसारे लिये अद्दिवकर है। इसी तरह प्रकृति 
देवीने सम्पूर्ण प्राकृतिक आहार पदाथों की व्यवस्था श्रायः 
सम्तान' दी बनायी दे। आहार पदाथ-कत्द, सूछ, फल, अन्न 
'और पेछहन, जो स्नेह युक्त हैं; जेसे-चावल, गेहूं, जो, मजा, 
ज़्दार, बाजरा झादि अध्योगें सफेद दूध तथा स्नेदद है; पौष्टिक 
शक्ति एव स्वाद है। चना, मूंग, अरहर आदि दल्दन पदारये 
कषाय रस युक्त पोष्टिक हैं। सकरकन्द, जाहू, जिमिकन्द भादि 
कन्द्‌ ए्ं बादाम, पिरता, नौजा, अखरोट, नारियिछ, मुगफ़ली 
आदि तेलहन पदार्थ स्नेह युक्त हैं. तथा पौष्टिक हैं। खजूर, दाख, 
आम आदि फल ल्विग्ध एवं पौष्टिक हैं। उपरोक्त सभी पदार्थ) 
जब खेतमें पककर तेयार होते हैं. पही उनकी पूर्ण स्विग्य अवस्था 
है। हमारा भारतवर्ष दी ऐसा देश है जहाँ प्रथ्बी-माता से 
-सभो क्रतुओ में. हमें स्विग्व-आहार श्ाप्त होता रहता ई। छेसे 
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किसी समय में चादछ, कभी गेहं, कभी वाजरा-ध्वार शादि 
कभी फल, कभी मभेवा आदि पदार्थ बराबर ताजा घ्नेद युक्त 
मिलते रहते हैं। स्निग्य आद्वार की बदौलत ही हमारा भारतवर्ण 
सम्पूर्ण देशों का शिरोमणि रद्दा है। परंतु हुर्भाग्यवश थोढ़े 
दिनो' से एमने . प्राकृतिक आद्वार को छोड कर कृत्रिम एवं अप्रा- 
झृतिक आदार फो अपना लिया हैं, इसलिये एमारा भारत 
बर्ण अन्य देशो'का अनुगासी बन.गया है। , , , , / ५: 

गांव में बसनेवाले एवं किसानो फो यदि ये शानपूर्क चेप्ठा 
फरते रहें. तो स्निग्धाह्र दरसमय प्राप्त होता रहेगा। स्निग्वाह्ारद्ा 
ज्यवद्वार फरना उनके लिये सहज .हं। , आवश्यकता केदक 
ज्ञान एवं उ्योगकी हू। स्निग्धाहारको फुठिनाई नागरिकों के सामने 
अवश्य है. पर वह भी ,ज्ञान एवं उद्योगसे दल हो सकती है। 
प्रत्येक नागरिक जब ध्यान देगा फि ऊपर बताये ल्निग्ध एवं रस 
युक्त आद्वार ,ही उप्तफे व्यवद्ारकी चीज है, उससे द्वी उसका 
जीवन कार्यक्षम रद्द सकता के तो तदर्थ बह ेप्टा फरेगा। 
देश-कालफे अनुसार नये अन्न एवं ताजे फल प्राप्त करनेका ध्यान 
रखमनेसे वद उसे भाप्त होता रहदेगा।, क्लत्रिम एवं अप्राकृतिफ 
आह्ारसे वचनेका सदा ध्यान रखना चाहिये। क्न्रिम पूर्व 
अप्राकृतिक आद्वार मनुष्यफो अकाल -रुत्युकी ओर हे जाता है 
इसे सदा ध्यानमें रखना चाहिये।..- 

राजनिधण्ट में जो-द्रदयों के गुण लिखे हैं. यहां उनमें से कुछ 
द्र्न्या के गुण लिखें जाते हैं-- 

ड्ट $ 
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ज्ीहिगारों सघुरशिशिरः पित्तहारी कपाच: 

स्निग्यों इध्य: कझमिकफइरस्तापरक्तापहाथ । 

' प्रष्टि कठे अमवमनकझद चीर्चद्धि विधत्ते 
उत्यन्दं जनयति मुर्द बाठइन्मेचकोउल्च:॥ 

“सफेद चावल, मधुर, कपाय, रस युक्त, शीतल, पिस्शमक 
स्लिग्य, दत्ति शोबक, कृमि पद कफ-लाशक, रक्त की बढ़ी 
हुई गर्मीको शान्त करनेवाला, जत्यस्त रुचि पडा करनेवराला और 
चित्त को असन्नता देनेवाला पौष्टिक एवं थकावट दूर करने- 
घाला वीर्थबरद्ध क दोता है। अन्य श्यासदर्ण (कृष्ण घारीदार ) 
घावल दादबद्ध क होता &। 


आजुरेंद के द्रत्बगुग शाल्र में चावरों की अनेक जातिरयाँ 
पत्ायी गई हैं और शुग भी सतों के विशद रूपसे बताये गये 
हैं। भोजनसें चादछका व्यवह्यर मांड्युक्त किया जाय तो 
उलका सस्पूर्ण गुण हमें प्राप्त हझोगा। अत; भाव वनाते समय 
साँड को नहों निकालना चाहिये; फेवछ फेन (स्थराग) निकाल देना 
चाहिबे। ऐसा होने से जिस भातका हम व्यवद्ार करेंगे वह 
सम्पूर्ण गुणों से युक्त होगा । भोड का गुण आयुर्वेद में इस प्रकार 
वर्णित है-- 

छुद्दोधनो वस्तिविशोधनश्व॒ प्रागप्रद: शोणिवबर्धनत्ध। 

ज्वरापहारी कफपिचइल्ता चायुं जयेदृष्टगुणो हि मण्ड:॥॥ 

“भूल बढ़ाता, मृत्राधार को साफ करवा, प्राणशक्ति देवा, 
खुन बढ़ाता, ज्वर को हटांदा, बढ़े कफ पिंचक्ो हटाता और बात- 
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द्ोपको शाल्त करता है ।.हस प्रकार मांडमें आठ गुग हैं। चावल 
से माँड निकाल कर हमें उक्त शुणोंसे बच्चित नहीं ऐोोना 
चाहिये। 





गोधूमो बहुदुग्ध स्थादपूपों म्लेच्छभोजनः।. 
यथनो /निस्तुषप: क्षीरी रसाछ:ः सुमनश्र सः ॥ 
गो धूम: स्निग्ध-मधुरो वातप्न: पित्तदाहऋम्‌ । 
गुरु: श्लेष्मामदो धल्यो रुषिरो दोर्थवद्धनः ॥ 
“ेहूँमें प्रकृति से दो बहुत दूध होता छे. इसी लिये.“बहु 
छुग्यः उसका एक नास है। गेहूंको पीसफर रोटी एवं दलकर 
'दूलिया बनाया जाता है। चह गेहू' तुप रहित-है। दूघ प्रविष्ट 
कनेसे जो दाना बनता है वह प्राक्ृत-दुग्ध युक्त 'खीर! है। बह 
'कोमल, स्वादु, एवं पौष्टिक है। ऐसा आहार मनको प्रसन्न 
'फरनेवाला एवं खुखद है। [ इस तरह जितने , भी दूध एवं रस 
वाले पदाथे है उन्तमें दूध प्रविष्ट होनेसे ही खीर बनती है। उसे ही 
'क्ीरी” कद्दा गया है। उसी अवस्थावाली खीर दी सांत्तिक है। ] 
हरेक कन्नकी क्षीरों अवस्था भरपुर जवानीकों अवस्था है। 
उसमें स्वाद, कोमछता, जीव्रनशक्ति पूर्णरूपसे व्याप्त रहती है, 
'फछत: भोजन फे लिये उसी अवध्था में हरेक . पदार्थकों काट 
छेना चाहिये, फ्योंकि उसके बाद खेतमें खड़ा रहनेसे पृथ्वी रसको 
खींचने लगती है, ओर शुद्दा पकनेसे दाना कड़ा दो जाता है। 
स्वाद, फोमलता कम दो जातो हे। अन्नकी यद्द अवध्था बीजके 
/लिये द्वी पपयोगी हे। जौसे--जब चावल पकाते हैं तो,यह ध्यान 
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रखना पढ़ता है कि ,चावछ पका था वहीं। उब वह ठीक पक- 
जाता हट हब उत्ध अध्मपर से उसी वक्त हटाहँते ह | पकने क्के 
बाद अगर, उन्हें अप्रिपर और रहने दिया लायगा तो बह गुणद्वीन- 
हो जायगा। , इसी प्रकार छूम्य की अल्‍ि से पतनेदाले अन्न का 

भी प्शन रखता द्ोगा; कारण अल्त से ( डिशेप पकने से ) स्वाद: 
दया शुण. कम हो जाता है. तथा . छा क्षे- जाता है। 

छात्मे के: बाद भी 'उसकों पूणी साभवानी से रखना 

चाहिये. सावधानी - रखनेपर स्निग्वता एवं स्वाहुपन अधिक 

दिनों तक स्थिर रहेगा । खोली दाल्कों लोछीमें ही रखा जावे; 
टोपीवालेको ढोपीमें; उीटेवॉलिक्नो सीटेसे, फलीवालेको फरलीमें+ 

रखना चाहियें ।- जैसे-जसे जरूरत हो देसे-पेसे ही उसको निकाल- 

कर देश-कालके -अनुसार- पकाकर क्षणवा सिंगोकर उपयोगर्मे: 

छात्रों इसारे ढिये श्रेयल्कर है । 

* गेहूँ स्विग्य, सघुर, बातनाशक, उष्णताप्रंदं, भारी (स्थिर 
रहंनेबाछा ) कफ, शंसक, वरप्रद, स्वाहुँ और वीर्व्यवद्ध क हैं । 
गेहू एवं चावढमें प्रकृतिसे पुणे पोष्टिक तत्वे--विटामिन ए० 
चो० सी? ढी० स्थित हैँ। सफ़ेद दूधवाले दूसरे. अन्‍्नों की वर्नि+ 
त्पत चार एवं गेहू में ल्लिग्घता तथा रस अधिक है, इसी डियें 
दी ये कझ्ोरों की अपेक्षा अधिक (पौष्टिक हैं। . . 


दाहल्ी सधुरासपित्तशमनी परष्णातिदोषापह्, 
शोता श्वासकफश्रमोद्यहरा स्तपंणी  एुष्टिंदां ! 
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वह मल्यिकरी गुरुविपहरा हथा च दत्ते बल, 
स्निग्धा वीर्यविवद्ध नी व कथिता पिण्डाउयख भेरिका ॥. 


-“पिण्ड खजूर दाहको दूर फरता,' मधुर, अम्हपित्तनाशक, 
प्यास शान्त करनेवाला, ठण्ठा। खास-कफ-थकावट दूर करता, 
“उप्तिकर, पीष्टिक, ज्यादा खानेसे अप्निमान्य उत्तन्न करनेत्राछा, 
भारी, ( स्थिर ) विष दोष शमक, हृदय के लिये द्ितकर, बलप्रद, 
'शिविग्ध और वीर्ण बढ़ानेवाला द्ोता है'। 

शोता पित्ताखदोप॑ दमयति मधुरा स्निग्धपाकातिरुच्या, 

चक्षुण्या श्वासकास-अ्रम-वमिशमनी शोकर॒ण्णाज्वरध्नो | 

' द्ाह्मष्मानश्रमादीनपनयति परा तपणी पकशुष्का, 

द्राक्षा सुक्षीणंबीर्यानपि मदनकंछा-केलिंदक्षान्‌ विधत्ते। 

--पककर सूखी हुई दाख शीतल, रक्तपित्त, नाशक, मधुर, पाकमें 
पिकनी, अत्यन्त रुचिकर ,आँखोंको हितकर, श्वास-कास- 
यकाबट को शानन्‍्त करनेवाली, सूजन, प्यास एवं ज्वरको शान्त 
-करती, दाद्द, पेटके अफरा, चक्कर आदि को दूर भगाती, अत्यल्त 
“हृप्तिकर और जिन पुरुषोंका शुक्र खत्म हो गया होता है उन्हें भी 
काम-क्षम बनाती है। 

नारिकेलो गुरु: स्निग्च: शीत: पिच्तविनाशनः | 
, अद्ध पकुस्तुषाशोषमशनो ढुजेरः - पर: ॥. , 

,+भारियल भारी .( स्थिर ),.चिकना, ठण्ढा और: पित्त: 

-माशक है।- ,अध.पके नारियछेःका जल प्याप्त एवं मूत्र प्रणाढी- 
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गतशोपका दटाढा है। पूरा पका सारियछ दुहुत ऐेरसे जम: 
होदा है । 
सधुर सधुनारिक्रेज्युक्त शिशिरं दाहठपातिस्त्तिदारि। 
पुष्टिकर च॑ कात्तिमत्या छुछ्ते वीव्यविषद्ध द॑ च सच्यम्‌ ॥ 
ठा नारियल ( पूरा पका हुआ ) सघर, ठण्डा. दाह. प्याख, 
ऐीड़ा एवं पिचकों शाल्द करवा. बलप्रदु, पोष्टिक. उचम कास्ति' 
बे बढ़ाता बीर्यचद्ध छ आर दचिदद्ध हट 
थह्वोदों मघुरो दक्ष्यः ट्विग्दीप्णो बाततित्तजित | 
रचदोपप्रशवदः शीतछ: कृफकोपन:॥ 
-णजछरोद सीठा, पलप्रदू, चिक्रमा, गर्म; बाठ-पिंच' शमक,- 
रत सन्वत्थों दोषोंका नाशक, ठण्डा कौर कफको कुपितः 
छण्ता है । 





स्थिरा:- प्राकृतिक रस स्तेह युक्त जो उपरोक्त जाद्दार द्रल्य 
पेटमें जाकर स्थिर रहते हूँ, पुत: उनका रस, एवं रक्त बनकर 
धमनियों द्वारा सस्पूर्ण शरीर में भ्रमण करता हुआ पुष्टि करता 
हैं, वही स्थिर आहार हैं। जिन आहार द्र॒व्यों में स्तेह कम 
है, जछकी द्वी विशेषमात्रा है, वे पेट में जाकर स्थिर नहीं 
रदते,--जेसे-ककड़ी, ठरवूल, खरबूजा, सफेद जामुत जादि फर्लों 
ठथा विशेष ललीय मात्रा वाले शाकादिकों से पेट भरते पर भी 
पेट खाली ही रह जादा है। क्योंकि दे पेशाद मार्गसे शीत! 
ही निकल जाते हैं। चदसे शरीसको कोई छामर नहीं होवा-- 
परिणाम झें कुछ वायु पेदा करते हैं। अदशेप--लूखने परः 
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छिलका ओर बीज्ञ मात्र दो रद्ते हँ-स्नेह कम होने के कारण वें 
भद्वार के रूपमें न होकर पथ्यं के रूपमें हो हैं। 

हंध्याः--रस्था: (स्निग्घा! 'सिथिरा! आहार के सेवन करने 
से हृदय को प्रसन्नता एवं शान्ति प्राप्त होती है! शान्ति प्राप्त 
धोने पर आयु फो वृद्धि ; भायुकी वृद्धि होनेपर सत्त्व ( ज्ञान ) की 
चृद्धि, ज्ञानकी वृद्धि होने पर चछ की चृद्धि; तथा बल प्राप्त होने 
पर आरोग्यता की वृद्धि एवं आरोग्यता प्राप्त होने पर सुखकी 
वृद्धि छुख प्राप्त होनेपर प्राणियों में सदूमावना तथा परमात्मा 
से प्रीति होगी और परमात्मासे प्रेम होनेपर ही मोक्ष प्राप्ठ होगा । 
ये सभी गुण प्रधानतः प्राकृतिक रध्या: स्विग्धा स्थिरा शादह्वर 
पर अचरस्वित हैं। 

शुक्षा:-प्राकृतिक स्नेह समयातुसार निन-मिन पदाथों से 
जैसे-जैसे कम होता जादा दै वेसे-बेसे दो वह पदार्थ रूक्ष हो जाता 
है। हरेक पदार्थमें जो स्नेह है. वह उस पदार्थ की जीवन शक्ति 
है। स्नेह की कमी से वे पदार्थ शनेः शनेः रुक्ष होते जाते हैं। 
रुक्ष हो जाने से थे वायुक्रो पेदा करते हैं। इस त्तरह के 
पदार्थों का सेवन करनेदालाँको वातशमनार्थ स्नेह ( तेठ. अथवा 
कट, अस्छ, छवण, एवं तीक्ष्ण, उष्ण गुणवाले पदार्थो'की भी 
आवश्यकता रद्दती है। अन्यथा चद सोमन पेटमें नाना प्रकार 
के वातज रोगों को उत्पत्न करता हे। इसलिये रूक्ष आहार 
के साथ इनका देश, काछ, ऋतु, अवस्था के झठ्ठसार सेवन 
करना चाहिये । 


ट्८ शहस्थ-धम 
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! जिन देशों से दर्प अधिक होती दे, वे देश भो वात प्रधान 
ही दोते हैं । ऐसे देशोंमें रहने वालों को भी प्राकृतिक स्नेह रहित 
अन्न के साथ वातशमनाथ स्नेह (तेछ ) सेवन, करना चाहिये, 
तथा चरम रोगोंसे रक्षा के छिये प्रतिदिन मालिश भो करना 
जरुरी है। कारण, हमेशा तेलके छगानेसे ऊपरी बायु रोम छिद्ठों 
में प्रविष्ट नहीं हो सकती, तथा भीतरी सथशुद्ध दायु निेूछती 
रहती है। ल्ास ठौर से तेछ में उष्णवा एवं त्नेह है। इसी 
उण्णता एवं स्लिग्डता ले बाबु शनन होती दे। तेलके विपय में 
इमारा आयुर्वेद सो यहो कद्ददा है-तेठ दातहराणा श्रम 
धातताशक हृब्यों ४ तेल प्रधान हैं। अन्‍्यत्र क़ृशानों बह 
पायाहं स्यूलादों कर्शठार य | बद्धविदर्फ झमिध्न॑ च चंत्कारात्यय- 
दोपजित्‌ । , तेल में यह प्रधात गुण है कि .बह स्थूछ मनुष्यों को 
बड़ी हुई चर्ची को नष्ट करके छप् बनाता है तथा कुश मनुष्यों 
छे शरीर में सूक्ष्म चर्दी चताकर पुष्ट करता है। पतले मछका 
धत्घन करने वाछा इद्र कृमियों को नष्ट करनेबाला तथा संस्कार 
करने से तीनों दोषोंका शमन करनेवाला है । 

- कट, अन्छ,.लवण रसवाले एवं वृष्ण-तीद्ण शुण प्रधान द्रत्य 
उसक्षके सहयोगी हैं । : रुप्लाह्रके साथ इनका उपयोग करेसे 
थे.उक्षगत दोषोंको दूर करते हैं। 

« 'दष्ण :--इसो प्रकार उष्ण शुणसे वाबुका शमन तो होता दी 

है.साथ दी उसमें यह भी विशेष शक्ति दे क्ि,वंह जलके उंचोगसे 
हरेक पदार्थके विक्वारको नष्द करवा है; जेसे दा, चाबछ, 


ग्रहस्थ-वम <्ट 


दिया आदि अप्निपर पकाते समय, अभिके उष्ण शुणसे,दी 
पत्त पढाथोके बिकारांको फेत (क्राग) के रूपमें बाहर 
पिकारूता है। , जब तक .उस्र पदाथकी विकृति पूर्णतया 
बाहर नहीं निकलेगी, तबतक प्रकृतिदेवी उस विकारको निकालने 
के लिये बराबर उफान देती रददेगी। जब सम्पूर्ण विकार निकछ 
जायेगा तब अफान स्वयं ही रुक जायगा। इससे यह.रस्पष्ट है, 
पके उसके अन्दर भाग रहना स्वास्थ्यके ढिये हानिकारक है, 
अतः यह ध्यान रखना चाहिये कि हरेक पदाथका पाक करते समय 
असस्पूर्ण कागोंको निकाछ देना चाहिये। और भी जसे चीनी 
साफ करते समय जब तक भाग आते हैं तबतक उनको निका- 
ना भेलको दूर फरना.है। सम्पूर्ण मेठके निकलने पर ही चीनी 
स्वच्छ होती है। इसीं तरह सम्पूर्ण पदाथ बिकार (मेल ) 
फे निकलने पर ही सख्रच्छ होते हैं। ऐसे पदार्थोका सेवन 
छपने लिये छाभदायक है। जब तक मनुष्यकी युवावस्था 
रहती है, तब तक उसके शरीरमें रक्तकी उष्णता भी सम्यक 
भ्रकारसे रहती है, अतः उच्चको ऊपरी उष्णताकी आवश्यकता 
नहीं रहती । प्राय; युवावस्था बीतनेपर. इद्धावस्थामें . ही उष्णता 
कम होनेपर मकरध्बज वसन्त-मालती आदि दवाओंका ,सेवन 
करके उष्णता बनानी पड़ती है। इसी तरह :अस्नमें. , जब 
तक प्राकृतिक उष्णतों है तब तक ऊपरी, रसोंको 'मिछामेकी कोई 
जरूरत नहीं . क्योंकि सम्पूर्ण पदार्थोंमें सभी रस अकृतिसे दी 
पमिलाये हुए हैं। समय पाकर, जब वह रुक्ष हो जायगा 


६० गृदस्थ-घरू 


तभी उसके साथ अन्य रसोंको मिलानेको आवश्यकता 
होगी | 

कटु मिर्चादि, अस्छ निम्बू आदि तथा रूबगादि आवश्यकदा-- 
नुसार द्रव पदार्थों के साथ सेवन क्रिया जा सकता दे. ्योंछियरे 
भरी दायुनाशक हैं। इनसे सिछ्ठे पदायोँद्यो समयामुसार जैसे 
उचित हो दंसे एक प्रहरके भीतर द्वी सेबद करना चाहिये। यदि 
छिसी पदार्थमो अधिक समय तक रखतेकी जखझूप्त दो तब 
( दीदण ) तिकत रसवा़े लेसे--मिच, राई, सोंठ शादिको मिलाने 
से वेखधिक ससय तक चिकृत नहों हो सक्ते। यह चीक्ष्ग 
शुण भी बातनाशक दे। और जितने भी जलोय मात्रावाले पदार्थ 
हैं थौर जिनको पहिले वातकारक बताया है उनमें भी तीक्षश गुणकेः 
सिश्रणकी आवश्यकता हें। और भी जेसे निम्यू, मिचे; आचार 
आदि तीद्ग रसके प्रभाव से ही अधिक काल पर्यन्त टिके 
रहते ६। तिवत रससे जो हीद्ष्ण भाग है, वह राजसमें तथा 
मधुर भाग सात्तिकर्मे छिया गया दै। कितने द्वी पदाये पहिले- 
लिक्त एवं अस्लावस्थामें रह कर फिर पकने से मघर प्रधान हो 
जाते हैं, इसलिये तीक्षण भाग रजोगुणी है और मधुर भाग 
सतोगुणी ।' 

विद्ाहिनः रुक्ष आद्वार हृदयमें जलन तथा उत्तेज्ञनौ' 
उटत्न करते हैं। इनसे चित्तमें अशान्ति वनी रहती है | अशांतिः 
रहनेसे दुःख, शोक, रोगक़ी वृद्धि होती है। अतः ऐसा आद्वार 
अपने लिये छामदायक नहीं है । 


गृहस्थ-धर्भ ६९ 
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शजद भाहार मनुष्यके ज्ीवन-निर्वाह माँत्रके 'लिये है। 
बल, आयु सुख भादिकी श्राप्ति तो साक्तिक आहार से ही 
होती है । 

यातयामम्‌- प्राकृतिक रसंवाले पदार्थों का संवत्सरातीत होने 
पर रस जीर्ण हो जाता है। 

गतरसम--उपरोक्त भाद्वार स्नेह क्षीण द्ोनेसे रसहीन द्ो जाते: 
ूं। रसद्दीन होनेसे स्वाद बदल जाता हे । 

पर्यपितम--बासी हो जाता है । 

उच्छिष्टम-बासी होने पर जीव प्रविष्ट हो जाते हैं, और 
उनसे उच्छिष्ट द्वो जाता है। 

पूति-तथा हइुर्गन्‍्ध पंदा दो जाती है। हुर्गल्ध युक्त जो 
आहार पदार्थ दें वे हमारे लिये अहितकर हैं। प्राकृतिक 
रसवाले पदार्थ भी दुर्गन्ध युक्त द्वोनेसे वामसी हो जाते हैं. और 
जसे-प्याज, लहसुन मधुर स्निग्ध होनेपर भी अददितकर हैं । 
बेसे ही बादाम, पिस्ता, अन्न, फल भआादि पदार्थ स्निग्ध होनेपर 
भी दुर्गन्ध पेदा.होनेसे अद्ितकर हो जाते हैं।. परस्परमें मिश्रण 
करके जो भोजन बनाया जाता है, बासी होनेसे उसमें दुर्गन्ध 
पैदा हो, जाती है और दुर्गन्ध पदा होनेसे वह आद्वार भी अद्वित- 
कर हो जाता है। 

अमेष्यम्‌ू- यातयाम॑, गतरसं, पूति; पयुषितं, उच्छिष्टमू--ऐसे 
उपरोक्त आदारके सेवन, करनेसे हमारी बुद्धि अपवित्न हो जाती 





रे बूइरव-घर 


है। क्योंकि इस यरहके लाहारोंढी अवस्था पामसी:बताई 
अंडे है । । 

अब हमें यह विचारना है कि उपरोक्त तीनों एइलोकों में जो 
भोजनका शुण दर्णद किया गया है, उसमें तासस सोजनके विपय 
में क्वो “थमेध्यः शब्द आया है; उसमें हमारी घुद्धि.ही हीन बताई 
है । आयु; धछका हास नहीं बताया गया है, परल्तु हमारी पीढ़ी- 
दूर पीढ़ीका चहुत समयसे आयु ओर बलका ह्वास हो रहा हैं | 
विशेष क्‍या ? यत सौ वर्षों से हमारा आयु, वक्त बहुत छो गिर 
रहा है। , 

* आयु, बछ घटनेका प्रधान कारण अमप्राकृतिक एवं कृत्रिम 
सोजनका विशेष रूपसे सेवन करना ही है। जसे--यदि 
बच्चेंका' पालन' साताके दूधसे “होगा, तभी उस बच्चे की बुद्धि 
'पवित्र रहेगी, क्योंकि कार्य कारणानुकूछ दी होता है। बर्ेमे 
भाताकी बुद्धि ही दूधके रूपमें अवतरित होती है और भाताके 
दूधके अभावमें धाय (नोकरानी ) के दूधसे जो बच्चा पाला 
जाता है उस बब्ेकी बुद्धि हीव होतो है, : क्‍योंकि धायकी वुद्धि 
ल्यून होती है। बेसे तो साता का दूध भी भनुष्य का * दूघे है; 
ओर धायका दूध भी मनुष्यका'ही दूध है, उससे'' बबेंको- आयु; 
बल नष्ट 'नढीं होता, बुद्धि दी हीन होती है ।: देखे दो प्रध्वी माता 
का ही स्विघ अल्त है, और प्रध्वी साताका ही रस: रहित अत्न 
है,.अतः रस रहित .अत्नके'. सेवन करनेंसे बुद्धि हो'-कमजोर 
दोती-कै--आांयु, बछका हास, नहीं होता। , भस्तु अग्राकृतिक 





सहस्म-भस ध्क् 


एवं कृत्रिस भोजनसे शायुका हाम्त केसे होता है-+इसपर -विचार 
करना दे । 
मनुष्य शरीरके भीतर अवकाश ६ थोथ ) परमात्माने बनाया: 
है। उसके बने रहनेसे ही मनुष्यका जीवन है। अचकाश कम 
होना ही शनः-शनेः मलुष्यके अकाल मृत्यु तकका कारण है। 
अतः अवकाश बनाये रखनेके लिये तथा प्राण रक्षाके लिये विकार 
रहित प्राकृतिक सादे भोजन करनेसे शरीरकी धमनियों, आमा- 
शय।; पक्काशय, यझ्षत्‌) प्लीह्वादि स्वच्छ रहेंगे तथा उनकी क्रिया 
अच्छी त्तरदसे होती रद्देगी। अवकाश भी घुरक्षित रहेगा, 
एवं पाचन क्रिया भी ठीक होती रहेगी। भहुष्य-शरीरका निर्वाह 
करनेके छिये भय: जितने अन्नकी उपयुक्त मात्रा 'जक्छी तंरद 
पाचन होकर एवं उसका रस रक्त बनकर सम्पूर्ण शर्ररको पुष्ट कर 
सके, इसलिये अवकाशकी पूर्ण - अंवश्यकता है। तभी 'मनुष्यंके 
आयु; बढ्में किसी प्रकारकी न्यूनता न॒होगी। . व्यायाम, प्राणो* 
याम, पुरुषार्थ आदिसि भी शंरीरकी वायु शुद्ध द्वोकर पाचन क्रिया 
अच्छी तरद होती रद्ती है; अतः अंवकाश बनाये रखने के लिये' 
यह भी आवश्यक है । 
 बच्षेका प्रारम्भिक अवस्थामें जो विकास होता है; वह अब- 
. काश सुरक्षित रहनेपर ही अवलंबित है। च्चेको- प्रारस्भ, में-- 
माताका दूध, आवश्यकता द्वोनेपर प्राकृतिक रस-स्नेद युक्त भोजन: 
लैसे-पतला दृढिया, खिचड़ी, सॉडयुक्त भ्राव, आटेकी बनाई-हुईं: 
राबड़ी; शुड़ियानी, आदि पतले: द्रव्य और फरल्लॉँका रस इत्याढ़ि 


है. गृदृत्य-घ* 


सेवन करानेसे ही उसका अपकाश सुंरछ्धिद सदेया। ऐसे सोजन 
सै बचेको किसी थो प्रकरारकी बीमारी नहों होगी, आओट बश्चेका 
“विछाप्त पूर्ण छोथा। कि वहुना--बरेके विक्लासपर ही सानव- 
खमाजका दिकाक्ष निभूर है। 





जद आठा घोल ( दूध ) प्र पिछाया जाता घा तव॒भारतमें 
द्रोण पुत्र अश्वव्यामा जेंसे दौर एवं मानय-अमर उत्तन्न द्वोते थे। 
अन्ना घोल छोड़कर जबसे हम पद्चु दुग्प लेने छगे तबसे हमारी 


क्या शक्ति है. इसे सच छोग देख सकते हैँ । 


अवकाश विशेषतया स्थृह् मेदा ( चर्ची ) बढ़ानेवाले आहार 
जेरे-यृत; घृतले बने हुए पदाये, झामिए; पश्नु-दुः्, छेना, मावा 
इत्यादि गरिए पदा्थसे शतने:-शनेः अबरुद्ध होगा है। क्योंकि 
त्यूछ मेदा चढ़ानेवाले पदार्थों के सेवन करनेसे शरीर प्रारम्भमें 
स्यूल हो जाता है। छुछ शक्ति-सी -भी माछुम होती है, परन्तु 
चह शक्ति स्थायी नहीं होती, अठः भेदासे पुष्ठ शरीर देखनेमें 
“तो मोदा-ताज्ञा छगठा हे; परन्तु कमजोर, सुत्द, ढीछा और 
आहलसी होता है । 


चच्चेका शरीर छोटा, सुकुमार ओर कोमछ होवा:है। अत: 
ऋपरोक्त आहार वश्चेफे विकाशको तो रोकते ही हैं, इसके 
'अतिरिक्त नाना प्रकारके दद्रंरोग जेसे,-पैटका बढ़ता, पेटका 
ननिकछना, हाथ-पेरोंका पतछा होना आदि उतन्न करके 
अन्ततोगत्वा सृत्यु तक भी कर देते हैं। आजकछ सारतवर्षमें 


गृहस्थ-पम हट 


अीज+नरे _ौी लिन ने जन लिननान लक न जनक जी कलन+ 


अधोंकी अकाल मृत्यु विशेष झपसे होती है। प्रधानतः उसका 
उपरोक्त ही कारण है। 
अतः प्रत्येक साता-पितासे मेरी विनम्न प्रार्थना है कि ऐसे 
अप्राकृतिक आहार वच्चेफ़ो कभी न खाने देवं। प्राकृतिक सादा 
आहार ही सेवन करावें। इससे उसका तथा अपना जोवन 
सुख्लमय रहेगा। 
आयुर्वेद कहा गया है कि घीसे आयु बढ़ती है; परन्तु पछ्ुके 

'घीसे पशुक्री आयु बढ़ती है, .मजुष्यके घी (दूध ) से मनुष्य को 
आयु बढ़ती है। प्ोंको माताका दूध. तीन साक .तक पूर्ण 
'आप्त होनेसे ही पूर्ण आयु प्राप्त दोती है। माताके दूध पर हो आयु 
निर्भर है। मनुष्य वर्ग पृथक एवं पशु वर्ग प्रथक्न है। पत्ु 
घर्गसे मलुष्य वर्ग श्रे्ठ है। सांड़, बेछ, घोड़े, अँट आदि पश्चु आँको 

घी पिलाने की मर्यादा प्राचीन काछ से द्वी. चछी आती है। 

जब अधिक धी प्रांप्य था चत्र अधिक़ मात्रामें साहमें दो. तीन 

बार सनों घी पिछाया ज्ञाता था। इछ जमानेमें घो कमर मात्रासें 

आप्त होने पर भो रिकाया ज्ञाता, है, क्‍योंकि उनका जीवन 

थोड़ा है; शरीरका अवकाश बड़ा है। फछतः उन्हें स्थूछ चर्षीको 

आवश्यकता रदती है, चाकि वे कार्यक्षम.चने रहें। अलष्य द्वोने 

पर भी उनको घीकी नाल दी जाती है। उध्षोसे वे स्वस्थ होते हैं । 

पशुओं के लिये ही पशुका घो उपयोगो है, न कि मनुध्यके लिये। 

कारण समुष्यको आयु बड़ो है, शरोरका अवकाश छोटा है, अतः 

अवकाशकी रक्षाके लिये सूद्षम मेदा को द्वी आवश्यकता है।. 





ध् गृहत्पन्पग 


एृद्टए चर्म प्रकूरिय अस्नादि थाद्वार जे प्राप्त द्ोदी है। इसके? 
विपरीत एगुके थी दूधसे स्थल चर्षी प्राप्त होती हे, जो मानव 
ज्लीपनकि, टिये हरेक शदसथाम अध्वितकर ऐे। पश्चु वर्गके, जो 
स्हुप्प दर्यदे जीचा है; दूध, घी आदि छेंद्र अपनी शक्तिको 
टृद्धि पण्म जाहदे हैँ, यह अपना धत्नान है, वर्योक्ति धमशा््ों 
८ पर दत्तु मदणको पाप बतछाया वया है। नीचेसे जो चीज 
लोजायगी वह हमसे नीछे छे जावगगी। अपने से रँचे से जो 
वस्तु दम लगे वही दसें ऊंचा उठायेगी-पृथ्वी तेज आदिसे हम' 
ओो शक्ति प्राप्त करेंगे वही हमें ऊंचा ब्ठायेगी। भ्रकृृति देवी से 
सी हमें यही स्पष्ट शिक्षा मिलती हे। सदुष्य पुरुषाय करके प्रष्वीः 
पावासे जो णाहार प्राप्त करता है, वद्दी उका वार्वबिक आद्वार 
हद । और उसीसे धह उल्तत होता है | 
: खार बल्तुका नाम घृत हैं तथा घृत शब्द व्यापक अर्थ 
प्रयोजनीय है। यथा--वेदोंमें विशेषदया घृत शब्द अन्न व जल- 
का धोतक है। तथा आकाश, प्ृष्वी तेज; रेत आदि शब्दाँमें' 
भी.घुत शब्दका व्यवहार किया गया है। 
. शुछ् यज्जुबंद में अध्याय ३४४४ 

घृतवती भुवनानाससि. श्रियोर्वों पृथ्वी मधृदुघ सुपेशसा। 

दावाध्रथिवी वरुणस्य घर्मण विष्कमिते अजरेभूरिरिेतसा ॥४५॥- 

जगती धाव्यापृथिदी देवला। चद्यावा पृथिवी य्ावा एथिन्यो 
चरुणस्यादित्यस्थ घरंणा घारणेद घारण शक्त्या विष्कमिते 
स्तम्भिते-सकस्म्नोतिष्द दी करणाथें: वृरुणेन स्वशक्त्या हृढीझते' 








जलन, 


मृंदृस्थश्धम 8७ 
इत्यथः। किम्भूतेते छुतवती उद्कवत्योघृंतमितिः ,उद्कन्राम 
'अुबनानों भूतजाता नाममभिश्रिया आश्रंथणीये कमंणि किपू विभ्क्ते- 
राकार:। अवॉऊन्यों विस्तीण प्रथ्वी पथ्वौ एथुले आयामविस्तारा- 
'भ्याम्‌- महत्त्मू विशेषणयेनाक्तम्‌। मधुदुधे - मधुउदक॑ तत्व 
! दोगब्यो। छुपेशसा झुर॒ुपे। अजरे बरारहिते।' भूरिरेतसा 
भूरिरेतोययास्ते भूरिरेतसो बहुरेत्तस्के सर्वभूतानां दि. रेतांसि 
ताभ्यामेचोत्पश्चल्ते।त..“#.. 

भावाथ--आदित्यने ( वरुण ) प्ृथ्वीको प्राणियोंके आश्रयक्े 
लिये स्थिर किया तथा उससे ( आकाश ) भमधुर-रस-युक्त उद्का 
'('जह्ं ) बृष्टि द्वारा पेदा किया क्योंकि जिस जछसे मनुष्य जरा 
रहित तथा बहुते“पराक्रमवाढे हो कारंण जल से ही वीयकी 
उत्पत्ति है तथा सम्पूर्ण आणिमात्र को रचना है । (धृर्तवेठदकम्‌ ) 
; शुद्ध यजुच्द सं० १७८८ 
'घूत॑ मिमिक्षे घृतमस्ययोनिष्च ते भ्रितोघृतम्वस्य धाम । 
: अनुष्व घसावह, मादयस्व स्वाद झत॑ ध्ृषभवक्षि हव्यम्‌ ॥८८॥ 
* ग्रत्समद्हृष्टा। अंहं घृत॑ मिमिक्षे. सेक्तुमिच्छामि अग्नि- 
मुख. मेढुमिच्छति - मिमिक्षते मिहसेचने सनस्ताह्नट उत्तमेक- 
वचनम्‌। यतोइस्याम्नेश्र तं/योनिरत्पत्ति' स्थानम्‌। . झग्नियत्ये- 
योौनेरसज्यततस्य घृतमुल्वमासी दितिश्टते:। गर्भाधारोदकमुल्वम। 
योडग्निष तेश्रित; घृतमाभितः।. अस्यास्नेघ्र तमेव,घाम स्थानंतेज- 
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“य सादयह् सपय। ग्रपदित्ता खंद:हद्ठि ऐै,टपश । कामानाम 
“भिवप के | 760 एम रद्ाह्य कारेण हुए एज्य॑ त्व॑ वक्षि वह 
-देवान्‌ परयच । दहसे: दापि छप्तेद्वत्वकत्वादी छठे वक्षीति रूपमू | 
चद्ठा य॑ उल्य चरस्य पृद॑योनियाँ धृतेश्रित: यस्य च घृर्त- घाम 
'ह्दग्पुध्यर्ध देदादावहमादय हव्य॑ ८ दश्टि इलयामि प्रत्येवोक्ति 
दोमए: ऋमह्य दैवानामायादत हवचिदंदनथ्य | हु 

भादषाथ:--छूत शब्द जलका द्दी ह्। मे जलका सिभ्वन कर 
पा हूं। जल दी इस अन्रिक्रा उत्पक्ति स्थान है! अग्नि जरमें 
ही आशिद हैं। जल हो इसका स्थान है।;:स्रघाके अन्नको 
छपलक्ठित झरके अभ्तिका भादाहइन कर उप करो। हे वृषभ | 
हछाकारसे हुत जो अन्न है उससे देवताओंको ठुप्त करो । 

छठ यहुनेद १७८६ , 
समुद्रादूर्मिमंघूमाणे २ ॥ उदारदुपार्शुनासम मृतत्व मानदू । 

घृतत्व नाम्न गुझा यद्सति जिला देवनाममृतर्स्य नाभि: ॥८६॥ 

* घामदेवाहष्टा। अन्नान्नाष्यासेन घृतम स्वूयतेप्राणाध्यासेन- 
चघाप्ति। समुद्रात घृतमयात्‌ मधुमान्‌ रसावानूर्मि: कल्छोछ 
उदारत्‌ उदगच्छतू ऋगतोच्छेरड, ऋच्दशो5ढिगुण: -अक्षीणत्वात्‌ 
चृतस्य समुद्र णोपमानम्‌ अन्न देवताभिप्रायम्‌ वासाह्मक्षोणेष । 
'घहु्नचअर्मि: भंशुनाप्राणेन जयत्‌ अधणमूतेनाभिना सं संगत्येकीभूय 
'अमतत्वममरण घम्मित्वमुपानद । उपय्याप्नोतुनश अद्र्शनेलुढि- 
'सल्ते धसेदयादिनाब्डेलुक्‌ हलुडयावितितिछोप:: विजाब्पसर्गाम्या- 
ध्याप्यर्थ:। प्राणश्ात्तं च्‌ एकीमूयामृतत्व॑ आ्राष्तुतश्यर्थ: |- ,रत्त्य 


गृह॑स्प-घर्म ६8 


मर पी पी के पीर ली मकर की सके वर 
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पृतस्य गुंएमिरविज्ञातंचामाबिद्द्धिरक्ातं॑ श्रुतिमन्त्र पठित॑ यद्स्ति 
तत्कथ्यत् इतिशेष: | 


कि त्दाह देवानां जिहा अत्यमिलाषादेवानां जिल्ेल्याननि- 
पमिंतनण्‌ अग्नेजिह्ासीत्युक्ते:। यदा वा एतदरो जुहयथाग्निगिन्ा- 
इवोत्ति्टस्तीति श्रुतेस्‍॥ यचसर्वप्रकाशं नाम तद्प्युड्पते असृनस्य 
नाभि: असरणधमंस्य न द॒न॑ वन्‍्धनम्‌ यो हि घृतमश्नाति सरोर्घावु 
भबति। यहांक्रृगधन मन्त्र: स्तूयते अधन घृतमू्‌ । समुद्रात्‌आरि- 
'कायज्जु: समुद्गादस्मायज्ञात्‌ य. ऊप्रिः शब्द संघातोनामारव्यावो- 
'पँसर्गनिषातरुप उपम्रोतत्‌ प्रेक्वार्प फायलंकाररूप मधुमान्‌ रसवान्‌ 
वाक्धार्थगुणैयुक्त। उदारत्‌ मुखादुदगात्‌ स ऐंत् उपांशुता सब- 
मेन क्रियमाण: सन्नसतत्वमाप्नोत्‌ तदेतयजुरुपार्े श्वतिरुकमिति 
अतेः। अतोषग्निचिद्धिः स ऊमि; प्रकाशनीय:। छेतस्यगुल्नास 
यदस्ति तदपि देवानां जिहोत्थाननिमित्त' कि पुनामिः अथात्य 
श्ृतकोतराविनास्नि:वैश्वानरो. मुखादुष्नज्वालेतिश्रते:। - अस्वत्य 
नाभिः नदहन॑ यज्ञमानानामसतत्व ग्रापक॑ धुत यजनेनेत्यथ: । अतो- 
. उग्निचिह्धिः हु यते स्तूयते च घृतसिति ॥ 


,. आवार्थ:--समुद्रसे रखवान्‌ अर्भियोंने अपामू उद्वारत्‌ यानी 
अन्नको प्राप्त किया । घ्ृत शब्देन नोत अंन्न ,अशुना भर्थात्‌ 
अग्तिसे मिलकर अमृतत्वको भ्राप्त किया। वह्दो घूत यानी अन्त 
ड्ेंबानाम्‌ जिह्ला देवताओंके जिल्दोत्थान निमित्ते है। अर्थात्‌ जो 
बअस्तको खाता है वही दीर्घायुः-होता है| 





९6० , पृहस्वन्क्र 
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ह हुक वजुनेद्‌ है शहए मंच 

ऊप्म धहल्तीर॒मृतं घुर्त पयः कीलर्ल परिश दा। 

स्वघास्थ तर्षयत मे. पिछुम॥६ 
. अप्सित्यपों निषध्चतीति। भव्देदला पिराट। है थापः 
यूय॑ स्वधास्थ पिज्यहवि: स्वरुपां: भदथः। अह्ों मे ऐएथू तपयत, 
कथरभूता आप:। परिसर त॑ बहन्ती: पृष्पेश्या दिःतत॑, सार्ट 
पहल्ल।। तशसार प्रिविधम्‌ अ्म शब्देत छत शब्देव पयः धब्देत 
चासिधेयम्‌ वन्नोर्ण शब्दोहस्नयत स्वादुल्तमस्िधते । एत्पयसी: 
प्रसिद्ध। तचत्रिविधमपिकीहशमसत स्वेशेग विनाशर्क सत्य 
नाशकंच। नास्तिमृत॑ यस्मातत्‌ पुनः की दृरश कीलाढप कील वत्पने. 
कीलन कीलोबल्धः |. तसलतिवारयतीति कीछाल्य। अं वा- 
रणपर्थ्याप््यों रितिधातु:। स्वेबन्ध निवर्तकप ईहशस्य त्रिषिए- 
तय सारस्य बंहनादपापित तपकत्व मुपपन्नप। 


», भावाथः-+है आपः | -तुम खधारुप हो अतः मेरे पिश्नोंको' 
ठ॒प्त करो। जछ कसे हँ--परिस्ध,तम्‌ ८इदल्तीः पृष्पोसे .हिकले 
हुए रसको धारण करने वाले हैं। यहां जल उर्म शब्द पृष शब्द 
पृथः शब्द तीलोंका वाचक है। वह तीन प्रकारका होता पआ 
भी कसा है--अमृत्तम यानी मृत्युका नाश करनेबाल्य £ तथा 
कौछालम वन्धनों से मुक्त करनेवाला है। 


इसी लिये: वेद भ्रगवान्‌ हमारे आह्ुरके विप्यर्स उपदेश! 
छरते हैं-- 


गृहस्थ-धर्मे १०६ 





ओहिसन्तें यवमत्तसथो माषसथों तिलम ' 
एप वां भागो निद्धितों रत्नणियाय' दुबंतो 
भा दिसिष्ट पितरं मातरं च। (अथवबेद ६ ) 
" भनुष्यका स्वाभाविक भोजन क्या है, इस सम्बन्धमें मुका 
अपदेश है कि है मनुष्यो, तुम श्रीहि भर्थात्‌ चाबक, यव (५रवं 
गेहूं, मकई आदि )। साष-(उड़द, भंग, मसूर, चना आदि दाल ) 
'ए' तिछ (तेलहन जिनमें मेवे आदि भी सम्मिलित हैं) भर्थात्‌ 
अन्‍्च ओर फछ--येद्दी खाया करो। रमणीयताके डिये जर्थात्‌ 
यदि तुम सुखपूर्वक रहना चाहते हो तो तुम्हारा भाग यही है! । 
है मनुष्यो, पशु-पक्षी आदि, जो तुम्दारे रक्षक और: मान्य कर्ता 
हैं अर्थात्‌ जिनके भरोसे से तुम्हारा जीवन सुखपू्वक व्यतीत 
दोता है उनके' लिये तुम्हारे दांत कदापि घातक न हों।' 
पहु-पक्षी आदि भनुष्यके रक्षक एवं पारंक हैं, अठएव शतपथ 
आंह्याण में पशुओं की भी प्रजापति कहा गया है। यहाँपर उच्दीं 
को पिचा-माता कहद्दा गया है । 
'” उनकी हिंसाकर अपना पेट पालना अथवा उनके भाहारस्र रूप, 
उन्तकी माताओं का दूध अपने लिये ढेकर उन्रकी शक्ति का हास 
करना ही- माता पिताकी हिंसा करना कट्दा गया है, जो मनुष्य 
मन्नके लिये परमात्मा की आज्ञाके विरुद्ध, होनेसे स्वेथा त्ाज्य 
है। चोंदीसे लेकर हाथो. तक-कोट, पतन्न, पशु, पक्षी आदि 
सभी हमारे रक्षक हैं। जिस गनन्‍्दगी को सूर्य शोषण नहों कर 
अकता, वायु सुखा नहीं सकती, उस. गन्दगीको नष्ट करनेके लिये 


श्ष्य पृप्‌इ्ध-वेथ 
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प्रदभहि शैवीई मामा प्रयाएट पच्छड़, पीठ ५४9; यींढी, बिच्छू 
आदि बयाये हैं। हप्यीपर से मठ इध्लेफे प्रताप जो बदबू रह 
जाती है. उसे नष्ट करनेफे ठिये रुदणीप यने हैं। आगे इनका परस्पर 
भह्य-भश्कका सम्दन्ध बता हुआ है। मच्णड आदिको खाने 
के लिये घिपफलो, मेढ़ुफ आदि है! उथा सिपकछी, मेढ़क दि: 
की विद्ठी आदि । ऐसे ही मीद्‌ड, दूफर, पूफर, लिए व्यांप्र आदि.।. 
म्ह्की नह करनेफे लिये प्रकृति पेवीमि एदये एकफा सम्बन्ध जोड़ 
खा है। सभी पश्चीमण झपरी दुपित वादों था छेते हैं, जो: 
वायु हारे डिये हामिषद पे। जो याठु एगारे छिये हानिप्रद्‌ है 
बह उनका आहार है। यह प्रकृति नियत वगा हुआ ऐ। भगर।: 
अद्लढ़ो जादि जठफे मझपफों एवं जरलफे ऐ्छ--क्ोटाणभओं को 
ज़ाफर उसे त्वच्छ गगाते हैं। पहु इप्ारे छिये दितकर हो 
जाता है। छुधर, छूकर आदि अशीमके मेडदों साफ करते 
रुते है। बकरा; बकरी थाएि पप्पीगर जो विपयवाह़े आक, 
घतूर जादि पदाय $, उनको झाते है. थोर इसके परम रहने 
से राज्य छे छोशणुओंद्ा अद्धार वही होगे पाता ! बेछ खेतीः 
बादमें हमारे सहायक हैँ. - ऊाड़े बिता खेजो-बारीका काम: 
नही चल सछ्ता | बढ, पोड़े, हाथी लादि इसारी सवारी, सामाकः 
ढीना, ९६ हमारे शइर्य की रक्षा करनेयें €ह|यता पहुंचाते हैं। 
गोढ़े हाथी भाद हयारे यगडिक काम्मोंगे अद्द देते हैं। सभी. 
पहु-पछ्ठी एवं जी एल्ट्टादि हारे रुक एै। अपर बताये हुओं; 
का देह, तथा. पाउइत करण इसारा। अध्ाग: कततेंव्य है, मभिसफे 
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खष्टिका नियम सुचारु रूपसे चलता रहे। अभो एमलोग छज्ार 
चश रक्षकफे भक्षक बनकर पतनकी ओर जा रहे हैं। एक दो 
मांलादिसे मानव शरीरको पुष्टि होगी, यह धारणा द्वी मिमूल दे । 
मांस तो बिलकुल ही नि:सार पदाथे एवं मेल है । 


मेको नष्ट फरनेके लिये प्रकृतिने मांसाहारी पशु पक्षी और 
जलरूचर बनाये हैँ। इनमें परस्पर भध्दय-सक्षकृका सम्बन्ध 
बनाकर स्ृष्टिको सुचारु रूपसे चलानेके लिये विधान बनाया है.। 
महुष्यके लिये,प्रकृतिने नाना प्रकार के कन्द, मूछ, फछ, अल्न और, 
तेलहन उत्पन्न किये हैं, जिसका उपदेश वेद भगवान्‌ उक्त मन्त्र 
द्वारा हमें करते हैं। पशु-पक्षिओंके मास एवं उनके शक्तिस्वरूप 
दूध, घीसे मनुष्यको फोई भी प्षिद्धि प्राप्त नहीं हो सभती। 
कहा जाता है -जेसा अन्न वेसा मन । उक्त वस्तुओंके उपयोगसे 
इसमें पशुत्व, पाशबी शक्ति एवं पशु-बुद्धि आयेगी, जो अस्त्ें 
हमें मानवतासे भी च्युत कर देगी। आधुनिक तिज्ञान तो 
घनस्पतियों फो ही शक्तिका आधार वतला रहा दै। एक 
क्षणके लिये यदि मान भो ल'कि दूसरेके' मांससे अपनी पुष्टि हो 
सकती है तो भी क्या यह कत्त व्य हो सकता दे ! केबल अपनी 
पुष्टि का ही लक्ष्य रखा जाय तो छुकम द्वारा परद्रत्य दरणपे 
भी शरीर की पुष्टि द्वोनके कारण उसके करने' को भी शिक्षा 
प्रचलित हो सकती 'है मिससे कोई भो धमकी मर्यादा' नहीं बर्च 
सकेगी । 'अतएव दूसरेको सारकर या कमजोर वनाकर अपमेंकी 
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णाहमेका अशिप्राट अनसे फदापिन लाला उाटिये।. रक्षक की 
रक्षा करनेसे द्वी हमारा कल्याण होगा । 


। मलप्य फा मांस भक्षण बबा दे? ढंस की की गाल छोड़ कर 

फाक की राति अपनाना है। सलुष्य ते व्याक्षनसह का व 
झौर एगका भोजन मांस देखकर सोचा-“संसि रू ताकत बढ़ती 
है. इशढिये वह मांस खाने लगा। यह ते एमहा धज्ञान ह्दै। 
(रोमिष आहार से जीवन यापन करमे एलारे पेज १०-१० 
एजार द्वाथियाँ का वछ रखते थे। घ्नक्षा छरम्न पत्दूक न्नहीं था 
बढ़े-चढ़े गाछ और शिछा घट्टात थे। अपने यछसे वे अपने 
अरियों को घूर्ण-विचूर्ण कर देते थे। दछ के चढते वे अपने 
बाण को कई योजन तक फकते थे। भर्गत्ाव श्री शामने वक्‍सर 
( बिहार ) से बाण पर चढ़ाकर मारीचको छंछामे फंक दिया था। 
यह सव निरामिष आहवरका परिणाम था।..... 


' भोजन क्यों करते हैं ? 

। इंसडिये कि देनिक क्रियाओंके करनेसे शक्तिका जितना हास. 
छोवा है' उतना पुर: संचित कर लिया जाय। अत; श्रमशीढ 
जीवन ए४ मतनशीछ जीवनवाढोंके भोजनको सात्रामें अन्तर दे । 
जहां शारीरिक परिश्रम कम हो वद्दां अधिक भाजन अद्वितकर है। 
महासारतमैं छिखा है:--'आहस्यादत्नदोषाच्च “मृत्युविप्रान्‌ जिधा- 
सृत्ि” अर्थात्‌ आह्मण-मननशोछ जीवनवालों को ; आलसी,स्व 


भूहस्थन्पर्म १०३: 





न्भाव एवं अस्न दोष मार डालता है। इसलिये कल्याण चाएगे- 
चाढोंको भोजन की मात्रा पर विचार करना चाहिये | * 


. अष्टो आसा मुने्मक्ष्या डिगुणो5रण्यचारिण: । 
द्वात्रिशत्‌ तु गृहस्थस्य यथेष्ट॑ ब्रह्नचारिणाम्‌ ॥ 


एक जगह बैठकर कार्यों की व्यवस्था करनेवाले, भजन करने- 
चाहे या विचार करनेवाले अर्थात्‌ धारा सभाके व्यवस्थापर्का को. 
आठ आस अल्न खाना चादिये। तपर्वी, जज और वेधानिक 
छाय्य करनेवाले मुनियों की श्रेणीमें हैं । 


अरण्यचारी, वाणप्रस्थ या जिल्हें बाहर घूमना-फिरना पड़ता है 
उनका भोजन १६ भास है। गृहस्थ किंवा संसारका भोग करजेबा्लों 
को ३९ भास खाना चाहिये। ज्ह्मचारियाँ अर्थात्‌ परिश्रम करने- 
वालों को यर्थेष्ट भोजन करना चाहिये । ॥। 

ओजनकी/बस्तुओंका यथास्थान <ढछेख बिशद रूपसे मद्धात्मा 
ांधीके आदुर्शपर्र; जो शास्त्र सम्मत है, किया गया है । महात्मा. 
“गांधी सादा, प्राकृतिक एवं पोष्टिक अन्न, ताज़े फछ, कल्दू, मूलके 
भोजनकी सलाह हमें देते थे एवं वे स्रय॑ उन्दीं वत्तुओंका व्यव- 
“हार करते थे । ' सद्य अर्द्सा उसके जीवनके अछ्ठ थे। आज 
आम उनके पथ पर चलने का दम भरते हैं। हमारी सरकार 
एनके परथपर चलनेको हमसे बराबर कहती है। पर हमारी दशा 
-क़््या:है ९ हमने अपने आद्वारको झत्रिम एवं अप्राकृतिक बना लिया 
'है।:आाये समभ्यतामें चींट्रीसे. छेकर न्क्मा तकका अपना स्थात्न:था 


९ 
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एक दूसरे का सहफारों था, स्वामी नहों। ार्द भूमिमें जबसे 
हमने पुरपः प्रधामं; तत्योपकरणमन्यत्‌ सर्वघ दनालिया ! स्वाय 
वश पश्चुओंक़ी खच्छल्दृता हमने छोन ठो। उनका दूध उनके 
बदोकों न देकर हम अपने उपयोगमें लेने छंगे। पश्चु पक्षियों 
फो सारकर खाने छगे। सछुलियों छा; ज्ञो जल साफकर उसे 
एछूद तुल्य बनाती है, शिकार करने छगे। आज़ स्व॒तन्त्र भारतमें 
भी मछलछियोंका व्यापार बढ़ाने को चर्चा सुन रहे ६ैं। चह्ट तो 
अनार्या' का ही पथातुगमत है। सत्य सहिसाक प्रकाशमें छुल- 
कपट, अटाचार, पशुहिलाके लिये त््यान नहीं द्ोना चाहिये। 
हम झष्टिके तमास पदाथों का उछटा उपयोग कर रहे हैं। जिन 
पश्च तचोंसे हमारा जीवन आनन्द पूत्रंक चछता था उनका दम 
दृष्टि संदारतें उपयोग कर रहे हें। लिस . विज्ञानक्ना आविष्कार 
सर्नीषियोंते सट्टिक़ों सुबद वदानेके छिये किया था वेही आजा 
प्राणिसंहारक वन रहे हूं। दस्तुतः संखारमें तो प्राणियों का 
प्रश्न दी नहीं दै। . प्रइन तो केवल पुरुषों का है।। पुरुष इतना 
स्वार्थी वन गया हैं कि वह सिंफ अपने को देखता है अपने: 
निकटत्थ बांतादरण-का भी खझ्याक्त नहीं करता। वबारम्वार 
बुद्ध छिड़ते हैं। छात्रों मनुष्यों का हनन होता है| 
यथ्यता संस्कृति सभी राक्षसी हो रही दे । 


स्व॒तन्त्र भारतको हमें अब पहले झेस्ता पविन्न चनाना है। अब 
इसमें छ्लानपुवंक हिंसा एवं असत्यको नष्ट कर उनकी जगह 
अहिंसा एवं उतठ्यको प्रतिष्ठित करना है। जब राष्ट्रका कत्तज्यः 


इंस समय 
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हो जाता है कि कानूनके जरिये प्राकृतिक आदर, जेसे-+ 
आमिष, दूध, छी, मादा, छेद्वा आदिफो बन्द करे, जिससे - 
मात्द, छो अकाछ “मृत्युके गालमें ढकेदा जा रहा है, कल्याण* 
तो होगा द्वी साथ द्वी पशु-हिसासे भी वच्चित होगा। इससे- 
पहु-पक्षी तथा समानव-दोनोंका कल्याण सिद्ध होगा। इिंसा' 
को नष्ट कर अपने रक्षुकों-चींटीसे हाथी तक--की रक्षा करने' 
से हमारा भारत वर्ष पवित्र होगा और हमारी रक्षा होगी । पविन्नः 
भारतमें हम महान्‌ होंगे एवं आगे की पीढ़ियोंमें महान्‌ आत्माएं 
अवतरित होंगी । 

अहिसा की प्रतिष्ठाके लिये भ्रीष्मपितामहने अपने भाइयोंको 
जलकर मर जाने तकका आदेश दिया था। चित्राह्न एवं विचित्र-- 
बीयेने व्यासजीके प्रति मानस द्विसा की थी। भद्दिसाकी प्रतिष्ठाके 
प्रसंगमें पितामहने अपने वंश की स्थिति तक का विचार नहीं 
किया | यह हमारे प्राचीन भारतका महत्व था। आज उससे हम 
बहुत दूर हो गये हैं। कहीं मानवोंका शोषण होता है, कहीं” 
पशुओं पर आरे चछाये जाते हैं, कहीं मछलियों एवं पश्षियोंको' 
फँसानेके लिये जाल फेछाये जा रहे हें! सब जगह छुछ 
कपटका साम्राज्य है। असत्य एवं हिंसाके असारसे भारतभूप्ति 
अपविन्र दो गयी है। हमारी आत्माए' संकुचित हो गयीं और 
होतो जा रही हैं। इससे हमें बचना है। इसलिये आज' 
भारतके मनीषियों, आह्वाणों, साधुओं, संल्यासियों, सदूयृहस्थों” 
उदार चेताओं, नेताओं, एवं सभी भमदहाजुभावोंस्े निवेदन है कि- 


श्०्द गृद्टस्थ-पर्म 

अपने-अपने प्रयत्मद्ते त्रसल्य एवं हिंसा को उटाकर भारतकों 
पवित्र चांद, एसारी थात्माक़े संकोदंको दृरुफर एसे सदान्‌ घनाव 
'इसारा प्र उप रठादे और रासराज्य की ध्पापना करें, जिसे 
अद्दात्मा गांधी चाएते | 


मलुण्य का शरीर पाँच तस्मों से बना हुआ है यथा प्रथ्वी;- 
जल, तेज, वायु और आकाश। सारे पदार्थ आकाश में स्थित 
हैं। प्रथ्वी सब फो धारण फर रही है, जल प्राणियाँ का प्राण है, 
तेज जात्मा हे और वायु सँचालन करनेवाला है। 

संसार में जितने पदार्थ दम .देखते हैं सभी तर से बने हुए ' 
हैं। तत्ताँ के बिना संसार का फाम-एक क्षण भी नहीं चछ सकता। 

मनुष्य जितना दी अ्रकृति'के नजदीक रहेगा उतना ही उसका 
प्राण गद्दरा रहेगा और जितनी ऋत्रिमता में छिप्त रहेगा उतना ही 
हसका-प्राण छिछुला होगा | जसे सतयुग में सभी चीजें प्राकृतिक 
व्यवहार में आती थीं, तब द्वी उस समय अस्थिगत्त प्राण थे छेकिन्न- 
आजकल अंत्रिमता के कारण कलियुग में प्राण अन्नगत हो गये 
हूं। कलियुग के पहले जब तत्तवों का. ज्ञान, उनका सेवन और 
पूजन द्ोता था तो मानव शरीर वज्ञ के समान शक्तिशाली था। 
उसमें पर्वत तक उठाने की शक्ति थी। ढेकिन कलियुग के आग-- 
मन के साथ ज्यों-र््या फत्रिमता बढ़ती गई, तत्तां का ज्ञान, सेवन, 
पूजन कम द्वोता गया बेसे ही इमलोगों की शक्ति का हास होता ' 
गया।. पिछले सौ-डेढ़' सो वर्षों से हमछोग घोर कृत्रिमता में 
छिप्त. हो गये.दैं । इसी सो-डेढ़'सो वर्षो' में हमारी शंक्ति का भी ' 
क्षोराँ:से हास हुआ एवं हो रहा -है । जितना तत्वों का सेवन्न- 
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मय पी 
नहोगा डतनी द्दी हमारी शक्तिडढ्ेयी । 'विसले ट्टी एव्रिमंता में लिप्त 
होंगे उतने ही €म फनजोर होंगे। 
डायु लघका सभ्दाउन छरनेवाला है। श्दाढ के लिये बा 
की बड़ी ओदश्यकता &। शरीर में किलने दी रोम छिद्र हैँ वे 
छर्र के हार है। उनको जितनी सात्रा में शुद्ध दासु प्राष्ठ होगा 
एदसा ही शरीर सत्य कौर सब होगा। परादन शक्ति दीप्त 
दऔमभो। इसलिये नदुष्य को दख उतना ही पद्नना चादिये मितने 
छेरोम छिद्दों को पर्याप्त वायु मिलने नें बादा न शों। वस्न 
अआड्डार या सज्ञायढ के लिये नहीं है। यद्द शरीर ठकने के लिये 
ही है। इस धुत्त कपड़े त पहल । थोड़े और ढीछे कपढ़े ही एहनने 
प्ब्यड्यि। * 
छझाजफत का विद्नन-भी सच दर्वों की शक्ति पर काम कर 
“रहा है। विजठी के द्वारा जो इत्मे चमत्कारपूर्ण छाय हो रहे दे 
रस घित्रद्ली में अगर तत्व की ही तो शक्ति है। अग्नि के साथ 
'जर छा संचोव होसे ले स्टीम बनती है इस स्टीम के घछ पर 
“रेछ, जद्यज्ञ, करू-छारलाने श्यादि चल रहे हैं। मशीद के 
अम्पेसर में पदनदेव की छोला दृश्षियोचर होतो है। आकाश 
“तत्व के बरू पर देशदेशान्तर के समाचार रेडियो द्वारा ऋणभर में 
आमने जाते हैं। 
जब ये सारे दत्त इतने शक्तिशाली हैं ता इनका उचित रीति 
'से सेवन कर हम खयय ही शक्तिशाली क्यों न दनें १ इस कृति- 
आया में फैंटकर मशीन आदि दास उत्त तत्तों से छा उठाने का 


गृहस्थ-घमे ९९१ 





आनिष्टकर प्रयन्न क्यों करें ९ क्यों, नहीं" एम तत्वों से शपना 
सीघा समम्बन्ध जोड़े ९ हमारी बनाई मशीनें जब तत्त्वो' के सद्दारे 
आइचर्थननक कार्य कर सकती हूँ तो पंरसपिता परमात्मां की 
रची हमारी यह शरीररूपी भद्भुत मशीन तत्वों फी उपासना से 
क्या नहीं कर सकती ९ 


एमारे पूरंतजों ने इन त्त्त्वो' के सेबन से जो दिव्य शक्ति प्राप्त 
की थी उसे सुनकर इंम अपनी. वर्तमान क्मजोरो के कारण एस 
भर विश्वास भी नहीं करते। परन्तु हमारे पूर्णजो' के पराक्रम की 
कथाएँ अक्षरशः सत्य हैं। हमें आज तोप,' बन्दूक और गोलो' 
'घर वड़ा अभिमान है। हम सममते हैँ--इनके बल पर हम 
'बिश्र विजय कर छंगे। परन्तु याद रखना चाहिये कि तोप गोलों 
भर निर्भर रहनेवाले मनुष्य चात्तव में भीय और कमजोर होते 
'है। जब तक उनके हाथ में बन्दुक है और उस्ते चलाने का अब- 
सर एत्हें प्राप्त हे तब तक उनकी बहादुरी है।  घल्दूक हाथ से 
'छिन जाते ही वे शत्रु के प्रहार से अपनेको बचाने में जक्षम हो 
जाते हैं। हमारे. पूवज---मद्दावीर, भीस आदि को तोप गोछो' के 
बिना ही सारी शक्ति प्राप्त थी जो समय-कुसमय उन्हें शत्रु से 
बचा सकती थी। वृक्ष उत्लाड़ फर, पहाड़ के चट्टान तोड़कर थे 
' शत्रुओं का संद्ार करने और आर्तजनो' की रक्षा करने में समर्थ 
थे । मुष्टिका प्रहार मात्रसे आततायियों का फचूमर निकाल 
खकते थे । 


ए 
श्र गरदपाम्र 





»» योगद्शद में लिखा; किं.वदात बाएं छो बपने अहुकूछ कर 
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उदान के जब से हस चाह ऊल; पट्ट और छांटाँ पर चल 
लकते हैं। उन्पर चलते हुए दसारे पांवों रे जल, पट्ठ और छां्डा 
छा सर्श तक नहीं हां सकता! हम जल पंर चर्ल पाँव नहीं 
भींगे, कंटों पर चर पार्बा में छांटें नहीं गढ़ें गे । हम चाहें, बिना 
हवाई:जद्दाज के आंकास में स्च्छल्द विचरण कर सक्षतेःहैं। . 
। साज.हम क्त्रिम,ऐेडियो ,चस्त्र पर गवे करते हैँ। हम सम- 
खते हैं आकाश पर हंसारी विज्ञय दो गई। .परल्तु हृदय.के- 
आफाश:को निर्मल त्ननाकर योगी जन अपनी छन्‍्तरात्मा में दी “ 
आँख, कान आदि: बाइरी' इन्द्ियों को दल्दुकर 'सूत, रूदिष्य,. 
बतेमान के सारे दृश्य देखा करते थे। उनके हृदुब सें हो जाकाशम- 
'वाणी हुआ-ऋरती थी। 
__ राम रावण क्षा युद्ध क्या है ए वास्तव सें यह प्राकृतिक तर्वा 
आर फ्रम्िसता का धुद्ध है। रावण कत्रिमता का अदतार था। 
इसके पास दृदाई' जहाज और विजली के यन्त्र आदि थे.। राम: 
प्राकृतिक ठेज के अवतार थे ।उन्के पास तो थे' द्विमान और: 
न थीं मशीन) सीता मांता एथ्दी माता थीं। कहा भी ज्ञाता 
'हे--वह प्रथ्वी-से निकछों एथ्दी में.ही ससा गई' | रास से रावण! 
की परांजय झत्रिसता का प्राकृतिकदा से पराजय का द्योतक है।* 
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'ज््यो-ज्योंकत्रिमता का बढ़ाव होरद्दा हैः त्यों-र्या ततलों को 
शक्ति घट रदी है। इनको शक्ति घटने के साथ-साथ श्राणिम्रात्न ! 
की एवं खाद्य पद्मर्थों' की शक्ति भ - द्वी है। 


आज कृत्रिम साधनों से जो अन्न पेदा किया जा रहा है 
उसी का बुरा परिणाम प्रद्यक्ष देखने में आ रहा है। अब अछ 
में उत्तनी ताकत नहां रह गई है' जित्तनी आज से सौ वय पहले 
थी। वह्दी हालत ऋन्निमता से तेयार किये हुए जल की है। इमारे 
शरीर फो स्वस्थ ओर सबलं बनाये रखने की जो शक्ति प्राकृतिक 
भरनों एवं ( हमारी क्लात्रम गन्दगी से अदूपित ) नदियों के बल 
में है बह शक्ति शहरों को नलो' से आनेवाले जल में नहीं दे। 
कलू-कारखानो' के कारण नगरो” का वायु इतना जहरीला हो रहा 
है कि नगरनिवासियो' की आयु ओर शक्ति का दिन-भ्रतिदिन 
हास हो रहा है । 


कृत्रिमता के कारण आज रात को भी दिन बनाया जा रदा 
है । उसमें अभ्नितत्व का बिजली आदि के रूप में अति अधिक 
मात्रा में उपयोग होता है. । इससे अग्नितत्त का होस हो रंहां है। 
'झसे बैटरी में जितना चार्ज दिया जाता है उसका उचित मात्रामें 
उपयोग करने से वह अधिक समय तक काम करती रहेगी, परन्तु 
यदि उसका अधिक मात्रा में व्यय किया जायगा तो वह शीघ्र ही 
समाप्त हो जायगी। वेज्ञानिक कहते हें कि सूथ का ताए घट रद्दा 
है। इसका कारण अग्नितत्त्व का क्ृभिसता के द्वारा अधिक उप- 
८ 
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योगृ:ह्ठी;दो सकठा है। यदि यही ऋम जारी रद्दा तो इसका परि- 
णाम भविष्य में इसारे लिये द्वितकर नहीं होगा। 
.. तख्खों का कपव्यय करके जो सावा प्रकार के आविष्कार 
किये ज्ञादे एै उनसे हमारी उृष्णा द्नि-प्रतिदिन बढ़ती जा रही हे 
झौर उससे अशान्ति की भो वृद्धि हो रही है। इन आपविष्कारों 
'क कौरण इंसारी शरीररूपी मशीन पुरुषार्थ करने से भी चच्चित की 
'ज्ा रंददी है । इससे हमारी शक्ति का हास हों रहा है । 
प्राचीन ऋषि-मुनियो' को भविष्य का ज्ञान था और इस 
कन्रिसता के घुरे परिणाम को जानते हुए ह्वी वल्हो ने इसको नहीं 
अपनाया था। कृत्रिमता के बढ़ाव एवं तत्त्वों की शक्ति के दास 
पर मेधावी पुरुषों को ध्यान देकर कृत्रिमता के वढ़ाव को रोकने 
एवं बढ़ी हुई ऋत्रिमता को जड़ से नष्ट करने का प्रयत्न करना 
घंहिये। तभी हमारा कल्याण होगा। 


अतएद हमें सदों, यों. दंत, वर्षा को सहन करने का 
शभ्यास रखना चाहिवे। हमें वेज, चायु जल आदि के सेवन से 
जो शक्ति प्राप्त दो सकती है उसे शब्दो' में वर्णन नहीं किया ज्ञा 
सकतत्ता। हमें तत्त्तीं' का सवेदा भोजन, भजन व सेवन करना 


ब्वाहिये। 





“तत्म्नसि 
इस प्रह्माण्ड की रचंना ' तत्तों. द्वारा ह्वी हुई है ।.- तत्त्व ही 
प्रद्दाम्‌ू अच्छेच, अनन्त व अविनाशी है। जिनके 'छक्षणोंका 
अर्णन शास्रकारोंने इस प्रकार किया है। 
ईश्वर को जब सृष्टि रचने की इच्छा हुई .तो.पहिले महत्व की 
उत्पत्ति की तथा महत्त्व से आ्रिविध अदृक्बार उत्पन्न हुआ। अह- 
छार से आकाश की उत्पत्ति हुईं। ह 
आकाश का गुण श्रीमद्भागवतानुसार :-- 
अर्थाश्रयत्व॑ शब्द्स्य द्र॒ष्टुछिगत्व मेवच । 
तन्‍्मानत्वंच नभसी लक्षण कवयो बिंदु; ॥ 
भूतानां छिद्रदार्त्व वह्सितर मेवच । 
प्राणन्द्रियात्म धिष्ण्यत्व॑ नभसो चरृत्तिकक्षणम्‌ | 
अर्थात्‌ जाकाश शब्द गुणवाल्ा तथा प्राणियों को बाहर एवं 
भीतर अबकाश देनेबाला प्राणेन्द्रियों को स्थिर रखभेवाला है। 
चबायुके लक्षण यथा :-- ; 
घालनं व्यूहन॑ प्राप्तिनित॒स्व द्रव्यशब्दयो: | 
सबन्द्रिया्णां आत्मत्वं बायो: कर्मा भिलक्षणम्‌ ॥ 
अर्थात बृक्ष-शाखादिकों का चालन, तृणादिकों का संयोग, 
सन्धादिकों का संयोग, सम्पूर्ण इन्द्रिमों का बल ये वासुके' 
'हक्षण हूँ ।* 
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जलके लक्षण यथा :-- 
स्लेद्र्स पिण्डनं'तृप्ति: प्रणानाप्यायनोन्द्नमू | 
तापापनोदो भूयरत्व॑ अम्भसो वृत्तियस्विमा ॥ 
अर्थात्‌ आदर करना, मिट्टी आदिका पिण्ड बनाना, ठृष्ठि 
दस्मेबाला, प्राणदाता, प्यास आदि की निवृत्ति, कोप्त७ बनानाः 
इत्यादि जलके छक्षण हैं । ( तेज स्वरूप ) 
अशिके लक्षण :-- 
झ्योतन॑पचर्च पानमदर्न हिम मदनम। 
तेजसो वृत्तयस्त्वेता शोपणं प्लुठ्डेषच ॥ 
फर्थात्‌ प्रकाश देना, अस्नादिकों का पकाना, जलका पीना 
अस्त का खाना, हिसका पिघलना, शोषण करना, भूख तथा: 
प्यासका जागृत होना आदि अग्निके लक्षण दूँ। (तेज' स्वरूप) 
एथ्वीके लक्षण यथा ;:-- 
भादन त्रह्मणस्थान॑ घारणं सहिशेपणम्‌। 
सर्वेसल्ल गुणोद्धेद प्रथ्वी वृत्ति लक्षणम्‌।॥ 
अर्थात ब्रह्मकी प्रतिमादि रूपसे साकारता बनाना जलादिकी 
स्थिति तथा घारणा आदि सम्पूर्ण म्राणियोंके गुणोंकों अगट करना). 
गन्धका घारण करना इद्यादि पृथ्वी के लक्षण है । (तेज स्वरूप ) 
हमारे भहामहिम महर्षियोंने इंन पांचों तत्वोंका गुण इस 
प्रकार वर्णन किया है।, जबतक ये पाँचों अछग २ रहते हैं. ढबः 
तक अचेतन हैं. तथा एकौमूत होनेपर चेतन होकर सृष्टि कीः 
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गाना करते एँ यथा-हिमाल्य पदत। हिम ( बर्फ ) जलतत्य 
£। अब तक पाँचों तत्वोंका समिश्रण नहीं होता भचेतन (जड्छे 
है। छकेला तत्व कोई भी फारस्ये करने में सक्षस नहीं है । अब 
“7प तत्वकि समिश्रण का प्रद्मक्ष फल देसिये। हिम ( बर्फ ) 
यह :। परन्तु सूस्ये ( तेज ) को किरणं हिमपर पढ़ते दी दिम 
पिघलो तथा वायु द्वारा शतिमानफ्ोकर प्रध्योपर आई। और 
नप्री-मलि-फूप रूप होकर प्राणिमात्रको जीवन ( प्राण ) दे दिया । 
एर्थाव, सम्पूर्ण प्रथ्वी शस्यादि से हरो-भरी हो गई। तात्पस्य 
यह एआ फि जम्नतक जलतत्व अम्लेला था, सूष्टिकाय्य में 
झमगर्थ था। पांचोंका गठन हुआ तब सृष्टि काय्येमें सक्षम 
हुआ इससे नित्रिवाद सिद्ध हुआ कि चेतन यहो दे तथा अचेतन 
(जड़) भी यही है । 

एसी मद्दान्‌ तत्वोंके स्मरण तथा सेवन से हमारे पूषज ऋषि 
महर्पि बलिए्ठ एवं दीर्घायु तथा त्रिकालम होते थे। आज हमारी 
अवनति व अल्पायुका भी यद्दी फारण दे कि हम चत्वोंको मद्दानता 
को अज्ञानतावश भूल गये हैं। हमारी अज्ञानता तो इस अवनतिका 
सूल फारण रही ही है पर देशकी पराघीनता अर्थात्‌ विदेशियों 
का इस पुण्यभूमि आर्यावत पर आधिपल्य भी प्रमुख फारणोंमें 
से एक है। जो दो यद्द दमारा दुर्भाग्य रहा कि हम अपनो सिजी 
चीज को भूछ गये ओर पाश्वात्य देशों के चकाचोधमें आकर 
अएपियोंके बतलछाये हुए सत्मार्ग से विम्रुख हो गये हैं। जहाँ 
तर धर्मावलम्भी या अन्य देशोय,लोगोंने विज्ञानादि (कृत्रिम ) 
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होती है जसे पश्चाव; -मध्यदेश और राजपूताना; जादि में 
थाक्ाश लच्छ रहनेसे वहां की सब चीजे' और पग्राणि,' स्जबूत 
और लिए होते हैं। वेसे दी बद्माछ, आसाम-थादि-देशोमे 
आकाश भेघाच्छन्न रहने के कारण यहाँ के निवासी व पशु और 
अत्वादि सभी कमजोर देखे जाते.हं।. इन आ्रान्ताँ का आकाश 
वैसा से आख़िन तक, मेधाच्छादित रहता है। मितना भी 
आकाश छच्छ और निमेल रहेगा उसी देशके अनाज. फछ, पंशु 
मतुध्यादि सभी बलिए हंगे।. उसी प्रकार बड़े २: शहर और 
शोर गतरिवादोंमें अन्तर मिलेगा तथा छोटे गांववाठों और जड्गछ 
वाढ्यमं भी-तदनुसार पिन्मता रहेगो। जैसे २ जिसे आकाश 
खब्छ- मिट्ेया चह उत्तनादी सबछ होगा। खुले आकाशमें वायु 
वथा तेजकों गल्दगी नाश ,करनेका विशेष क्षवसर मिलता है.। 
जहां आकाश निर्मेछ ( खुा ) नहीं रहता.वद्दां वायु गन्दगी को 
पर्णह़पसे लाश नहीं कर सकती। ,ऐपा ही शरीर पर भीहै। 
लितना शरीरमें अवकाश शहेगा उतना ही शरीर बछिप्ठ रहेगा। 
(यह आपको आहारके प्रस॑गमें मिलेगा ) प्रायः सभी देशोंमें 
कार्तिक से चेत्र तक आकाश, निर्मठ रहता है। अतः कार्तिक से 
चैत्र तक की ऋतु सभी जगह अच्छी थ आरोग्यप्रद समझो जाती 

'है। इसलिये यह सप्ट हुछा कि आकाश ही शक्तिछपा है। 

सदा भवानी दाहिमी सण्णुख रहे 'गणेश। 
पॉचदेव रक्षा को अक्षा: विष्णु महेश।॥ 

भवानो--आकाश तत्व | सदा सबके ढिये मन्नछ जनक हैँ। 
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प्रथ्वी अनन्त और महान है। वैदोंमें प्रथ्वीका विस्तार “पर्चा 
एत्तकोटि योजन विस्तोर्णेति: पृथ्वी” अर्थात्‌ चार अरब मोल में' 
'१। यह प्रमाण आपको निरुक्‍्तनिधण्टु --प्रथम, अध्याय: पृष्ठ 
१३ में मिलेगा । 

आधुनिक फालके भूगोलों में प्रथ्वीका व्यास आठ हजार मीह- 
तथा विस्तार चौबीस हज्मार मोलकां बताया है। यह जो विस्तार 
है वह एक खण्ड का हे जो हमें दृष्टिगोचर होता है । परल्तु प्रथ्वी 
पर ऐसे कितने हो खण्ड तथा कितने ही समुद्र, गस्मजछ व 
उण्डेजलके एवं अप्नि व बर्फके पर्वत हैँ। जहाँल कोई पेदां 
होता है न पहुंच सकता है। कितनी जगह हमें ग़र्मजलके श्रोत 
देखनेको मिलते हैं. जिनसे ज्ञान होता है कि प्रथ्वी पर गरम जलफे 
समुद्र भी हैं। ऐसा शाज्रों से भी ज्ञान होता है कि समुद्र 
अनेक दें तथा खण्ड भी । 

- राम-सूख्य (तेज) है।'जिस प्रकार सूथ्य अपने तेजसे 
अन्धकारका नाश करता हुआ संसारकी रचना कर प्रार्णियोंको 
जीवन ( प्राण ) देता है उसी प्रकार तेज स्वरूप राम भी तमाम 
प्राणिमान्र का कल्याण करते हैं। दछुृण्ये और राममें कोई अस्तर- 
नहीं है। उदाद्वरणाथं--सूथ्ये अन््धंकार को नाशंकर संब चोर्जा- 
को निर्मल बनाता है, शस्यादिकों का पाचन करता'है, प्राणियोंको 
जीवन दैता है, मान-मर्यादा पर दृढ़ रखता तथा ओरोग्यता 
प्रदान करता है--उसी प्रकार अज्ञानॉधकारमें पड़े हुए. 'प्राणियोंको 


के ९ 
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5 अमल 
छारोस्यादि प्रदावकर झ्ञान मार्गसे मर्ब्यादामें स्थापित करना 
रामफी विशेषदा हैं। अतः राम तेज तल हूं । 
सीटाराम--राम छूल्पे--सीता परथ्वी दे । टुस्ये और प्रध्वीका 
घरिए र्दल्व है। उृब्यंका प्रकाश होते ही प्रध्वीमें (दर्मी ) 
व्यप्त दे लाती है। सूच्यंकी किरण पहिले प्रध्वीपर पड़ती हे 
दौर हमें गनों उसीसे प्राप्त द्ोती &ैं। ऐसे त्रित्रिधतापोप 
शसदार्थ क्षयात्‌ विश्वरल्याणार्थ सृब्य और प्रृथ्वी तत्वसे 
उन्दस्दित सीताराम का स्तरण परम मछछ जनक है। 
श्याम-- श्याम कौर नारायण जलका नाम है। जेसे मलुस्म॒ति 
भें दिला ह्टै धन 
थारोदार इतिप्रोक्ता आपोवेनर छुनवः 
दरन॑ पृर्वतेन नारायण स्वतः॥ 
 स्वाम जरू उत्व है तथा चन्द्रस्वरूप है। हमारे यहां 
दृत्द्व्वर शावण मासमें जो उत्सव मचाया जाता हैं बह भी इस 
दसरा चोतक है कि शआदण से पृथ्वी सत्यादिसे परिपूर्ण एवं हरी- 
भरी हो जाती है तथा सुच्य-पुत्री चमुना भी जरूसे परिप्छावित' 
रहती है। इससे सिद्ध हुआ किलो उत्सव मनाया जाता है 
वह जल चेत्व का ही है। द्यामके पर्य्याव वाची नाम +-- 
सागके नथेया, दंशीके वजेया, टेढ़े चछेचा; गिरवरके उठेया, काली - 
दहसें कूंद पड़ा आदि उनका भी बास्तविक अर्थ जल्तल दी 
है। को कि आपको बद्रीनारावणनी के मार्गमें प्रतक्षमान दोगा । 


अर्थत्ति इस मार्गमें भगवती गंगा कहीं भी सीबो नहीं हे। सब 


थ) 
र्न्स् 
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जगए टेढ़ी ही टेढ़ी हैं. तथा रात-द्न बराबर दंशीकी आवाज था 
, मां कहिए कि कलछकछ निनमाद हो रहा है। जब घनघोर दृष्टि 
होती है तब्र सब नदी नाले कूदते-फांदते समुद्रमें जा गिरते है 
वहाँ उनको सर्थ्यादा में बांध लिया जाता है । सब प्रथ्वी पवतादि: 
शेष भगवान्‌ पर ही आश्रित हैं याने सब जलपर दी, स्थित हैं। 

गोविन्द, गोपाल भी श्याम भगवान्‌ के ही नाम हैं। गोमाम 
पृथ्बी का है। प्रथ्योफा पालन करने से ही एंयासका नाम गोपाल 
हुआ। गोविन्द भी संसार का पालनेवाला ही हैः। 
यह सब श्यास का ही गुणगान है । श्याम की ही छीला है तथा 
श्याम की ही माया हे । 

यथा - “अपएव ससर्जादो” भगवान्‌ ने झुरूमें जलकी रचना 
की। जलसे द्वी सष्टिकी रचना है। जल ही सर्वव्यापक तथा 
सर्वेनत्न चलायमान है। पत्तोंमें, पेड़में, पोधोंमें, जलचरोंमें, पहु- 
पक्षियोंसें, मनुष्योंमें, सम्पूर्ण प्राणियोंमें, प्रथ्वीमें, समुद्रोंमें, एवं 
वायुमें सब जगह नियमानुसार जलरूकी ही गति है। ज्वार- 
भादा जो आता है वह निश्चित समयानुसार आता है भर्थात्‌ 
जल हद्वी चढायमान है। 








रत 


शुक्व यजुबंद २०७२६ 
आपो ु यदबृह॒तीविंश्वमायन्‌ गर्भद्धानाजनयन्ती रग्निम्‌ 
ततो देवानाणेसमवर्तेतासुरेकः कस्मे देवाय दृविषाविधेम ॥ 
हे प्रजापति देवत्ये त्रिष्टुभो द्रिण्यदष्टे अथसा दशयधिंका। आपो 
दू इदमग्रे सलिल मेबासेति [ ११, १ $, १ ) इति ब्राह्मण मेतयो: 





श्श्श गृदृस्थ-धर्म 





कण्डिकयोनिटान 7 दोध्यम। हू प्रसिद्दों यत यदा पुरा आपो 
जदलाति दिशवपायन प्राप्ठः) को दृश्य आपः बृद्दतो: दुद॒त्यों मद॒त्य 
पहुढा:। एथा गर दिग्ण्य गर्भ लक्षण दुधाना: घारयन्यः अत 
एड: जच्यत्त्यः वल्वाद्विप्यन्त्य: । वतो देवानामसु: प्राणरूप । 
आएफ। लिएः शरेरढपो द्विस््यगर्श: समदर्तत। करे प्रवापति, 
दघाण एपिदेद्यः । 

भावाथ--पहिले संसारमे मद्दान्‌ रूपसे जल पदा हुआ जल 
फेसा है कि दि्य-गर्भ लक्षण अभिकों इप्न्न करनेवाला दे। 
अप्नि द्वी देवताओोंके प्राण हैं। क्योंकि ८स्थी अग्नि देवकों हम 
ह॒वि प्रदान करते हैं| 


छुड्ठ चजुवंद ४२ 

धाएे उत्बसद्याएर: घुन्दयर्तु घृतेन नोधृतप्वः पुनन्तु । 

दन्दर्थट्रिर्त प्रवदृन्ि देदो: । रदिदाभ्य शुचिरापूत एमि । 

सीधा वपज्ोस्तनूरसि तां त्वा शिवा शम्मांपरिद्ये 

सद्र वर्ण पुष्यन ।शा। 

आपो अस्मानितिस्नात्वेति। मातरः जगन्निर्माव्यो माठृब- 
त्पाल्यित्योज्स्मान्‌ कृतक्षीरान्‌ शुत्धयन्तु शुन्धशुद्धों शोधयन्तु 
किच्व घृतष्वः घृक्षरणे जिघर्ति क्षरति्रतंतेन क्षरित जलेननो5स्मान्‌ 
पुनत्तु श॒द्वान्‌ छुवेन्तु | किश्व । देवी: द्योतमाना आपो विश्व हि! 
संब्मिवरिम्न पापंप्रवहल्ति प्रकर्पणा नयस्तु। अहमाभ्यौददुम्यः 
उदृगच्छामि निर्मेच्छामि । किम्मूतो5हम शुचिः शुद्ध: स्तानेन ।, 


गृहस्थ-घर्म श्श्झ 
तभा आपूत: समन्ताद्वावेनान्त रपि शुद्ध आचमनेन शुचिरापूत 
इसि शब्दाश्यां स्नानाचसनाभ्यां बहिसिल्तश्व शुद्धिरुक्तो | 





>> >> 


का | ७, २; १६-१६ ] क्षोमंत्रस्तेनिष्पे्टवम यादहत॑ विचित- 
फेश प्रसारितदर्श दीक्षातपसोरिति | बासोदेवता। हे क्षोमवस्त्र | 

दीक्षातपसो स्तनूरसि। दीक्षा दीक्षंणीयेट्रि!। तप उपंसदिष्टि 
दीक्षामिमानि देवताया स्तपोभिमानि देवतायाश्वत्व॑ शरीरवत्‌, 
प्रियमसि। तदूदेवताहय शरीर भूतां त्वामहँ परिदधे धारयामि” 
किम्भूतांत्वाँ शिवॉशस्मा सत्यस्तसुखरुपां कोमलत्वात्‌। किम्मू- 
तोड्दम । भद्र वणपुष्यन्‌ कल्याणीं कार्न्ति पुष्यन्‌ | 


भावार्थ--जल मातृ-पिठ स्वरूप है कारण जगन्नियन्ता है |. 
जल से द्वी मानवके शरीरकी स्नानसे तथा अन्तरात्मा को आच-- 
मनसे-शुद्धि- है। ज़ही -जल -हमें पवित्र करे।” विश्वकी कान्ति 
भी जछ से' ही है.। सम्पूर्ण पाप भी ज॑ल से ही - नष्ट होते हैं।; 
है क्षौमवस्त्र! में कल्याण कारिणी कान्तिकों प्राप्त करता: 
हुआ तेरेकी धारण करता हूँ। कारण कि तुम दीक्षा और तप, 
दोनों का शरीर है । 

राधे--जछू की घोर को बविलोम याने उंछटकर पढ़नेसे' 
राघा शब्द बनता है। वास्तवर्मे राधा याने धारा है। धारा 
अनेक हैं। इससे 'राधे। यद्द सम्बोधन हुआ। जलकी गति 
वायुसे है. तथा 'बायुका शीतछ स्वभाव है। अतः राधा वायुः 
तल है। 


९१४ गृहस्थ-धल 





राबे श्वाम-राधेन्वायु। ध्याम-तल। जलका और 
चायुका अभिल्‍न सम्बन्ध है। वायु्षे जल अठछय नहीं है औ 
जलसे दायु भिन्‍न नहीं है अर्थात्‌ जखका घारासे नित्य- 
सन्दत्ध 6। राधे श्याम का जो सम्बन्ध धूषियोंसे वर्णन किया 
है बढ पवे और श्याम के वित्य सम्बन्ध का शुग यान है । 

समुद्र जो मँँवर उठते हे वे वायु द्वारा ही रखते है । अर्थात्‌ 
जलछझो गति वायु द्वारा ही है। स्पष्ट रूपते समझने के लिये 
अत्यक्ष देखिये । जब वर्षा आती है तब पद्िले दाद आती है फिर 
जल आता है। वर्षा से पहिले हो वायुर्में उप्डक हो जाती है. 
जिससे यह ज्ञान होता है कि वायु और जलूका सम्बन्ध है । 
वायु तथा जलका एक ही स्वभाव है। वायु शीतछ है और 
जल भी । 

जय-जेय इति जया। जया नाम दुर्याका है। दुर्गा तत्वों 
की जननी हे। जेसे--/हि दुर्गाइश प्रहरण घारिणीम” अर्थात्‌ 
दश झुजावाली दुर्गा यानी दशा दिशाओंका आकाश | आकाशके 
आधार से द्वी सव तत्व सष्टिकी रचता करते हैं। आकाश 
सबसे महान्‌ तत्व हैं। कारण आकाशमें ही सबका सन्निवेश 
ह। सिसत २ भी सब तत्वोंके साथ आकाश है अर्थात्‌ 
सवे व्यापकत्व आकाश में ही हैं। जैसे--जय सोता, जय राम, 
लय सीताराम, जय राधे, लय श्याम, जय राधेश्याम- 
जय सीतारास, राधेश्याम । यह जो गुणाजुवाद हमारे. 
'त्रिक्ालक्ष मह्रर्षियोंने किया हैं वह विश्वकल्याणार्थ ही किया, 








गृहस्थ-घमे १२५ 


गया है। अतः मानवसात्र का यह धर्म हो जाता है कि. 
भगवन्‍्नाम स्मरण इन तल्वोंकी भावनाओं से. ही किया कर 
जिससे राष्ट्र उन्‍्तंत एवं सबछ बनकर, संचका कल्याण हो | 
उपरोक्त निवेदन से आपको विदित हुआ होगा कि नित्य 
जिन नामोंका हम स्मरण करते हैँ वह घासवमें तत्वोंका ही है। 
विशेष खुगमता से समझने के लिये कतिपय नित्यके हमारे व्य- 
वद्दार में आनेवाले भगवल्नामोंका असलछो रहस्य भी इन वत्वोंसे 
ही सम्बन्धित है। जेसे--द्शरथ के चारों भेय्या | दो श्यामवर्ण 
दो गोरवर्ण अर्थात्‌ रामणसूय्ये (तेज) भरतन्प्ृथ्वी तत्व | लक्ष्मण८ 
जल तत्व | शन्रुन्न-्वायु तत्व। रामके विषयमें तो विशद्‌ रूपसे 
लिख ही चुके हँं। अब भरतनभरण-पोषण करनेवाले का नाम 
है । भर्थात्‌ सम्पूर्ण प्राणिमात्र का भरण-पोषण प्रृथ्वी से ही द्ोता 
है। निष्कप यद् हुआ कि सरत प्रथ्वी तत्व हैं। भरतका'* 
और रामका श्यास वर्ण है । 
दो गौरवर्ण--लक्ष्म्ण और शज्रुन्न। लक्ष्मण शेषाबतार है 
शेप भगवान पर ही सम्पूर्- भूमण्डल स्थित है। अर्थात्‌ जछ से 
ही सम्पूर्ण विश्वकी स्थिति है। इससे स्पष्ट हुआ कि लक्ष्मण जल 
तत्व है तथा गौरबर्ण है! शल्रुघ्नन्शन्रुओंके नाश करनेवाढ़े का 
'ज्ञाम शत्रुन्न है। शत्रु क्या दे १ इस शरीर का शत्रु गन्दगी ( मैल,- 
विकार, विक्रति, ) ही है। मानसिक कायिक ओर वाचिक त्रिविध 
विकार जल्य दोषोंका शमन वायु ह्वारा होता दै। शत्रृन्न.वायु'तत्व 


१२६ गृप्स्य्नामें 
है । पौरवर्ण है । जददा जोर बादुझा घनिठ सब्बन्य ६! दोनों 
ही गौरवर्ण ६। 


कक, 


आदि 
- 5 जहां शीतका प्रादल्‍ए होता दे अर्थात्‌ जहां जलूका विशेष 
अम्पुके है, वहां के निदास्ती गोरपर्ण होते हैं। जेसे--यूरोप आदि 
जीत प्रधान देशोंमें। अपने यहाँ भारतवर्षमें शीत भी अधिक 
नहीं दे और गर्मी भी अधिक नहीं है। अत: यहां. के निवासी गेहूँ 
'र्ण होते हैं। यह सब ठत्वोंकी ही माया है। . . 
- दशरथ अर्थात्‌ दश दिशावा्ा आकाश | आकाश महान्‌ है, 
उसीसे सब तत्वोंकी उत्पत्ति है तथा उसीमें सबका सन्निवेश है | 
श्रीराम लक््मण जानकी, जय बोलो हनुमानकी। . राम 
लक्ष्मण जानकी इनकी व्याख्या तो ब्रिशृद॒ रूपसे ऊपर कर 
चुके हैं। श्री का अथ है दुर्गा! अर्थात्‌ आकाश तत्व । 
-' हलुम्तानन्वायुपुत्र। अर्थात्‌ यह वायु तत्व है। इतुसान का 
काम है शत्रुओं ( राक्षसों ) का नाश करना। शर्रुकी व्याख्या 
झप्तर बता ही चुके हैं। | 
अब आप आकाश तत्वके महत्वको सममिये। आकाश ही . 
शक्तिरुपा है। यह जो ऋषियों द्वारा विशद्‌ विवेचन किया गया 
है उसे प्रत्मक्ष अतुभव कीजिये | जिस देश या स्थान का आकाश 
स्वच्छ ( नि ) रहता हे, वहाँ की सव चीजें सजबूत व बलिछ 


गृहस्थ-धर्म "श्श्० 


होती हैःजेसे पश्ञाव, - मध्यदेश' और -राजपूताना, जादि में 
आाफ्ाश स्वच्छ रहनेसे बहां की सब चीजे" और प्राणि,' सजवूच 
और बलिए द्ोते हैं। वैसे ही बज्माछ, आसाम - णादि देशोंमें 
आकाश मेघाच्छन्न रहने के कारण यहाँ के निवासी व पश्ञु और 
अन्नादि सभी कमनोर देखे जाते.हं। इन प्रान्तों का ,आकाश 
बेसाख से आश्विन तक, मेघाच्छादित रहता है। बितना भी 
आकाश स्वच्छ और निर्मल रहेगा उसी देशके अनाज, फल; पंशु 
अनुष्योदि सभी बढिए होंगे।. उसी प्रकार बढ़े २: शहर और 
छोटे गाँववालोंम अन्तर मिलेगा तथा छोटे गांववालों और जद्गल 
वालोॉमें भी--तदशुसार भिन्‍नता रहेगी। जैसे २ जिसे आकाश 
स्वच्छ-मिलेगा वह उतनाद्दी सबल होगा। खुले आकाशमें वायु 
तथा तेजको गन्दगी नाश .करलेका विशेष क्षवसर मिलता हैः। 
जहाँ आकाश निमेक ( खुला ) नहीं रहता वहां वायु गन्दगी को 
भूर्णरूपसे नाश नहीं कर सकती। ऐसा ही शरीर पर भी है। 
जितना शरीरमें अवकाश रहेगा उतना ही शरीर बहिए्ठ रहेगा;। 
(यह आपको आहारके प्रसंगमें मिलेगा ) प्रायः सभी देशोंमें 
कार्तिक से चेत्र तक आकाश. निर्मल रहता है। अतः कार्तिक से 
चैत्र तक की ऋतु सभी जगह अच्छी व आरोग्यप्रद्‌ सममो जाती 

_है। इसलिये यह स्पष्ट हुआ कि आकाश ही शक्तिरुपा है । 

सदा भवानी दाहिनी सन्झुख रहे “गणेश । 
पाँचदेव रक्षा करे प्रह्मा विष्णु महेश। 

भवानो--आकाश तत्व | सदा सबके छिये मज्लछ जनक हैं। 
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गणेश +-एथ्चा का ऋाच्ठातद ं। सदाईही दम रहता 


ब्ह्मा-विप्णु-महेश :-हे पेज ! दे उठ ! हे वायु ! छाप मेरी 
रुबंदा रक्ठा करते 

रक्षा किससे १ अर्थाव्‌ शत्रुओं से। घतन्रु छोद ९ गन्दगी, 
जछ; वादु ओर तेज सदा द्वी गत्दगी को नाश करते रहते हैं । 
यही इसका स्वसाविछ घर्न याने शुण है 

इस. मानव शरीर की जो रचना है बह त्रक्षाण्डके अनुरूप है । 
शिवपअवक्रत्रिनेत्र-कटिपर्थत्त भाग लिक्ठ है । लिछ्ठ भागपर पापों 
तत्वोंके पन्चवक्र है अथात्‌नाभिद्क्त पृथ्वी, हृदयत्थान छत्रितत्व 
(पूर्ण) मस्तकमें चन्द्रमा, हहारल्त्र में चायुका स्थान दथा जाकाशञ 
सप्पूर्ण शरीरमें व्याप्त हे । जिनेत्र-दों चल सम्पूर्ण विषयोक देखते 
के लिये है तथा दीसरा ज्षाननेत्र जिससे ठत्वोंका ज्ञान होता है. । 
ठत्वों के ज्ञान और व्यवहार होनेसे दी मानव को सुख- 
एवं कल्याणक्ी प्राप्ति होती है। यही शिवरुप है। 

रास नाम सब कोई,भजे, दशरथ सजे न कोय । 
. एक बार दशरथ- भजे; कोंट यज्ञ फछ होय ॥ 
सेसे महानको सजनेसे मद्दान्‌ और छोटेको भजने से छोटा होता 

है। मनुष्य तत्वोंके सामने तुच्छ दे। कारण ठत्व महान हैं! 
मनुष्यतत्वों का पहिला पुत्र है। मलुष्य ज्ञान झील प्राणी हैं| अतः 
वह ज्ञानके हारा अथवा 'योगाम्यात द्वारा मह्मछोक- 
पहुँच खकदा है। . यह मौका केवल सनुष्य चोनि नें ही प्राप्त होता 


गृहस्थ-थर्म श्रह्‌ 


है। ऐसे अवसर को छोड़ना भज्ञानवां है। यह)अश्यास सानण 
को बचपनसे ही करना चाहिये । तत्वों के प्राकृतिक आद्वार तथा 
तत्वो'के सेवन मननसे द्वी हम पुरुषार्थ द्वारा अह्यलोक पी 
प्राप्ति कर सकेंगे। पाँचो' तत्व अपने २ नियमानुसार 
सष्टिकी रचना करते हैं।. असंख्य प्राणी रोज तत्वों से पंद्ा द्वोते 
हैं ओर असंख्य 'ही छीन द्ोते हैं। परन्तु उनकी शक््तिमें किसी 
प्रकारका हास नहीं होता । अर्थात्‌ वे तो महागश के महाव हीं 
रहते हैं। , 30% "६ 

हमारे पूज्य मदर्पियो' ने इन तत्वों" का जितना विशद्‌ वर्णन 
किया है उन महर्षियों को हमारा कोटिश: प्रणाम है।' उ्दो'ने 
तत्वों का ज्ञान सहित गुणगान किया था। उन तत्वों के 'अज्ञानवा 
के कारण ही भाज हमारी यद्द दशा है। ह 


तत्वों से हमारा जितना सीधा सम्बन्ध रहेगा उतना ही 
हमारा उत्थान होगा | ' वायु; जछ, तेज इनका सेचन एर्द प्थ्बीसे 
उत्पन्न प्राकृतिक आद्वार तथा तत्वोंका भजन | अनुकरण बहोंका; 
शासरोंका, अवतारोंका| तथा ऋषि-मद्दषियोंका होना चादिये। 
भोजन, भजन, सेवन सीधा तत्वों से ही सम्बन्धित छोना 
'स्वाहिये । जेसे-हे आकाश ! है आकाश [| हेआकाश !] दे वायु ! 
हे चायु ॥ हे वायु !! है चन्द्र | हे चन्द्र ॥ .दे चन्द्र !॥ दे सू्ण । 
हे सूर्य !! हे सूर्य !॥ हे प्रथ्वी ! हे धथ्वी !! है पृथ्वी !॥ चद्दी चस्रो 
का स्रीधा स्मरण है। हम चाहे इन्हें सीधे भज अथवा उपरोद्द 
ह 
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बनना ला चीनी अनाडिजनन 
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भह्दर्पियों द्वारा वर्णित नामेसि मर्ज परन्तु भावना हमारी भद्दान- 
तत्वोंके भजने की दी होनी चादिये। 
तत्वोंका स्मरण भी समयकाछासुसार होना चाहिये | जैसे-- 
राजपूत ( क्षत्रिय ) जत्र रणाह्व॑णमें जाता दे तव उसको शक्तिकी 
आवश्यकता द्वोती है उस वक्‍त भगवती दुर्गाका स्मरण ही 
श्रेयस्कर है ।, इसी तरह शीत-ऋतुमें भगवाद सूर्णका स्मरण ही 
हितकर है। वेसेतो सवंदा पचों तत्वोंका स्मरण ही करना चाद्दिये 
परन्तु लेसे २ जिसको जिस २ तत्वकी आवश्यकता हो समया- 
घुसार उसका स्मरण विशेष उपयोगी होगा कारण उस कत्वकी 
पूर्णता हो जायगी । 
पांचों तत्थ सा्चके अबलन्धन से ही नियमानुसार सृष्टि की 
स्वना करते हैं। भगवान्‌ का पूर्णह्प सत्य ही है। “सत्य 
ज्ानमनस्त प्रह्मण। अर्धात्‌ सत्यत्वरूप भगवान्‌ ही सृष्टिके 
रचयिता है । 
चुद्धि अनन्त है। आक्काश रूपिणी है। लत्यस्वरुपा होने से 
ही आकाश . रुपिणी हं। सत्यको कमी से ही घुद्धिपर ( छूल- 
कपद रूपी बादल ) आवरण आ जाते हैं। 
अत; हमसे चाहिये कि सबे प्रथम हम सत्यका अवलम्बन 
कर। सल्के अवसुस्वन से ही हमारी सदबुद्धि होगी जिसके द्वारा 
सल्य'खवभाव और सत्य जाचरण द्वोगे। स आचरण व सत्य 


व्यवहार से ही हम भव, दरिश्नन्द्र, युधिप्ठिर, आदि की तरद 
शर्म लोक पहुंचेंगे । 


सत्यकी महिप्ता 


“सतमेव जयते चादुतम” 

"घर्मंकतानां: पुरुपा यदासन्‌ सत्यवादिन:। 

तदा न व्यवद्दारोडभूछ हे षो नापि सत्घर:॥ 

नष्टे धर्म मजुष्याणां व्यवद्वार; प्रवतते। 

द्रष्टाउत्र ग्यवद्वाराणां राजा दण्डधर: स्वृतः ॥ 
व्याख्या ;--तत्र धर्म्मः श्रुतिस्मृत्युदितः शिष्टाचारलक्षणश्व | 
चर्म एकस्तानो थेषां ते धम्मेकताना:। तनशब्दो5त्र बछवाचो 
तेन धर्मकबछा धर्मकप्रधानाश्व पुरुषा यदा आसब्निति यदा 
अभवन्‌ तदा न व्यवद्दारो5मून्न दं षो नापि मत्सर:। तरिम्िन्‌ 
काछे एपाँ त्रयाणामसम्भबद्दितुरयमेव प्रथम: । धर्मस्‍््य व्यवहार- 
अोषमत्सरे: सदद छायातपयोरिव विरोध: यत्रातपस्तत्र न छाया 
यत्र छाया सत्र नातपः। यदा धर्मस्तदा न व्यवहारद्न षमत्सरा:। 
यदा पुनरिमे तदा न धर्म इत्येतदर्थमेवेद्ममिद्दितं भगवन्नारदेन 

“घर्मैंकताना:/“*“ ? इत्यादि । ह 
घ॒र्मका प्रधान रूप सत्य है। सत्य ब्ह्मकका अन्यतम रूप 
है। श्रुति कटृठती है- सत्य ज्ञानमनन्तं मरद्या? धर्म, सत्य 
झऔर ज्रद्दा एक दी वस्तु हैं। जबतक- मलुष्य धर्मपरायण था 
सत्यवादी एवं सत्यव्यवद्ता था तब तक उसे कानून को आव- 


श्श्र गृष्टत्थ-धस 
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श्यकता नहीं थी। वह महान था। उसके व्यवद्वार मद्दान्‌ थे। 
उसका घरीर, संत, भात्मा, बल, आयु, पुरुषार्थ आदि सभी 
सहाय मे। होप एवं मत्तरकी प्लत्ति अधर्म-असत्यसे दोोती 
६, आयर्णका आश्य पकहुले पर दी इमें अपनी रप्लाके लिये 
घागूपपी शरण शाता पढ़ता है... धर्ग फेवल सत्य वचनसें नहीं 
सस्य प्यवद्ाास्से सी ह। सगर फोई अपना पावनां इमसे भोयत्ता 
है दा एस उसय संपती जेवसे उपये नदी रपढे, कित्तु बबसओ 
छपोंकी मोजूदगीसें सी यह छठ कर कि हमारे पास उपये महीः 
हैं: एस सनम हेते हूँ क्वि इसने असत्य पद्दी फद्दा। पर यहां एम 
सत्यका व्यवद्दार नहीं फरते। यह तो दाफूदरू दै। बरषेक्ो 
फुप्दानैके लिये कूठ व्लेलते समय एम ऐसा उममते ६ कि इससे 
धानि- छाथ छुद्ध नहीं, परल्‍्तु इमारा यह झुयाढू यहत ऐ। इससे 
मूठ बोछनेकी अपनी आदत बढ़ती है; और परपेछो एवं दूसरोंकोः 
सठ घोलनेकी शिक्षा सिलती है। भूठ छोटा हो या बहुए दर 
हवाढदमें हमें उसे भूठ ही ससकना चाहिये यदि प्रमादवश ऐसा 
कभी दो जाय तो उसके लिये पश्चाताप करना चाहिये. 
क्योंकि घने व्यवहार्में वाकछ॒छ नहों होते । घ्मके ब्यवद्ारमें 
वाणी एवं अर्थ समान होता है । छुलकपट--नीतिका जाप्रय तो 
तथ छिया जाता है जब हम वास्तविक धर्मसे मुख मोह क्ेते हैं ॥ 
भ्रह्मभारतमें हस देखते हैं--दिनभर फोरब-पॉडव छड़ते हैं और 
रातमें सब एक साथ वेढते बातेंकरते और भोजन आदि तक 
करते हैं। उसी म्स्ञमें भोक्मपितामइसे पूछा गया--देव, आप: 
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कैसे भरगे ? पिवामहने कहा--/तुम्हारे पक्षसे छड़नेवाले 
शितण्डोको, जो पूष जन्मका जञ्वी हे, मेरे. सामने करदो। में 
“उसपर प्रहार नहीं करूंगा। 
पितासद जानते थे--इस' सत्य भाषणका परिणाम दुर्याधन 
पक्षका, सिसके यह एक सेनानी थे, हार और अंपनी स॒त्यु थी, 
फिर भी उल्होंने सत्य घंमंसे मुझ नहीं भोड़ा इसलिये किये 
महान्‌ थे। हार-जीत, जोवन-सृत्यु तो संसारके खेल हैँ | इनसे जो 
अस्तु बढ़ी है वह धर्म है, सत्य है। जब तक हमे धर्मप्रधान थे 
चर तक हसारे घीच' सामले-मुकदमें नहीं 'बलते थे। हूं ष-मत्सर 
फा कहीं नामोंनिशान भो नहीं था। जबसे हमने धर्माचरण 
घोड़ा उबसे मामले-मुकदमे चलते लगे ओर ह पन्‍्मत्सरके हम 
“शिकार बने । व्यवह्दार-मामले-मुकदमे; हष एवं मत्सर-ये 
धर्म हैं। सत्से विमुख होनेपर इनफा बढ़ना आवश्यक है | 
ज्वब तक हम आर्य खशासित थे, हमारें बीच मानवादि धर्म- 
शाल्रोंका व्यवहार था। हम प्रमादवश फिसछ जानेपर उस्षका 
दृण्ड राजासे स्वर्य मांगने ज्ञाते थे। हम' सममते थे-कृता- 
पराधका दण्ड यदि राजा से इहलोकमें हम आप्त नहीं कर लेते तो 
उसके लिये हमें नरक जाना होगा । 
सत्यत्नतं सत्यपर निधानम्‌ सत्येस्ययोनीं निहित॑ च सत्ये। 
. सत्यस्य सत्य ऋत सत्यनेत्र सत्यात्मक त्वाँ शरणं प्रपन्ना ॥ 
आर्थात्‌ू--सत्य प्रतिज्ञ, सत्य में ही स्थित, सत्य का कारण 
सत्य का भी सत्य ऐसे सत्यात्मरूप अब को हम शरण में हैं. 


पा 
ध्श्् इहृस्ण-चल 





धर्घात्‌ उलत्म प्रतिक्त (ब्रव) पुरुण को ही भगवान्‌ की ग्राप्तिः 





2. न ैँ न रा] अययुतन एकक०े-%०००>॥७-# न, 
दारण एबंबेदातों सर्वतीर्णवमाहइनम। 


च्च्‌ 
अग्मेषसइज्ाद्ि सत्यरेद दिशिप्यते॥ 
दराजू के पलड़ों पर चदि एक ओर रखे एक हजारः 
छम्वमेष चाह जोर दूसरी शोर रखें उत्य को तो सत्य का दी' 
छल अधिक होगा ( अर्थात्‌ सम, वचन, ए४ं कर्मेसे सदा सत्य 
छा पालन फंस्नेदाला व्यक्ति एक जार अश्वमेघ यज्ञ करनेवाले- 
से बढ़ाए)! 
उत्वेन सूर्मस्तपत्ि सत्वेनाप्ति: प्रदोष्यते । 
सत्येन मस्तो दास्ति सर्दे घत्ये श्रतिष्ठितम्‌ ॥- 
सत्य से हो सूर्य तपता है, सत्य थे हो अग्नि जलती है, सत्यः 
से हो वादु बहती है। सब कुछ सत्य में ही प्रतिष्ठित है । 
सत्येन देवा: प्रीयल्ते पितरो ब्राह्मणस्तथा। 
सत्यमाहु: परो घर्मस्तत्मात्‌ सत्य॑ न लंघयेत्‌ ॥ 
सल से द्वी देवता, पिचर और ब्राह्मणों की प्रीति होती हे। 


सूट की हो परम धर्म कहा गया है। “अतएवं सल का कद्ापिः 
उल्लंघन न करे। ः 
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मुनयः सत्यनिरता झुनयः सत्यविक्रमाः। 
मुनयः सत्यपथास्तत्मातसत्य विशिष्वते ॥ 
सदा सत्य में निरत रहनेबाले, सत्य के लिये ही धुरुपार्थ 
जीर पराक्रम करनेवाले एवं सद्य से कभी भी न डिगमेबाले 
गलुष्य मुनि &ै एवं घड़ी उच्चकोटि के 9ं। अतः सत्य द्वी सबसे 
पढहुकर है। 
आत्महेतो: परार्थ वा नर्महास्याश्रदात्तथा। 
ये स्पा न बदस्तीह ते नरा; ख्र्गगामिन३॥ 
जो सज्जन अपने लिये तथा पराये के ढिये खेछ ( क्रीड़ा ) 
और हंसी दिहगी मेंकूठ नहीं वोलते, वे ही सुखी हैं। 
वृत्यथ॑ धर्महेतोवा छामकारात्तथेव च। 
अनृत॑ ये न भापस्ते ते नरा: स्वर्गगामिनः॥ ः 
जो सजन जीविका एवं धर्म के लिये और इच्छा की पूर्ति के 
छिये कभी भी भूठ नहीं बोलते, वे ही सुखी हैं। 
सत्यधर्मरता: सन्‍्तः सर्वेलिक्नविवर्जिता:। 
धर्मलब्घार्थभोक्तारस्ते नराः स्वर्गगामिन:॥ |, 
जो मनुष्य सत्य धर्म में सदा ही रंत रहते हैं, किसी प्रकार 
का बाहरी ओऑडस्घर नहीं रखते और सम्पूर्ण कुरु्षणों एवं इंन्ये 
समों से विरत रहते हैँ और घर्मपूवक उपाजित धन का उपभोग 
करते हैं; वे सुखी हैं। अर्थात्‌ स्वर्गगामी हैं। धघंगे' में सत्य 
सबसे बडा है। बह भगवानका अल्यतस रूप दै। यंदि फेवर सत्य 


की साधनाकी जाय तो सब वस्तु अपने आप म्राप्त' दो जोय | 
॥ सर्यशिष् घुल्दरम्‌ ॥ 


१ थ 

निनयता 
: ,निर्मयता सारे.सत्कर्मों का मूल है। निर्भीक पुठप ही सत्य 
वोढने और सत्य आचरण करनेवाले होते हैं। वे ही धर्म 
और छत्तंन्य के मार्थ पर अटछ रह सकते है। संसार में जितने 
भी मद्दापुरुद हो गये हैं वा अभी हैं वे निभयता के कारण ही धर्म 

परायण वा करत्तंव्यशील हो सके 

इस निर्भयता को प्राप्ति ज्ञान; पवित्र आचरण, प्राणी मात्र के 
द्तिचिस्तन और स्वोपरि ईश्वर भक्ति से हो सकतो हैे। हम 
दिन में जहाँ निभय विचरण कर सकते हैं रात्रि होते दी वहां जाने 
में कुछ संराय उत्पन्न हो जाता है। हमें अन्धंकार में भय ओर 
प्रकाश में निभयता होती हैं। कारण यह है कि प्रकाश में सारी 
चीज हमें स्पष्ट दीखती हैं। अन्धकार में हम जान नहीं पाते कि 
बहां पर बया है, क्या नहीं; इसलिये भय की भावना उत्पन्‍्न हो 
जादी है. अतएवं अज्ञान भंयदाहक ज्ञान निर्भयता देनेवाला दे । 
शुभ को के अनुष्ठान से भो भय होता है । शायद भेद 
त छुछ घाय;, यह डर छगा रहता है। अमुक व्यक्ति हमारों 
हुबंछता जानता है, वह रुष्ट हो जाय तो भेद खो देगा। शुभ 
छमों के करनेवाले मजुष्य को सब जगह ही निर्भयता है । वह 

स्वंत्रवतल्त्र निर्भय व्रिचरण करता, है. 


खद्स्थ-घम श्ए्७ 


प्राणीमात्र के हितचित्तन फी भावना मलुष्य को पूर्णरूप रो 
निभय दवा देती है। हम सबका दित करें तो हमारा कोम 
णदित कर सकता है? योगशादा भें लिखा है. कि जो मनुष्य 
सन, वचन एवं कम से अहिंसा का ब्तो हो जाता है' उसे हिंसक 
पशु तक घेर ह्यागकर उसके मित्र हो, जाते हैँ। यहाँ ,तक कि 
उस्सी अर्दिसा के प्रभाव से पशु अल्य पशुओं से भी बेर भाव 
ोड़ देते हैं । क्रषि-मुनियों के आश्रमों में वाघ और हृरिण, सप 
जौर नेवछे भी एक साथ खेलते थे। अतः हमारा कत्तंव्य है कि 
हस मन, वचन और कम से दूसरे छा कल्याण ही सोर्चे और 
फरे' । इसी से दम निर्भय हो सकते हैं एवं स्वयं कल्याण के भागी 
हो सकते हैं । 
इश्सर भक्ति द्वारा ईश्वर का शरणागत होना निभयता भश्राप्ति 
-का सबसे बड़ा साधन है। यद्द कहावत प्रसिद्ध है कि अपने 
माह्क की ठेवढ़ी पर कुत्ते भी बलवान होते हैं ।. माता की 
गोद में छोटा-सा बच्चा भो पूर्ण रूप.से निर्भय होता है। हम 
अपने सध शक्तिमान सर्वेश्वर सब व्यापक स्वामी फे दरबार में 
रहकर निर्भय क्‍यों भहीं होंगे, अपनी जगज्ञननी, जगदस्वा की 
गोद में हमें किसका भय हो सकता है? ''' 
अतएव मनुष्य मात्र का कतव्य है कि वे सदा सत्कम करते 
रहें और सब कर्म इश्वरापंण करें। अहंभाव' मनमें कदापि-न 
'छावें। यह सदा स्मरण रखना चाहिये कि “करो'कोई छाख़ 
-करेड्या/कोई और है ।/ इसीसे' हमारी सव॒दा उल्नति होगी। जंब 





ल्मि 


हि 
श्द यृद्द्य-पम 
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लममें जरा भी भय उत्तस्व हो, सो ईश्वर झा विल्दन फरना 
घाहिये। इेशर की कोर सन छगाने जे मन शो झशात्ति दूर 
हो जायमी। निर्भय रहने से शार्दरि की ध्ृद्धि होगी और ईश्वर 
एम सदूबुद्धि देंगे एवं सदा दी हारे संती रहेंगे। 
ज्ादा-पिता छो उचित है कि वे बच्चों को सदा निर्भयता का 
ही उपदेश द। भव देनेवाली फेंसी सो चत्री धनके सामने 
कदापि न कर। वीर रस की बात॑ एवं सद्दापुरुषों का इतिहास 
शादि उन्हें छुनाया कर। निर्भयता से ही ध्रव, प्रह्द आदिः 
महापुरुषों के नाम सदा ही असर &ैं। निर्भवता और सत्कर्मा 
के कारण उनका ईश्वर लहायक रहा है| ' 


था 


सच ओर इचन्दियां 


इस शरीर रूपी रथ पर रथ का स्वामी आत्मा सवार है। 
इस रथ में इ्द्रिय रूपी छोड़े जुते हुए दैं। भन (बुद्धि) सारथि' 
है। इच्धियों के दिष्य-राब्द, रूप, रस, गन्ध और स्पर्श--इन 
घोढ़ों को छभानेबाढी ओर रास्ते से गिरानेवाडी घास है जो 
राते के वगछ से गढढ़े में छगी हुई हूँ। घोढ़ों का दिछ उच् 
घास को देखकर छलचाता है। वे उसे खाने के लिये यदढे में 
उत्तरना चाहते हैँ। उस समय यदि सारथि छगाम को ढीला 
छोड़े तो घोड़े गढढ़े में चले जायंगे। वे इस शरीर रूपी गाड़ीकोः 
भी साथ छे, ज्ञायगे। गाड़ी गढ़ढें में गिरकर चकनाचूर दो 
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5 5 7 न 2 पट 
दायगी उस पर सवार आत्मा, जो अपने गन्तव्य स्थान को' 
ज्ञाना चाहता था, गड़ढे में गिरकर दुघटना का शिकार हो 
ज्ञायगा, ्पने लक्ष्य पर नहीं पहुंच सकेगा । इससे स्पष्ट होता दै 
कि मन्त के ऊपर कितना अधिक उत्तरदायित्व है। सारी ज्ञानि- 
रिद्रयां--यथा, आंख, कान, नाक, जिला और त्वचा एवं कम- 
र्दियां--हाथ, पाँव, मुख, पायु ( गुदा ) और उपस्थ (जननेन्द्रिय) 
इस मनके अधीन हैं और इसकी सद्दायता से दी अपने-अपने 
कार्य करते हैं। इसलिये आवश्यक है. कि भनसे सदा ज्ञान के 
सहित काम लिया जाय। सन जैसा होगा बेसे ही हम बनगे 
इसलिये मनको सदाह्दी ऊँचा रखना चाहिये। कद्दा भी है कि 
भनके हारे हार है मनके जीते जीत ।! 
सिंह और द्वाथी के युद्ध में सिंह की ही विजय होती है, इसका 
कारण यह है कि सिंह के मन में निर्भया है; उसे आत्मविश्वास 
है।. इसी कारण अपने से सवछ हाथीके ऊपर भी वह पिज्य 
प्राप्त करता है । 


शाल्ष में कद्दा है-- 
मन एव मरुष्याणां कारण बन्धमोक्षयों 
भर्थोत््‌ सन द्वी मनुष्यों के बन्धन और सुक्ति का.कारण है । 
मन के सम्बन्ध में निम्नलिखित वेद मन्त्र विशेष मनन कै 
थोग्य हैं--- क 


१8० गृहरथ-घरमे 





श्िप संकप सख्|ण... 
चजुवेद अध्याय ३४ मंत्र ९ मे 
थब्वाग्रदों दूरमुदेति दब वदु सुप्ताय उथेदे 
दुश्यार्म ज्योतिषां ज्योतिरिक तन्पे रच; शिदसंकर्पमस्तु ॥ 
यह सन जाग्रत अवस्था से दुर-दूर जाता है। पुत्र अवस्था 
मै भो बसे ही जाता है। यह अत्यन्त वेगवान झौर सारी ज्यो- 
तियों का भी ज्योति रूप है। यह दिव्ब शक्ति से युक्त मेरा मन 
जम संकल्पवाला हो | 


येन कर्माण्यपत्तो मनोदिणो चज्े कृष्पस्ति विद्धेषु घीराः। 
यद्‌पूष यक्षमस्त: प्रजञानां तस्मे मन: शिवसंकल्पमस्तु ॥ 
इस मन के द्वारा ही पुरुषाथी, चुद्धिमान्‌ एवं संयमी लोग यज्ञ 
( सत्कम, परोपकारादि ) एवं युद्ध काय सी सफललाएवक कर 
सकते हैं। यह मलुष्यों के बीच ८पूर्ण शक्तिबाला है। 
वह मेरा सन शिक्ष संकहप अर्थात्‌ पवित्र कल्याणकारी मिश्वयवाढा 
दोवे । 
यराज्ञानमुत चेतो धृतिश्व यज्ज्योतिरंतस्त॒त॑ प्रजाछु । 
यस्मान्न ऋृते किचन कम क्रियते तन्‍्मे सतः शिवसंकल्पमस्तु ॥ 
जिस मन के द्वारा ही ज्ञान-विज्ञान ( एवं ब्रद्मज्ञान ) चिल्तन 
शक्ति एवं घीरता की प्राप्ति होतो है, जो मनुष्य में ज्योति रूप एवं 


क्षद्तत रूप है, जिस सन के बिना कोई सी कम नहीं छिया जा 
सकता वह मेरा सन उत्तम विचारबाला हो। 


ग्दस्थ-धम १४९ 


भेनेद भ्रूत॑ भुव्न भविष्यत्‌ परिग्ृहीतमसतेने सघम्‌। 
गैन चह्षस्तायते सप्तहोता तन्‍्मे सनः शिवसंकल्पमस्तु ॥| 


भूठ, वतमान एज भविष्यत््‌ के सारे व्यापार मन से ही अहण 
दिये जाते हैं ( वास्तव में इस सन के सर आवरण और बिद्वीप 
से रद्ित होने पर हम क्रान्तद््शी बन सकते हैं, परमात्मा तकके 
दर्शच फर सकते हैँ। ) पांच ज्ञानेन्द्रिय तथा अहंकार और वचुद्धि 
एन सात होता द्वारा जो यह हमारा जीवनयज्ञ चल रहा ऐ 
उस यत्का अधिष्ठाता मन ही है। वह मेरा मन शुभ संकहप-* 
घाला हो । 


यसिस्तृचः सामयजू७ेषि यस्मिन्‌ प्रतिष्ठित रथनाभाविवारा:।' 
यर्िश्विण् सममोतं प्रजानों तन्‍्से मनः शिवसंकक्पमर्तु ॥' 
जिस मनमें पद्य, गय एवं गतिसय सारे वेद रथचक्र में 
आरों के समान प्रतिष्ठित हैं। जिसके द्वारा ही सारे चिन्तन 
ओर सनन हो सकते हैं। तात्पर्य यह दे कि आदि सृष्टि में भी 
परमात्मा ने जो ऋषियों को वेदों का ज्ञान दिया उस वेदज्लान को 
उन हमारे पूषज प्मूषियों ने मन के छारा ही महण किया। आज 
भी जो वेद शास््रादि के ल्ाताहो सकते हैं वे भी उनको सन 
द्वारा ही अहण और धारण कर सकते हैं )। वह मेरा मन! 
शिव संकलपवाला दो । 
छुपारथिरश्वानिव यन्मनुष्यास्नेनीयतेडभीशुसिर्वाजिन इच । 
हत्मतिष्ठं यदजिर्र जविष्ठ॑ तन्‍्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥* 
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रथ का जादथि लिप प्रकार घोट़ों को चढाता दे उस्ती प्रकार 
शत इन्द्रिवज्पी घोड़ों फो चछाता हुआ दृसार शररूप्रो रथ का 
सारथि है। ८८ हृदण में स्थित सबसे अधिक देगदान्‌ एवं कभो 
घूढ़ा नहों होनेनाढा हूँ। बह भेरा मन झुसत॑ंयल्मधाला पते 
क्योंकि इसी से हमारा कल्याण दो सकता दे! 


मेरदण्ड सीधा रहे 


प्रश्येक सनुष्य को ध्यान में रखना चाहिये कि अपनी रीढ् 
( मेरुदण्ड) सदा सोधा रहे | जप, पूजा, ध्यान के समय तो वह 
सीधी रहनी द्वी चाहिये। बेठते, चलते और सोते सगय थी रीढ़ 
को सीधा ही स्खना चाहिये | रोढ़ सीधो रहना आय और स्वास्थ्य 
के लिये वहुत ही रामदावक हे। रीड सोथी रहने से दित्त में 
सदा प्रसन्‍तता रहती है। रोढ़ रूपी यदद दण्ड ( मेरु दण्ड ) यदि 
बरावर सीधा रहे तो इंद्ध अवस्था में सहारे के लिये लक्कड़ी के 
“दण्ड ( छाठी ) की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी | 


गो-सेवा 


मो को रक्षा करना सनुष्य सात्र का कत्तेव्य है। रक्षा उसकी 
शक्ति की ही करनी चाहिये। जिस वृक्ष से पुष्ठ और सुमधर 
फछ लेने की हम आशा रखते हैं, उप्तकी यक्नपूवक रक्षा करके 
उसको मजबूत घनाने से ही दमारी आशा पुरी होती है; न कि 
उसकी जड़ काटने से । गोवंश की रक्षा भी तभी हो सकती है जब 
उसकी शक्ति की रक्षा की जाय । स्तन्येपायी प्राणिमात्र शेशव 
फाल में माता के दूध से ही पछते हैं तथा शक्ति प्राप्त करते हैं. । 
उस समय यदि उन्हें माता फे दूध से वंचित कर दिया जाय तो 
वे कद्ापि पुट; सबछ और दीघेजीबी नहीं दी सकेंगे। गौ के 
फलस्वरूप उनके बछड़े या बेल हैं। जेसे ब्रक्ष के फल मनुष्य के 
डिये उपयोगो हैँ उसो तरह वेछ को आवश्यकता भनुष्य मात्र के 
लिये है। उसके बिना मनुष्य को खेतो-बारी बिल्कुल द्वी नद्दीं 
चल सकती। बेल जितने ही अधिक शक्तिशाली होंगे उतनो ही 
हमारे कृषिकार्य की उन्नति होगी और हमें अल्न प्राप्त होगा। 
इसलिये आबश्यक है कि बेलों को शक्तिशाली बनाने के लिये हम 
उन्हें उनकी माताओंके दूध से वंचित न करें और उनकी शक्ति 
की बराबर रक्षा करं। पूर्ण रूप से गो की रक्षा दोने से ही अपना 
कल्याण द्वोगा । प्राचीन कालमें बेलों के पराक्रम की उपसा हाथी 


१ गृहस्थ-धर्स 
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और सिद्द के पराक्रम से दी जाती थी। गीता में भगवान्‌ श्रीकृष्ण: 
अज्ञन को स्थान-स्थान पर नरपुंगव के नाम से सम्भोधन फरते 
हूं। पुंगद का अथ बेल (सांढ़) द्ोता दे। मनुष्यों में श्रेष्ठ फो 
नरपुंगव फटद्दा जाता था। कारण वढू पुरुषाथ सातल्तिकता एवं. 
धीरता के प्रतीक होते हं। वद्द पराक्रम घेछ़ों को उनको माता फे 
दूध से दी प्राप्त था। प्राणिमात्र की शक्ति कां आधार अपनी 
सादा का दूध ही दे । 
मुद्दाभारत आदि पर्ज अष्याय: ठ॒तोयः श्लोक ३२ से ४६ 
आयोद्धौम्य एक कऋऋषि रद्दा करते थे। उन्ते पास उपसन्यु 
नासक एक शिष्य विद्याध्ययन के लिये आया । तत्र महर्षि ने गो- 
सेवा सर्वप्रथम विद्या बृवछाकर गोसेवार्थ गौओं को चराने के- 
लिये उपसन्‍्यु को भेज दिया वहाँ का दर्णन निम्न प्रकार है। 
ते चोपाध्यायः प्रेषयामास वल्सोए्न्यो। या रछखेति। 
ख उपाध्याय वचनाद्रक्षद्राः सचाहनि गा रक्षित्दा दिदसक्षयेः 
शुरु गृह सागत्योपाध्यायस्थाप्रतः स्थित्वा नमशको |. 
तमुपाध्यायः प्रीवानमपश्यदुवाचर्त बत्घोपमन्योकेल वृत्तिः 
कल्पयसि पीवानसिच्द्मिति। 
ख उपाध्यायम्‌ प्रत्युवाच भो]| अधक्ष्येण वृत्ति कद्ययामिति- 
तमुपाध्याय: प्रत्युवाच । 


* स्यनिवेध भेक्ष्यम नोपयोक्त व्यमिति। सत्येत्युक्तो भेक्ध्यः 
चरित्वोपाध्याथास्यवेद्यत्‌ ॥| 


गृहस्थ-पर्म १्छ्‌! ९ 


स तप्ताहुपाध्याय: सबमेय भेध्यमगरद्ातू। स वयेत्युक्तः 
गद रक्षद्राअदनि रक्षित्रा निशामुखे गुरुकुलमागत्य गुगरेखत; 

' रिप्त्या नमश्रक्त । 

तमुपाध्याय स्तथापि पीवानमेव दृष्ठोवाच वत्सोपमल्यों सर्म- 
रशेगदरो भेक्ष्य गृहासि,फेनेदानी धुत्तिकल्पणसीति । 

रा एवमुक्त उपाध्याय॑ प्रत्युवांच भगवतते निवेध पूर्वमपर 
सरामितेत घृत्ति कल्पयामीति तमुफध्यायः प्रत्युवाच। 

नेपाल्याय्या गुरवृत्तिस्‍्न्येषामपि भेक्ष्तोपजीविनांदृत्युपरोघ 
क्रोषीश्येत्रं चतेमानो छष्घोडसीति। पक 

सत्तमोक्‍्त्वा गा अरक्षद्रश्षित्वा व पुनरुपाध्याय ग्रहमागम्यो 
पाध्यायस्याभतः स्थित्वा नमगश्क्र । 

» ,समुपाध्यायस्तथापि पीवानमेव दृष्ट्वा पुनरुवाच वत्सोपम 
न्यो5६ते सब भेक्ष्य / गृहामि न चान्यबरसि पीवानसि भ्रृशंकेन 
चत्ति कल्पयसीति। 

जायोद्धोम्यने फेद्दा वत्स़ उपमन्‍्यु भिक्षा भी नहीं छात्रा इस' 
समय किससे वृत्ति चछाता है... _, 

तथ उपसन्यु अपने उपाध्यायको प्रत्युत्तर दे रहा है-- ' , 

स पएबमुक्तस्तमुपाध्यायं प्रत्युवाच भो एतासाँगव्रां पयछा चृत्ति 
कह्पथामीति। तमुवाचोपाध्यायो नेतन्ल्याय्य॑ पय उपभोक्तुं 
अवतो मयानांम्यनुश्ञातमिति । 

भो ! गुरो) में .इस. समग्र गौओओंका, कुछ दूध पीढेता हूं 
जिससे वृत्ति कंल्पित कर रहा हूं। तब ऋषिने कटद्दा कि आपका 

१० 








दूध दनादा £ द६ उस्फे दत्सकि छिये पे न कि सहुष्यों के 
लिये। फिर कमी सी दूध प्रदण नहों कपरना। ऐेंधा करना 
ठीक बहों है; 
प द्येति प्रतिज्ञाय या रह्वितरा पुनद्पाध्याय बृइमेत्य सुरोर- 
घठः समब्षक्ते ! 
उत्धेति प्रतिद्ा करके नोसों की रक्षा ऊर-हप्ाष्याय के 
घर सादर सुरुको नमस्कार क्विया। - 
तमुपाध्यायः पीवरमसेव दृप्द्बोबाद दत्सोपसस्यों भेत्यम्‌ 
ताश्नाणिस चान्यद्वससि पयोन पिवप्ति पीवनलद्ि भुझ केनेदालों 
वुत्ति ऋल्पयसीहि | 
भो ! उपसस्यु | सिश्ता नहीं छाता है; योओं का दूध सी नहीं 
प्रहण करता फिर केसे दृक्ति का निर्वाह करता है । 
उपसल्यु कहता हैं-- 
उएबयुक्त उपाध्याय अत्युवाच-भोत! फेस पिवामि चमिसे 
वत्सा साह्णां सूदात्पिवत्त उद्धिरत्ति। 
सो | उष्ाध्याय में फेस पीलेता हूं जिसको चह बत्ठ माताओं 
के सतनसे पीते हुऐ गिरा देते हैं । - 
तमुपाश्याव: अल्युवाच एटेलदनुकल्तया मुणदत्तों वत्साः 
प्रभूततर फेलमुद्गिरल्ति तदेषासपि वत्छानां दृत्युपरोर्थ कराध्ये् 
वर्तमान: फेनसपि भवाज्नयातुसईंतीति। स्येति अविश्नुत्य पुन- 
श्रक्षद्गा; । 


गृहस्थ-घ्भे १६७ 


उपाध्याय उपमन्‍्यु को कहते हैं. कि-भो | उपमन्यु ! यह 
णौभों के वत्स तेरे लिये अठुकम्पा से अधिक फेन गिरा देंगे 
“जिससे इन बेचारे वत्सों का वृत्युपरोध हो जायगां। इसढिये 
छुप क्षे्‌ के भी अधिकारी नहीं हो । यहाँ पर जो शिक्षा है वह 
अनुष्य सात्रके लिये है। 
वत्स ददाति थे धेनुत्नं पर्म कृषिकर्मणे । 
कृष्या लोका: प्ररोहन्ति तस्माद्‌ गोमाहका नरः ॥ 
गौ हमें खेती के लिये बे रूप अपने बच्चे देतो दै। खेती 
से ही लोग जीते हैँ। इस कारण मलुष्यों की माता गो है, ( न 
कि उसका दूध पीनेके कारण छोसी बहुत छोग्ोंकी भूल 
शारणा है )। 
कर्थ हि वृषभाः छ्लीणाः समर्था: कृषिकमणे। 
कर्थ था सम्भवेदन्न कर्थ वा छोकजीवितम्‌ ॥ 
कमजोर कश शरीरवाले बल केसे खेती के काम के योग्य हो 
सकेंगे ? फिर अन्न केसे उत्पन्न होगा ? छोग जीवित केसे रह 
खकंगे ? अतएब गो दुग्ध के अहण करने से मनुष्य का जीना दी 
झठिन हो जायगा | 
पशव: पक्षिण: सब मातरः पितरमभ् नः । 
पालयनीया: ग्रयत्मेन श्रुतिरिषा सनातनी ॥ 
अनादि निधघना सगवती' श्रुति ने पशु-पक्षियों को मात्ता- 
पिता कहा है. और उनका बड़े यज्ञ से पालन-पोषण करने का 
आदैश किया है। उनकी हिंसा क॒दापि न करनी चाहिये। ' 


१४८: मृहस्व-ममे 


चत्साथ विद्वितं हुग्ध नरो मोद्दात्‌ पिदेद्‌ यदि । 
वत्सघातसम॑ पार्ष भवतीयलुघुश्रुम ॥ 
गौ आदि पशुक्षों का दूध उनके चछड़ों के लिये विद्वित दें । 
उसको यदि कोई मनुष्य अज्ञानवश पी ठेवे वो उसे बछुढ़े फी दया 
का पाप होगा; ऐसा वुद्धिमानां का फहना है | 
दुःघ॑ हत्वा कृर्श कृत्वा प्रापण्य यमसादनम्‌। 
बत्सं, घेनो: पयोगृध्तुः कर्य पापैन लिप्यते ॥ 
गो का दूध हरण कर उसके बचछड़े को दुबेछ बनाकर उसे 


सृत्युमुख में पहुंचानेचाला, दुग्धलोछुप मनुष्य कैसे पाप से झछ्ूताः 
रह सकता है १ 


कस अनिटरीणाओ 


गोहुग्ध॑ सानवेभक्त॑ वत्साश्ाद्ास्वर्जिता: | 
खर्वाश्न वृपभा जाता दुर्वे्ाश्ब कल युगे॥ 
मनुष्य गाय का दूध पी गया, घछड़े अपने अद्वार से वश्चित' 
हो गये। बेल छोटी कद्‌ के और कमजोर द्वो गये | ऐसी अवध्या 
कलियुग में दो गई। 
वोढानदूवान्‌ भवेद्वाष्ट्रे इत्येवं बेदिकी श्रृति:। 
नरो हरति गोदुः्घ कर्थ स्थात्‌ श्रुतिपालनम्‌। 
यजुबोंद की यह श्रृति हे कि राष्ट्र में भार बहन फरने में 
समर्थ अथोत््‌ खूब पुष्ट और सब चेल होवे'। मजुप्य यदि गाय 


का दूध हरण कर ढेगा तो इस वेदाज्ञा का पालन केसे हो सकेगा. 
( क्‍योंकि बेछ तो सबछ न रद्द सकगे ) | 


' गृहस्थ-धर्म १४६ 
( जिस वेद मन्त्र का प्रतीक ऊपर श्लोक में दिया गयी है वह 
प्सी पुत्तक में अन्यत्र वेदों की शिक्षा के चेद्क राष्ट्र के प्रकरण में 
उदध्ुत हुआ दे । वह मन्त्र “'शाम्रह्मन्‌ ब्राह्मणो”' इस प्रकार आरम्भ 
होवा है । 
सात॒दुग्ध हि जीवानामस्थिनिर्भापक परम्‌। 
परुढुग्धप्रपाणेन दुबलास्थिभ॑वेन्नरः ॥ 
माता के दूध से हृड्डियां बनती हैं। अत्तण्व पशुओं का दूध 
पीने से मनुष्य की हृट्ियां कमजोर हो जाती है । 
गोजाविमहिपाश्चेव येषां दुग्घे रुचित णाम्‌ | 
ते छल्पजीविन: सर्ज चिरायुदु ग्थप: कथम्‌ ॥ 
गो, बकरी, भेड़ी एवं भेंस जिनके दूध महुष्य बड़ी रुचि से 
थीते हैं. सभी अल्पज्ीवी हैैं। इस कारण उनका दूध पीनेवाछा 
मल॒ष्य दीघंजीवी केसे हो सकता है । 
शिशोः कछ्ेचवर॑माठुः शरीरेणैव जायते। 
साठदुगर्थ तवस्तत्य भोजन प्राकृतं बिदुः॥ 
शिश्षु का शरीर माता के शरीर से ही बनता है। ' अंत्पव 
आता का दूध बच्चे का प्राकृतिक भोजन है। | 
हरिवर्षसमुद्भूताः शाकाद्वारमप्व तका: । 
'हुग्घ माँससम प्राहुजीणक्षेत्रस्य शिष्यकाः | 
युरोप सहादेश में उत्पन्न शाकाह्ार के प्रवर्सक युरोप में 
' अजिटेरियन सोसाइटी नामक माँसाहार तिरोधिनी एवं फलादार 
आर शाकाहार की श्रचारिका संस्थाफे ' सभासद्‌ ) . ओल्ड- 








१५० यूदत्थ-घम 
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फिल्ड ( जीर्ण क्षेत्र) के जो वेज्िटेरियल सोसाइटी के अथान हैँ, 
के अनुयायी दूध को मांस के समान द्वी दतटाते हूँ 


वास्धविक गोपालन ब्या है १ निःस्वार्भभाव से गोवंश की 
छेवा करते हुए उत्तकी नस्ल की सर्वतोभावेन उन्नति करना दी 
गोपालन है। झसल नें उन्नति तभी दो सकेयी खब निष्काम 
( व्यक्तिगत स्वार्थ को छोड़कर ) सेवा को जायगी। हमने जब 
गठके दूध को अपने निजी स्वार्थ के लिये ढेलिया ओर बदले में: 
उसका ज्यादा से ज्यादा दूध प्राप्त हो, इस द्देश्यप्ते उचका भरण- 
पोषण-पालन किया तो इसी को हमने गोसेवा कद्द डाछा। यह 
वाजविक गोसेवा नहीं यह ठो व्यवद्वार है। मनुष्य का ज्यवह्दार 
तो सहुष्य से दोवा हैं। भलुष्य और पश्ञु के धर्म मिलन २ हैं। 


कई शवाब्दियों से हमारे देशपर मांसाद्वारियाँ का शासन होने 
रे हमने भी धीरे २ उनकी देखादेखी अपना आहार उनके अनु- 
रूप बना छलिया। अगर आप दूषके वैज्ञानिक विइ्लेषणपर ध्यान 
देंगे तो आपको त्पष्ट विद्त दोगा कि दूधर्में क्या २ पदार्थ मिलते 
हैं और जो पदार्थ मिलते &ं वे हमारे शाकाह्रियों के खाने 
छायक नहीं हैं। वह तो मलाहारियाँ का खाद्य है। हमारे 
यहां तो दूध का वेचना भी पाप माता है तब दूध लेना किस 
प्रकार व्यायसंगठ हो सकता है । 


जांजकछ तो यछी २ में दूध तथा दूध से बने पदाथों की 
दूकामें हैं। यह जो व्यवद्दार हें वह गतमें ले जानेवालछा है । 


गृहस्थ-धर्म १४९ 


हमारा व्यवहार तो वत्तों से होना चाहिये जिससे हमारा 
उत्थान होगा। 
प्रकृति देचीने दूध बच्चेंके लिये चनाया है। उसे वश को ने 
देकर हसने अपने प्रयोग के लिये ले लिया। हमने अपना दूध 
तो दूसरे को नहीं दिया तब निरीह पशुका दुग्ध छेना कहाँ को 
बुद्धिमत्ता है। पशु दुग्ध से तो स्थूछ मेदा बनता दे उससे शरीर 
का अवकाश रुकता है जो कि हमारे लिये हवितकर नहीं है। हम 
तो शाकाद्वारी (सूक्ष्म मेदावाले ) ६। जब इसने पशुदुः्ध ढे 
लिया तो शाकाहारी किस प्रकार हुए। जेसे -- 
यथामांस तथा हुग्घं, तयोभंदों न विथवते । 
रकक्‍तेन निर्मितं दुग्घं, मांस च' भारतपभ |॥| 


जसा माँस है जैसा ही हुग्घ है। उनमें भेद नहीं है क्‍योंकि 
दूध और मांस दोनों ही खून से बनते हैं। तथा दोनां का गुण 
भी एक ही है। अतः दूध वास्तविक शाकाहार नहीं हे । हमारा 
आहार तो सात्त्िक ( प्राकृतिक ) होना चाहिये। 

हमारे यद्दां तो आयोद्धोम्यादि मदिसाँकित ऋषियों ने जब 
फैन ( राग ) छेने तक को बृत्युपरोध माना है तब दूध ढेना कहाँ 
तक न्यायोचित है। अपने यहां दूसरे का हक मारना मद्दापाप 
साना है और वह भी अज्ञानी बच्चे का हक सारकर हम अपने को 
उच्च समसने का गर्ज करते हैं| -यद्द कहाँ तक उचित है. इसे तो' 
पाठकंगण द्वी समझ सकते हैं । 


: बृषर गृह्यन्यम 


भो-शब्दगोदिता एब्बी सा हि माता शरीरिणाम | 
शेशवे जननी माता पश्चात्‌ प॒रथ्यी दि शस्यते॥ 
अर्थाद--गो शब्द एथ्वी का दोतक है । देदबारियों की सबसे 
बढ़ी माता एज्जी ही दे। बचपन में अपनी साता दूध पिलाने 
के कारण माता दे; पश्चात्‌ जीवन पर्चन्त जल्मरूप दूध को 
टिफिया देकर पालन करनेवाली, काश्रय आदि देनेवादी दोने के 
कारण प्रसिद्ध माता प्रथ्वी दी ऐे । 
है वछुन्धरा ( एथ्वी ) आप हमारी रक्षा करो। हम अपनी 
रक्षा करने में असमर्थ हैं. कारण हम तो पशु-व्यवहांर में लिप्त 
हो गये ६। अत; हमें सदयुद्धि प्रदान ऋर दोनो का कल्याण 
करो। मेरा आप से यही नप्ननिवेदन है | 
शो! शब्द से पृथ्वी, वाणी; इन्द्रिय, द्विरण, रक्त; स्वर्ग, साता 
आदिका ग्रहण होता है । तमास माठ-जाति 'गौ' शब्दक अन्तर्गत 
आती दे जीवन में गाय का महत्वपूर्ण स्थान है। अतः नित्वार्थ 
भावसे उसकी रक्षा एवं सेवा करना मनुष्यमात्र का कत्तेव्य दे । 


व्राह्मण-सेत्रा 
मनुष्य जल्म की सफछता के लिये ज्ञान-विज्ञान को उन्नति 
'की आवश्यकता है। यद्द तभो हो सकता है जब ज्ञान-विज्ञान के ' 
भण्डार, गुरु ब्राह्मणों को सेवा को जाय और उनसे “उपडेश प्राप्त 


“किये जाये'और उनके उपदेशालु घांर चलकर ज्ञान की प्राप्ति की 
जाय। 


गृहस्थ-घर्म श्थ३ 


निजी लिललज+ 


महाभारत अनुशान पत्र अध्याय १५१ में छिखा है-- 
ते हि छोकानिमान्‌ सर्वान्‌ धारयन्ति मनोपिणः ! 
प्राह्मणा: सबंछोकानां महात्तो घर्मसेतव:॥ 
धनत्यागाभिरामाशछ  वाकसंयमरताम् ये। 
रमणीयाश्व भूतार्ना निधानंच धृतत्रता:॥ 
विह्वान्‌ जाह्मण सभी छोकों को धारण करते हैं। ( अर्थात्‌ 
स्वयं मर्यादा में रहते हुए सहुपदेश द्वारा मनुष्यमात्र को सर्यादा 
में रखते हैं ) वे संसार में महान हैं. और धर्म के तो सेतु हैं.। 
धन के त्याग से वे सबके स्ृहणीय हैं। वे अपनी वाणी पर निय- 
'न्त्रण रखते हैँ। छोकप्रिय हैं, प्राणिमात्र के सुख के आधार हैं 
. एवं सत्य, संयम आदि ्रतों पर दृढ़ रहनेवाले हैं.। 
साधु सेवा 
गृहस्थाश्रम से निवृत्त होकर ब्रह्मचर्ण प्रत धारण कर जो 
साधना से रहते हुए प्राणिमात्र के कल्याण का चिन्तन करते हैं 
आर परोपकार निरत रहते हैं उन्हें साध कहते हैं। उनकी सदा 
यही भावना होती है कि-- 
सब भवल्तु सुखिनः सवे सन्तु निरासया: | 
सर्वे भद्राणि पंश्यन्तु मा कश्रिदुःख भागुभवेत्‌ ॥ 
सभी सुखी दवों, सभी नीरोग रहें, सबकां कल्याण हो. फोई 
बुष्खी ने रहे। ऐसे महातुभाषों की सेवा: करना और उनसे 
उपदेश ग्रहण कर तदनुसार आचरण करना, हम सबों का परम 


० 


कत्तन्य है। 





श्ड 


मसादा-पिता ओर इृद्धजनों थी जया 


्ा 


साता-पिता की सेवा करता मानद झा परम धर्म है। सॉ- 
दाप लूय॑ जापदाओं को उद्दते हुए भ॑। एमारा नप्षा फरते हू । 
ठया स्नेहमयी वाणी व सदृव्यवद्दार; ऐश्वर्यादि से परिपूर्ण कर 


हो परल्तु वे तो अन्दरात्मा से सन्‍्दान के उल्याण की कामना दी 
करते हैं। उनकी भावना तो निरन्तर सत्तान के सुख-समृद्धि को 
देखने की द्वी होती हे । 


यह स्वाभाविक है कि मानव किसी को सी अपने ले यद्ा- 
चढ़ा नहीं देखना चाहता पर मौॉँ-बाप हो ऐसे होते हैं थो झपनी 
सत्तान को झपने से भी सर्वाधिक छु्ी व समद्धयाली जौट 
यशस्वी देखने की अभिछापा रखते हैं। 
झुभ्रुषते यः पिवरं न चातूयेत्‌ कद्ाचन । 
सातरं भ्रातरं वापि शुरुमाचायमेद ८ | 
तस्य राजन फर्लं विद्धि स्वछेक्े स्थानमचितम | 
त च॒ पश्येत नरक गुरुशुयुपयात्मवान॥ 
भीष्मपिवामह ने अनुशासन पवेमें राजा युविष्टिए क्रो उप- 
देश करदे हुए कहा है कि जो मनुष्य पिता, माता, ज्येष्ठ आ्रता,- 
गुरु भाचार्य आदि श्रेष्ठ पुरुषों की सेवा करते हैँ और उनकी 


गृदत्थ-ध्मे ११४ 
निन्‍्दा या दुराई कदापि नहीं करते वे सब प्रकार के सुल भोर 
सम्मान के अधिकारी द्वोते | । वे ऊभी दुःख शोक नहीं भोगते । 

माता-पिता गुरु आदि पूजनीय व्यक्तियोंकी आत्मा जो सेवा 
से प्रसन्‍त होकर आशीर्वाद देती है उससे ही घर को सुख-समृद्धिं 
प्राप्त दोती है। वह घर सदा फलछता-फूलता रहता है। , 

वृद्धजनों की सेवा करना भी हमारा आवश्यक कतेव्य है । 
उस मद्ानुभावों को भी अति उचित है कि गृहस्थाश्रम से निवृत्त 
होकर वानप्रस्थाश्रम में प्रवेश कर सभी वासनाओं एव र॒ष्णा 
को त्यागकर सबको समभाव से देखते हुए, मन को उच्च रखते 
हुए, इधर भजन और प्राणिमात्र का हित चिल्तन करते हुए अपनी 
आत्मा को उच्ज्बल बनावें । 

शाल्ों ने विद्या, कम, बन्धुवर्ग और धन के साथ ही आयुको' 
भी मान का कारण बतछाया है। इसी लिये अपने यहाँ की तो 
यह परिपाटी रही है कवि विद्वानों या धन्रवानों के भी छड़के बढ़े 
बूढ़े शुद्रां को भी चाचा, दादा, भाई आदि राच्दों से सम्बोधन 
करते हैं। 

समुली कहते हैँ-- 

अभिवादनशीरुत्यथ नित्य पृद्धोपसेविनः | 
चत्वारि तत्य पर्धन्ते आयुर्विद्याशशोवढुम्‌॥ 

दूसरों से मिलने पर उन्हें अभिवादन ( नसस्कार-अणाम 
आदि ) करनेवाले एवं सदा इृद्धजनों की सेवा करनेवाले की आयु 
बढ़ी होती दै, उसकी विद्या बढ़ती, यश और बढ भी बढ़ते हैं ॥ 


१५६ यृहत्पन्पर 


घचगशु धुद्डो की सेवा कश्ने जे; उन्हे प्रससल श्स्ने से उनसे हमें 
उपदेश और आशीदाद प्राप्त होंगे। इससे दस सत्र प्रकोरसे सुख 
उृद्धि प्राप्त करते रहेंगे। हमारा गाह स्थ्य सम्पत्तिसे भरपूर होगा। 
वृद्धों की सेवा क्यों करनी चाहिये; इसके कई कारण £। 
एक तो यह कि किसी समथ'जघ वे कार्य करने में समर्थ थे; उन्होंने 
.हमारे लिये, लो कुछ कर सकते थे, किया दे । अब हमारा कतेव्य 
है कि उनकी दृद्धाबस्था में उनके प्रति छत्तव्नता प्रकट करने के लिये 
हम उनकी थथाशक्ति सेवा कर और उनके ऋण से मुक्त द्वों । 
दूसरा यह है कि अपनी बड़ी आयु के कारण उन्होंने संसार में 
उत्तार-चढ़ाव, जीवन के उत्थान-पतन की घट्टियाँ देखी हैँ ॥ उनका 
अलुभव वहुत अविक है। यदि वे बयोदइद्ध होने के साथ दी 
' 'बविय्यावृद्ध ओर श्षानबृद्ध भी हूँ तो उन्‍हें शात्ष की विद्या और 
सतद्यता के लीवन क्षेत्रमें साध्षातकार करने का पर्याप्त अवसर 
मिला है। हमारी पुस्तक छी विद्या केवल .तोतारहनंत हैं। बृद्ध- 
लो का ज्ञान अनुभवसिद्ध और प्रत्यक्ष दहै। -अतः उन बूद्धों से 
जो ज्ञान हमें प्राप्त हो सकता है उसका मूल्य बहुत अधिक है। 
उनके उस ज्ञान और अनुभव को हम उनकी सेव! द्वारा ही श्राप्त 
कर सकते हैं। किसी ने ठीक कहा है कि-- 
: शुरुहभुषया विद्या पुष्कडेन घनेनवा। 
“विद्या प्राप्त करने का सबसे उत्तम तरीका गुरुकी सेवा है। 
' इसलिये वृद्ध के अद्रुभव से “छामें उठाने के लिये भो बुद्धसेंवां की 
'अस्म आावईयंकेता है। * 





( 
गृएत्थ-घ्म ११७ , 


णपने शासों शोर इतिद्वारा-पुराणों में स्थान-स्थान पर हमें 
ऐसे प्रमाण मिलते हूँ जरा शृद्धसेवा परनेवाल्ों को हो यथाये 
विद्वान था खाती साना गया एे। 
रामायण ( बाल्मीकोय ) थुद्ध फाण्ड सर्ग १८ इलोक ८ में 
रामचन्द्रजी सप्रोच के सम्पन्ध में कतते ६--- 
अनधीत्य च शाज्नाणि वृद्धाननुपसेव्य च। 
न शक्यमीर॒शं बक्ते यदुवाच्र दृरीक्षरः॥ 
भर्थात्‌ जिसने शाद्ष पढ़कर बरद्धों की सेवा नहीं की है वह 
ऐसा सुन्दर धर्मानुकूल नहीं बोल सकता जैसा सुग्रीव बोलते हैँ: 
मद्दाभारत सभापत में भीष्मपितामह राजसूय यक्ञ में अम्र- 
पूजा फे लिये कृष्णनी का प्रत्ताव करते हुए कहते हैँ-- 
छानपृद्धा सया राजन्‌ बहवः पर्यपासिताः। 
तेषां कथयतां शोरेरह शुणवत्तों शुणान ॥ 
हे युधिष्टिर, भने बहुत-से छानी ब्रद्धों की सेवा की है। उन 
सर्वों के मुख से मेने भीकृष्ण के शुणों की प्रशंसा धुनी है। 
उसी महाभारत के सभा पद में हुर्याधन अपने पिता धृद्राष्ट्र 
से कहता दै-- 
राजन परिणतग्रज्ञो वृद्धसेची. जितेन्द्रियः। 
प्रतिपन्‍नान्‌ स्वकार्यपु संमोहयसि नो श्वशम्‌॥ 
है राजन्‌ आप परिपफ ज्ञानवाले, जित्तेन्द्रिय और बद्धसेवी 
६। घृतराष्ट्र युधिष्ठिर से उनकी प्रशंसा में कहते हैँ । ( मद्दा- 
भारत सभा पच ) 


ए 
१६८ एद्ध्य-दण 


जन ननननओ+ माप 





देत्प ल॑ दाव धर्दायों यविदृट्र। उुधटिर। 
सिर्तातोहसि झद्ामात पृद्धानां पचुपारिए ॥ 
हे दाठ, हुमत विनयी और बढ़े बुद्धिरान दो, हम इंद्धजनों को 
डैवा झरमेदाठे हो; धर्म की वारीकियों पग्जे झाम्ते थो ।-० 
महासारत अनुशासन प्च धश्दाय २६५३ से भीष्मपितामद्द 
शुण्छिर ऐे कहते हैं-- 
द्वामेब भोगी अदति देघादों प्रद्धपभेवया । 
अद्दिसया च दीर्घायुरिठि :हुमदीपिगः ॥ 
दान से सनुष्प भोग्य पदाथों को प्राप्त परदा हे। दृद्धों को 
सैवा करने से मेधावो होता है भोर शहिस्त ( गन: वचन और 
कर्म से प्रागिमात्र का हिंत सावन ) से दोर्घायु की प्राप्ति करता 
है, ऐसा ज्ञानी बुद्धिमान पुरुष कहते हैं। 
लक्ष्मीजी कहतो हं--में (डृद्धोग्तेदानिस्ते च दाम्ते ) बृद्धो 
की सेवा करनेवाले जिवेन्द्रिय मनुष्य करे पास सदा रहती हूं। 
अृद्धजनों की सेदा और रूंदृद्‌ द्वारा उनकी आत्मा को सब्र प्रकार 
से प्रसन्न रखना झौर शक्तिशाली वनाना हसारा परम धर्म है। 
जैसे किसान अपनी खेती के शेष भाग की उत्तम चीज के लिये 
रक्षा करता है. जिससे आगे इन्हों दीजों से पेढा हुए पौधें मो 


मजबूत हों। इसी तरह बीज रुपो घात्मा भो पहले जन्म में 
जितनी शक्तिशाली, ज्ञानसम्पत्न तेजत्वी होगी; पुर्जन्म में भी 


बही शक्ति कायम रहेगो ओर वे शक्तिशाली आत्माएँ. द्वानी, 
तेजस्वी, तपत्थी, महापुरुषों के शरीर घारण कर हमारे भावी 
आसाज को अत्यधिक समुल्तत और शक्ति-सम्पत्त बनायेगी। 


पितृपूजा का तात्तिक विवेचन .. 


जाता का नाश नहीं होता हे वर्योंकि आत्मा जज़्र- ' 
अमर है। आत्मा के साथ भावना भी बराबर बनी दी 
रहती है। तत्ततों से बना यह मानव शरीर अस्त में तर्वाँ में 
ही समा जाता है। अतः वह शरीर छोड़ने के पश्चात्‌ 
भी तत्तरूप (पिह) से हमारे कल्याण की फामना छरते 
छू उनका हम से इतना गहरा सम्मन्ध दो जाता है। कि 
तत्तरूप दोकर भी उनकी भावना निरन्तर हमें फलछता-फूलता , 
देखने की दी रहती है। हम जो समय २ पर पिन्नेश्वरों की पूजा - 
श्राद्ध आदि फरते हैँ वद्द तत्तों की हो पूजा है | कारण मृत्यु पश्चात्‌ 
मनुष्य तत्वरुप हो जाता है। मेप्ते-शात्रों में आया है। प्रिता-- 
सु ( वायु ) रूप, पितामद रुद्र ( जल ) रूप, प्रपितामद् जादित्य 
( पूर्ण ) रूप है अर्थात्‌ चायु, जछ, सूर्य रूप होकर वत्त्तखूप - पिन्ने- 
श्वर हमारी सर्वदा रक्षा करते रहते हैं. वथा तत्वों की पूर्णता को 
आप्त होकर फिर हमारे घरमें पुत्रादि रूप में आ,जाते हैं तथा 
गृहस्थ-रूपी फूलवाड़ी को दरीभरी कर देते हैं । 
घुठ्ठ यजुबंद सं० १६६७ 
येचेह् पितरो येचनेह यांश्र विद्योंश उचन॑ प्रविद्य । 
त्व॑ वेत्थ यतिते जातवेदः स्वधामि ज्ञणे[सुकृत जुपस्व ॥ 
अर्थात्‌ जो पितर इस लोकमें हैं. तथा जो इस छोकमें नहीं 


१६० पृहय्दर 





8। जिन पितरों को हम नहीं ज्ञान्ते 7 तशः दिन पितरों को 
दस जानते हं। हे ऊप्नमिदेव | उनकी तु छानते ऐो । पिह (तत्व) 
निमित्त जो अप्त-कझल दिया जाता है ऐसे बह दंग दुम उपभोग 
( सेवल ) करो। 

न्‍ झुऊ सजुब् दे ९६६० * 
ये अंप्रिष्मात्ता: ये अनप्रिष्वात्ता सध्दे दि६:सरूधप मादयस्ते। 
हेश्य: खराड्युनीति मे ता यथा यश हल्द कल्प्यात्ति ॥ 
जो पित्त अग्नि से दृग्ध हुए हैं तथा उो अग्नि से दग्ध नहीं 
हुए हैं। वे सव खधान्न को भछण कर प्रसन्न होते ६) उन 
पिवरों के ढिये यम चिर॒कार जोशन पुनः प्रदान-कर। इस 
तरह हम अपने पितरों का आवाहन करते हँ। जिससे पुन 
दंसार में जन्म ढेकर हमारी रक्षा करते दूँ तथा पुत्र, धन उत्पन्न 
करते हैं । 
शुद्ध यज्जुचदू १६६६ 
त्वमग्नइंडितः कब्यवाहनावाड्ढुत्यानि सुरभीणि छत्दी । 
प्रादा: पितृभ्यः स्वधयाते सक्षन्नद्धि स्वंद्ेव प्रयताहबीएेषि ॥ 
हे ऋषि-सद्दर्षियों से स्तुत कव्यवाहन | तुस सुगल्धित अप 
को धारण कर हमारे पितरों को प्रसल्‍न करते हो । उस छकक्नढ़ोः 
छुम भी भक्षण करो |. 
आपग्रस्थ स्पष्ट आदेश देते हैं किं:-- 
“है;वससु . रुद्रादित्यरूप म्रेपित: -इदुअन्त॑ 
: इसा श्राप: इद मधुगृद्दाण। 


गृहस्थ-धर्म १६१९ 
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अर्थात्‌ है बसु | हे रुद्र ! है आदित्य रूप | मेरे पिन्रेश्वरो ! 
मेरे द्वारा दिया हुआ जल अन्न और मधु ग्रहण करो। 

जो गृहस्थरूपी फूलवाड़ी हे वह पिन्नेश्वरोंकों द्वी देन है। 
उनकी द्यामय पवित्र भावना से हम सुख सम्पत्ति का उपभोग' 
करते हैं. । इसलिये हमें अपने तत्वरूप माता-पिता की स्मृति सदा 
जीवित ( बनी ) रखने के लिये श्राद्ध-तर्पण, वल्वेश्वदेवादि हमेशा 
शाल्रोक्त नियमानुसार वार्पिक एवं पर्वादि तिथियों में यथा 
विधि करना चाहिये । जिससे हमारा कल्याण हो। 


मां-बापका सन्‍्तानके प्रति कर्चव्य 


मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज के भिन्न २ अह्ठों 
के प्रति मानव के भी भिन्न २ कर्तव्य होते हैं! इल्द्रीं के त्तर्गत 
प्रधान कर्तव्य, सन्‍्तान का छालून-पाढन, चरित्र निर्माण, शिक्षा- 
दीक्षा, तथा सर्वतोभावेन सुयोग्य एवं सम्पन्न बनाना है। विशेषतया 
इस चरित्र शिक्षादि का निर्माण माता पर निर्भर है। जिसका 
चर्णन हमारे शाझ्ष विशारदों ने जगह २ किया है । 
. बल्षेके जयतक पूरे जाड़ दांत न आर्जाय सबतक साताका दूध 
पिलाना चाहिये । माताके दूध से प्राप्त शक्ति के आधार से द्वी हम 
जीवनभर छुख सम्पत्तियो' का उपभोग करते हैँ। माह हुग्व से दी 
अस्थि मिर्माण द्दोना कहा है जिनके वलूपर यह मानव शरीर खड़ा 


११ 
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रहता है। साता के दुग्ध से ही मानव को पुरुपार्थ की प्राप्ति 
होती दै। यदि हम किसी कारण से धचपन में मात हुग्व से 
दं॑वित रह गये तो जानो हम पुरुपार्थ से हीन रह गये, भेसे-- 
हामायण में आया है। 


जब मर्यादा एमपोत्तम श्रीरामचन्द्रनो लक्र॒त्रिनय कर वापिस 
आरहे थे इस वक्त का प्रकरण है। भगवान्‌ के साथ में दी 
हद्टमण, जानकी एवं इनुमान जी थें। रादमें हनुमानजी से कद्दा 
में, अपनी मातासे मिलकर आता हूं तथ भगवान्‌ ने कहा दम भी 


साथ चलगे। ऐसा निश्चय कर वे सब्-के-सब माता अंजनी के 
घर गये। 


चहां पहुंचते ही माता अंजनी ने सबका आतिथ्य क्रिया 
तथा पुत्र हनुमानजी से कहा कि साधारण से कार्य के डिये 
( सीता के लिये ) तुमने इन सच को कट दिया। तुम सच ही 
कर सकते थे। इस वात को सुनकर लक्ष्मणजी को आश्चर्य 
हुआ तथा कह्दा हे माता आप इसे छोटासा ही कार्य समझती हैं 
ऐसी क्या वात्तहै। इस बात के सुनते ही अंजनी से अपने स्तन 
से दूध की धार सामने परत की चद्टानपर सारी ज्ञिस धार से 
चट्टान के टुकड़े हो गये। तब माता ने कहा मेरे दूधसे पे चालक ). 
की ताकत सी पूर्णरुप से में ही जानती हूं। अस्तु लिखने का 
तात्पर्य यह है कि साठ्‌-ढुग्ध से जो शक्ति हमें प्राप्त होती है वह 
शक्ति हमें संसारमें दूसरे किसी भी पदार्थसे नहीं सिर सकती है । 
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'अतः हरएक माता से मेरी विनप्त प्रार्थना है कि ऐसे मौके 
“को द्वाथ से न निकलने दं। ज्ञान सद्दित संयम से रहते हुए 
च्चेको पूर्णदूध पिछाने का यत्न करें| 
पशु-पक्षी भी अपने बचें को ज्यादा से ज्यादा दूध पिलाने 
की इच्छा रखते हैं। फिर माता की तो बात हो क्या | वह तो 
ज्ञानशीछ प्राणो हैे। हमारे प्राचीन भ्रन्‍्थों में मातृ-दुग्ध के 
पराक्रम फो कथाएँ जगह २ आई हैं उसे आप छोग जानते हो हैं। 
माता को निगरानी पाँच वे तक पूर्णरप से रहनी 
चाहिये। आजकल जिस प्रकार बच्चों को दायी, ग्वाढे आदि 
नौकरों को सोप, मां अपने कत्तंव्य को पूरा समभवो है-- 
यह बड़ी भारी भूल है। माता के चरित्र का जो प्रभाव बच्चेपर 
पड़ना चादिये वह न पड़कर उन नोकरों का प्रभाव उन बच्चों के 
जीवन पर आजीवन वना रहता है जो उनके संसर्ग में आरम्भ 
से रहते हैं। माता और बच्चे के प्रेम में इससे बाधा पहुंचती है। 
स्नेह सूत्रसे दी सृष्टि का व्यवह्दार है। आजकल की माता अपने 
को साजश्ृद्भार में छीन रखती है। फ़ेशन-परस्ती, सिनेमा, 
थियेटर भादि कार्यों में व्यस्त रहतो है। वे केब्रछ बच्चे पढ़ा 
करना मात्र अपना धर्म समझती हैं। अगर बच्चा साफ-सुथरा, 
(वचिकना-चुपड़ा द्ो ओर वस्त॒ भो स्वच्छ हो तो किसी आगन्तुक 
<्यक्ति की तरह पाँच मिनट दिखावटी प्रेमकर अपने को भाग्यवान्‌ 
सममती है। यों तो प्रत्येक साफ छुथरे बच्चे पर हरएक आदमी 
-का आकर्षण होना स्वाभाविक ही है चाहे वह बच्चा पशु का ही 


कल 
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क्‍यों न हो। परल्तु वास में माताका शद्वार सज्ञावढ, पूला- 
पाठादि घच्चों की सेवा ( पाछन ) द्वी है। माता के शोढ-स्वभाव- 
ठथा सेवा कर्म से दही उनका आसन सब से ऊँचा है। 

ब्चों के साथ फभी भी उनको इच्छा के प्रतिकूल जिद्द न 
करना चाहिये तथा ते कभी उन्हें भय दिखलाना चाहिये। प्रेमके- 
व्यवहार से द्वी उनसे काम लेता चाहिय। थच्चें की प्रसन्नता से- 
उसके शारीरिक अवयवों की अभिवृद्धि एवं विकास होता है। 

अस्स्थता के समय में भी शान्ति का पूरा खयाल रखना 
घाहिये। शान्ति से ही पूर्ण जारोग्यता मिलती है। यह- 
हमेशा ध्यान रखना चाहिये कि उत्तकी शान्ति क्री संगन हो। 
पाँच वर्ष तक बच्चे की पशुसंज्ञा ( अज्ञानी ) सानी गई है ब्योंकि- 
लव तक उसे अपने पराये एवं भले-बुरे. का ज्ञात नहीं रहता है। 
घषा देवस्वरूप है अर्थात्‌ शुद्ध आत्मो ६€। किसी के प्रति किसी 
प्रकार के बुरे विचार या दुर्भादना उसके दिल में नहीं रहती है. 
तथा पाप पुण्य से रहित है। 

बच्चे के चरित्र-मिर्माण के लिये ऐतिद्यासिक, पोराणिक वथा 
वीरोचित सुन्दर गायाएँ सुनानी तथा समलानी चाहिये। किसी 
भे समय बच्चे को मठे एमद्िछासा देकर सुलावेरा प्रयत्न स- 
करना चाहिये। इससे बच्चे को झूठ की शिक्षा मिलती है दथा 
अपने छिये भी मठ वोलने का प्रोत्घाहन मिलता रहदा है । 

बर्दों को रात में कमी भो चुस्त कपड़े न पहचाने चाहिये 
क्योंकि इससे रक्त के आवागमन में बावा पड़दो है. जिससे स्वा- 
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ध्य्यपर बुरा प्रभाव पड़ता है। उनको कृतु के अनुकूछ ढीले बस 
पहनाने चाहिये। सदी-गर्मी से रक्षा का सदा ध्यान रखना 
_ चाहिये। 
शाहद्षीय आदेशानुसार जातकर्म, नामकर्म, अन्नप्राशन, 
चौलकर्म, कर्णवेधोषरान्त आठवें वर्ष में यज्ञोपवीत संस्कार द्विजत्व 
की प्राप्ति के लिये होना परमावश्यक है। इसके पश्चात्‌ पाठ- 
शाला में विद्याध्ययन करवाना चाहिये। पच्चीस वर्ष तक ब्रह्मचये 
का पालन करता हुआ विद्याध्ययन द्वारा पूर्णज्ञान प्राप्ककर सबंतो- 
भावेन सुयोग्य बन गृहस्थाश्रम में अवेश करना चाहिये । 
आज के बच्चे ही कहके छोडर ( अग्नणी ) राष्ट्र के फर्णधार 
हैं। उन्हीं पर ज्ञाति, समाज, देश एवं राष्ट्र की उन्नति निर्भर 
है। वे दी राष्ट्र के भावी स्तम्म हैं। अतः उनकी प्रसन्नता, 
स्वास्थ्य, विचारधारा आदि का झ्याल रखना अत्यावश्यक है| 
ब्ेकी हरएक गति-विधि, खान-पान आदि का पूरा २ ध्यांच 
रखना परमावश्यक है। इनमें किसी प्रकार की असावधानी द्ोोने 
से फिर जीवन पर्यन्त चरित्र व स्वास्थ्य पर घुरा प्रभाव पड़ता है | 
भरत: बच्चेको ढेरसे पचलेवाले गरीछ अप्राकृतिक स्थूछमेद! बनाने- 
वाले आहार ( सावा, रचड़ी, छेता; पशुदुग्धादि ) न देकर, शुद्ध 
प्राकृतिक मधुर स्नेहयुक्त सूक्ष्म सेदा बनानेवांले सुपाच्य दुलिया, 
खिचड़ी, मेवा, एवं फछों का रप प्राकृतिक दुग्धयुक्त ताजा अन्न 
दि देना चाहिये । बन््चेको भोजन के लिये प्राकृतिक ताजा अन्न 
को पीस (अथवा क्षीरी अवस्थाबाले) अच्छो तरह छान तथा गरम 
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र सीठा चनाकर देना चाहिये | प्रकार का शिक्रपयाचरी कन्न 


उसकी छुकोमल अंतड़ियों सें किसी प्रकार की विक्ृति पंदा न कर 


के उमुचित विकास का सहायक होगा। आवश्यकदानुदूक 

जे निताह्यर देना चाहिये। 
हमार यहां पाचांचका 

दिनों ठक स्थिर रहनेवाढ्ी एवं आरोम्यप्रद थीं। इसका 
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हंड़ा आदि। इस वारुदिक मिठाइयों के व्यवहार 
खास्य ठीक रहता था। ये अखत्थ जदस्था ने भी किली 
का विकार पंद्ा नहीं होने देदी । 

मियादी चुखारबाले को भी पुराने डड लोज्कर दिये जाते थें 


[६8 । 
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नमकीन चीऊ तह में तछी जाती थीं। पद्चात्‌ रुपान्तर होने 
लगा। घोीरे २घृदका चछन हुआ | घूठके चनने 
फीछी चोज भी घृतकी बनने रूगीं। इस सुछायम 
इच्छुक चने) सावा। छेवा को मिठाइयां बनने छुगो। इन 


कोमछता के चशीमूत हो गये। लाल हमने उसका चदद रूपः 
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घना लिया। ये चीज इतनो फोसर हो गई कि बिना भ्रम्त हीं 
खायी जाने लगी । 
विशेष घृतयुक्त होने से ये चीजे एक-दो दिन में ही हुर्गन्ध 
देने लग जाती हैं. यह प्रल्नक्ष है। ये दुर्गन्धयुक्त चोज शरीरमें 
जाकर पेट में दुर्गन्‍्ध पेदाकर दूपित वना देती हैं. जिससे स्वास्थ्य 
खराब हो जाता है। -हमारो जँतड़ियों को कमजोर एवं विक्धत 
कर नाना प्रकार की बीमारियों को पेदा करती दे तथा अभिको 
मल्द कर देती है। हमारे अनुभवी इन शप्राकृतिक मिठाइयों 
को गरिए्ट एवं भारी बताते हैं. । 
मिठाइयों का यह रूप भारतवप के कुछ हिस्सों में हो है और 
हीं नहीं है । पागश्चाद्य देशों सें आपको जो मिठाइयाँ मिलेगी वे 
तेल्से बनी अथवा चीनी की बनी घृत रहित द्वी मिलेगी। 
भोजन जो किया जाता दे वह गुण के लिये किया जाता है। 
अतः हमें अपने स्वास्थ्य का ख्याछ रखते हुए विवेक 
बत्ती बुद्धि द्वारा सत्यासत्य का निर्णयकर प्रक्ृति-प्रदत्त 
पदार्थों के बलपर ही जीवन यापन्न करनां चाहिये। विषाक्त 
अप्राकृतिक पदार्थों का त्याग तथा अमृतमय प्राकृतिक पदार्थों का 
अहण, इसी में अपना उत्थान हे। 
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झतुलित शक्ति के सामने बढ़े-से बढ़े राजाओं को हार माननी 
पड़ती है'। इस ब्ह्मचर्ण के फल को, उसकी महिमा को ऋषि तुल्य 
नेप्टिक नहाचारी इस छो# में प्रत्यक्ष देखते हैं । 
अथवेबेद काण्ड ११ घूक्त ५ 
ब्रह्मचारीष्ण॑श्वरति रोदसी उसे तस्मिन्‌ देवाः सं मनसो भवल्ति । 
सद्ाघारप्ृथवीं द्वेँ चः. स जाचाय तपसा पिपर्ति | 
ब्रह्मचर्य पूर्वक विद्याध्ययन करता हुआ विद्यार्थी ही प्रथ्वी 

और थू छोक ( लूर्यादि छोक ) के रहस्यों की खोज कर सकता है। 
शर्थात्‌ भूगोल और खगोछ की सारी विद्याएँ प्राप्त करने की 
शक्ति छाभ कर सकता है। सारे देवगण (परमात्मा, अग्नि, 
जलछादि वत्त्व, आत्मा एवं इन्द्रियादि तथा समस्त विह्ान्‌ ) उपके 
अनुकूल होकर उसकी सद्दायता करते हैं। वह अपने विद्यादि 
सामर्थ्य से पृथ्वी और यू छोक को मलुष्यमात्रके ढिये अधिकसे 
अधिक कल्याणकारक बना सकता है अर्थात्‌ उनसे बहुत अधिक 
हाभ उठा सकता है। ( तालर्ण यद है कि प्रभु की सृष्टि से अनंत 
छाभ उठाया जा सकता हैं परन्तु तपस्वी और ज्ञानी पुरुष ही वह 
लाभ उठा सकते है, साधारण लोग नहीं ! गन्नाके अविरत भ्रवाह 
से जहाँ अज्ञानी मनुष्य एक चुल्लहू जल छे सकता है वर्दा 
बुद्निमान्‌ गज्ञा में जदाज चलाकर छात्रों मन खाद्यान्न 
छोगों तक पहुंचा सकता है।) श्रह्मचारी ही अपने अह्यचर्य से 
शुरु की महिसा को बढ़ा सकते हैं, जेसे सुक्षेत्रमें वोया हुआ 
धीज ही उपज सकता है-ऊपरमें पड़ा हुआ नहीं॥ उद्धी प्रकार 
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हो पढ़ाकर ही शुद्ध का श्रम सफल होता है। उसको 
। 








करह्मचलण तपसा राजा राष्ट्र दि सद्तृति। 
छाचार्या ह्रक्मचर्णण मन्नचारिणमिच्छते:॥ 
हउत्चचर्यह्री ठपसे दी राजा (राष्ट्र ) राष्ट्र को विशेष 

इसे रध्ठा करने की चोग्यदा प्रान करता है। पूर्ण कन्नचर्य रदह- 
झर जिसने विद्या प्राप्त की दे एवं बिश्रको मृहस्वान्षम में रहते 
हुए भी इस्द्रियों पर चिज्व प्राप्त है वह्दी सदा ाचार्च ( गुरु ) 
होने की चोग्यता रखता है । 

नह्मचर्चण कल्या युदान विन्दठे पदिम्‌। 

समदघान्‌ अक्षच्गात्रो घास जिगोपतित॥। 

एज 


( ब्रह्मचारो इच्छासत्य दो जादे हद मृत्य जे ब्लड ल्यमान्न भा मच 
नहीं होता )। देवराज इन्द्र तह्मचचके हाय ही देवों छा सुख 
सनन्‍्पादन करते हूं। ( ऋ्रह्मचर्य पूवेक रहता 





जञाराजह्ञाह्टा त्नाह्मणों 
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शर्थात्‌ विद्वानों फां सुखी फर उनके द्वारा धम की मर्यादा कायम 
रज़ सकता है। बद्याचर्ण के द्वारा ही आत्मा इन्द्रियों को सबा' 
सुख प्रदान कर सकती है )। 

ओपधयो भूतसव्यमद्दोरात्रे चनस्पति:। 

संवत्सरः सदृतभिस्ते जाता शहाचारिण:॥ 

पार्थिवा दिव्या: एशव आरण्या आ्याश्र ये । 

अपक्षाः पक्षिणश्र ये ते याता त्रह्मचारिण: ॥ 

ओऔषधियां ( अन्न शाकादि के पोधे ), भूत, भविष्य, दिन- 

रात, वृक्षादि एवं संबत्सर (वर्ष) इन सबों में कतुकाल है । 
इनमें क्रम है, पूर्वापरता है, पुष्प फछ छगने के प्रथक्‌ समय हूँ। 
अतएव इस जड़ सृष्टि में भी अ्रह्मचय के नियम का पालन हो रद्द 
है। प्रध्वी, जाकाश. जज्ञल और ग्राम के रहनेत्राले पशु-पक्षी 
आदि सभी क्रूतुकाछ का पालन करते हूँ. अर्थात्‌ समय पर ही 
सन्तान उत्पत्ति की क्रिया करते हैँ, अतएव वे सब के सब ही 
ब्रह्मचारी हैं। गृहस्थ आश्रमवाले मनुष्य को भी ऋतुकार में 
दी सन्तानोत्पत्ति निमित्त ही स्ली प्रसंग करने की वेदों की आज्ञा 
है। बेसा ऋतुकाछाभिगामी पुरुष भी त्रह्मचारी ह्वी है; णेसा कि- 
यह मन्त्र कह रद्दा है। मनु मद्ाराज भी कहते हैँ--- 

क्रतुकालाभिगामी स्यात्त्‌ सवदारनिरतः सदा ) 

ब्रह्मचायंवः भवतति यत्र छुन्नाश्रमे वसन्‌।॥ 

अर्थात्‌ क्रुतुकाउ फे अभिमानी और अपने पति वा स्री में 

ही निरत रहनेवाले गृहस्थाश्रमी स्री-पुरुष भी ब्रह्माचारी ही हैं। 
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श्रोमद्भागवत सप्तम एत्थ के १४ दे णष्वाय में सहाराज 
शुधिष्ठिर के प्रश्न पर नारदंजो गृह॒स्थधर्म के स्वस्थ में उपदेश 
करते हैं-- 
सत्संगाच्छनकेः संगमात्जायात्मजादिए। 
बिमुब्चेन्मुच्यमातेपु खय॑ खददुत्थिद: ॥ 
गृहस्थ को सदा सत्संग ( अर्थात्‌ धर्मात्मा, दिल्लान, परोप- 
कारी, कर्मनिए्ठ एवं पवित्र आचरणदा़े श्रेष्ठ पुरुषों का संग ) 
करना चाहिये। द्वी पुत्रादि में आंसक्ति या मसत्व त्यायना 
खाहिये। परिधार पालन, ओर अपना कर्च॑व्य इश्वदीय आजा 
सममाझर करना चाहिये। 
यावदर्थभुपासीनो देह्दें गेहै व पण्डितः । 
विरक्तो रक्तनत्त्र तुलोक़े मरतां न्यसेत ॥ 
गृहस्थाश्रस के लिये अर्थ ( घन ) की निताब्त आवश्यकता 
है ( क्योंकि घन के बिता परिवार पालन पंथ मसहायज्ञ आदि 
गृहस्थ के व्यापार चछ नहीं सकते ) धन्र क्वा दपार्णन धर्साठुकूल 
साधनों से करने में यथाशक्ति तत्पर रहे। पर अपने शरीर और 
गृह आदि में आसक्त न हो जावे। शरीर तो धर्मार्णनन का पहला 
ओर बड़ा साधन है और उप़की रक्षा कर उस्ते खत्थ और कार्य 
के योग्य बनाये रखता अपना आवश्यक कर्च॑व्य है परस्‍्तु सिथ्या 
( देह्यभिमान, शरीर को सजावट और शज्ञरादि में छिप्त न होना 
चाहिये ! गृहस्थ को उचित है कि वह कभो भी पुछपार्थ में 
( आलत्य ) असांवधानी न आने दे | 
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शअर्य से प्रयोजन दै उस साधन से मिससे भोतिक शरीर की 
ऊवश्यकताएँ पूरी धो सफे ओर शरीर स्वस्थ रहकर धर्म की 
प्राप्ति में साधक ऐ सफे। अतर्व अर्थ भावश्यक रूप से सिक्के 
या नोट फो ही नहीं कद्ते 9ै। सिक्के या नोट अर्थ तभी कहला 
सफ्ते | जबतक उनफा चलन है और ये शरीर के लिये आव- 
शइयक पदाथों फी प्राप्ति में सहायक हो सकते ६ं। शरीर के भोग्य 
पदार्थों की प्राप्ति तो प्रथ्वी माता से द्वी होती है। मनुष्य की 
सारी आावश्यकताएं पृथ्वी गाता से द्वी पुरुषार्थ द्वारा पूरी होती- 
ए9ूं। अतपथ मारे लिये सभा धन तो प्रथ्वी द्वी दे । 


तातयः पितरी पुत्रा श्रातर: सुद्ठदो5परे। 
यद्ददन्ति यद्च्छन्ति 'चानुमोदेत निर्मम: ॥ 


माता-पिता, पुत्र, भाई; छुठ्ठम्घी और मित्र जो कहें अथवा 
एृन्छा कर उसका यथाशक्ति आसक्ति रहित होऋर अनुमोदन 
करे। ये छोग जो कुछ कद्दते ए वे हमारे द्वित के लिये दी कद्दते 
हैं इसलिये उनके कथनाठुसार करने में ही अपना कोर उनका 
कल्याण होगा। यदि वे अपने ढिये भी कुछ इच्छा करें तो 
उसकी पूर्ति भी तन-सन-धन से करनी चाहिये 


दिव्य॑ भौम॑ चान्तरिक्ष॑ वित्तमच्युतनिर्मितमू । 
तत्सवंमुपथुख्ान एतत्‌ छुर्यात्‌ खतो चुधः॥ 
याबद्‌ प्रियेत जठर॑ तावत्‌ स्वत्व॑ दि देदिनाम । 
श्षधिक योउमिमन्येत स स्तेनां दृण्डस्दति ॥| 





१७४ गृहृस्थ-घर्के 


हट नरीिलसम वर पक रम जल मी री की... 





मल री जलती 





सेव ( पूवे जन्म के कमों के फहालह प्रात) भीम ( पुद- 
घार्थे द्वारा एरथ्वी माता से ग्राप्त) एवं धाम्तरिक्ष (भयाविद 
एवं अकस्मात प्राप्त ) तीनां प्रकार के जितने भी धन दूँ वें सद 
परमात्मा के दी स्यास या थाथी के हुप में ५ं। स+ मनुष्यों को 
यह अटान्ध उचित है कि वे ऐसा ही समक्ष अपने प्राप्त धन 
का उपभोग कर वे जितने धन से अपना निर्वाह दो सकता दै 
उतना ही धन अपना है। वाकी धर जो अपने पास है बह 
दूसरों के लिये अपने पास ट्रस्ट खहूप इबर ते दिया दे अत्तएव 
अपनी उद्रपूति के योग्य धन से भविक धत्र छो अपना सममना 
अज्ञानता है और दण्डनीय हैं। उसे ग्राणियात्न के द्वित में हो 
.छगाना चाहिये ! 
मृगोष्ट्रवरमर्काखुस रीहपसगधिक्ा 
आत्मनः पुत्रवत्‌ पश्वेतू तरेपासम्त्र कद ॥ 
मृग, डैंट, गद॒द्ा, बन्दर, चूहा, सर्प, पश्षो, यक्‍लों अर्थात्‌ 
आगिमात्र को पुत्र के समान प्रेम की टट्ि से देखे । सारे प्रागी- 
मात्र को ही अपना समझे। किसी से भदभाव ने रखे। 
त्रिवग नातिकृच्छेण भजेद् गृएग्रेब्यवि | 
यथादेश यथाकाढ यथादेवोषपादिसिम्‌ ॥ 
त्रिवर्ग अर्थात्‌ धर्म, अर्थ और काम को प्रात गृहरय भी 


७ 


अत्यन्त कष्ट फे साथ नकरे। देश, फाछ और इधेच्छा से 


"पुरुषार्थ द्वारा जो प्राप्त हो सके उतने थे सम्तुष्ट रहे। “अर्थ और 
“काम की श्राप्ति तो गृहस्थ के ढिये आवश्यक है हो धर्म वो सबके 
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'ठिये दी प्रयोजनीय ऐ परन्तु इन सबकी भ्राप्ति के लिये भी शरीर 
फछो अत्यधिक कष्ट न देवे। घन की आप्ति के लिये थके द्ोमे पर 
भी खरते जाना और पधर्मानुष्टान फे लिये दीघकालव्यापी उप- 
वासादि से शरीर को क्षीण करना वर्जनीय दे । 
आश्चाधान्तेवसायिश्यः काम स॑ विभजेद्यथा । 
अप्येकामात्मनो दारां जगां सवत्वमद्दो यतः ॥ 
अपने प्राप्त साधनों से कुत्ते, पतित, चाण्डाल आदि तक को 
भाग देवे। चलिवेश्व, अतिथि सत्कार आदि कार्य करने के लिये 
अपनी एकमात्र श्ली तक को विशेष रूपसे नियुक्त करे। 
सिद्धेय॑त्ञावशिष्ठार्थें: कल्पयेद' ध्रृत्तिमात्मनः। 
शेपे स्वत्व॑ त्यजनूप्राज्न; पद्वीं मह॒तामियात्‌ ॥ 
पवित्र साधनों से धन उपार्णन करना चाहिये और इस 
अकार उपाजित धन को यज्ञ कार्य में लगाना चाहिये। यज्ञ से बचे 
हुए धन से ही जीवन निर्वाद्व करे उसी की अपना समभे, बाकी 
धन फो अपना न समझे । इस अकार जोवन यापन करने से 
मनुष्य अत्यस्त उच्च पद को म्राप्त द्ोता है । 
यज्ञ शब्द के वीनम अर्थ होते ६-'देवपूजा', 'संगतिकरण! 
और “दान” । प्रथ्बी, जछ, दायु; आकाश, अम्रि, सूये, चन्द्र आदि 
देवों की प्रसन्नता सम्पादन करने के लिये ट्वोम 'यज्ञ करना, 
विद्वान महात्मा सत्पुरुषों की संगति करना तथा उनकी सब 
अकार से सेवा और मदद करना एवं दीन, दुःखी' सत्पात्रों को 
दान देना ये सारे सत्कर्म 'यज्ञ! के अन्तर्गत हो जाते हैं। इन 
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सब कर्मो' में घन लगाकर बाकी धन अपने दययोग में ढठाना इसी 
को शा््ों में चत् रेप का सोग करना कट्दा गया * | 
देवानूपीन दुभूतानि पिठ्नात््मानमत्वद्म। 
स्वद्ृत्वागतविद्न चजेद्र पुरुष प्रथछ॥ 


झपने घुण छरम स्वभाव के अनुकूल सदबुत्ति से प्राप्त घनके 
द्वारा देवयज्ञ ( अमनिह्रेत्रादि ), क्रृषि चत ( स्वाध्याय, विद्या प्रचार 
आदि ), दृयज्ञ ( अतिथि सत्छार ), सूवयज्ञ ( वलिबेश्देव अर्थाद 
छुत्ता, कीवा; फोटादि, तथा कठिन रोगों से पीड़ित एवं अल्य 
प्रकार से पुरुषार्थ करने में असमर्थ मनुष्यों को अन्नदान ) पिठ- 
यज्ञ ( साता-पिता की सेवा एवं पिछ श्राद्धादि ) करे, अपनी 
शात्मा को सन्‍्तुष्ट रखे एवं अन्वर्यामी परमात्मा की आराबना 
करे । 
चरह्यत्मनो5घिकाराया: सर्वा: स्व॒यद्धपन्पद: | 
वंतानिकेन विधिना अप्रिदोतादिता चजेत्र ॥ 


पु 


अपने जो अधिकार आदि हैं वे सभी यद्ध को सम्पत्ति 
ऐसा ससमकना चाहिये। जा छर्म पिस दिसी पद था कअविद्धार 
से किये जाय खाथ की भावत्ता से ८ किये जायें, वल्कि उसके 
करने से झामिमात्र का द्विद ही रूब्य हो। इसके अतिरिक्त हवन 
चक्ञादि भो सण्डपादि निर्मान कर विधि 


#पँ 


४? 
ृ 
|| 
(| 
शव 
कं ॥ 
| 
्ः 


न छम्निनुलसोडवयं वे भगवात्‌ भुच्द। 
इज्यते हविषा राजन चथा विशनजसे हे 
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* झन्र यशों के भोक्ता परमात्मा का पूजन अभिरूपी सुख में 
घाहुति ढालते से तो होता द्वी है उससे भी अधिक म्राह्मणरुपी मुल् 
भें आहुति डालने से अर्थात्‌ ब्राष्णों की सेवा और सह्दादता 
' करने से होता है। ( वेदादि शाक्षों में अप्रि को देवों का मुख 
कद्दा ऐ। तात्पय यह है कि अप्नि में आहुति डालने से ही बह जल, 
वायु प्रथ्वी, आकाश, सूर्यादि देवों को प्राप्त होती है और इससे 
बृष्टि द्वारा प्राणिमान्न का कल्याण होता है । परमपिता की सब्तान 
प्राणिसान्न फा यज्ञ द्वारा दित साधन ही परमात्मा की सद्दो पूजा 
है। इसी कारण परमात्मा को यज्ञों का भोक्ता क॒ह्ठा गया है )। 
जिन ब्राह्मणों की सेवा सहायता का स्थान दृवन यज्ञ से ऊपर 
कहा गया है वे ब्राह्मण कसे हाँ उसके सम्बन्ध में नारदजी युधि- 
छिर से आगे चढकर थों कहते हैँ-- 
पुरुषेष्वपि राजेन्द्र सुपात्रं ब्राक्षणं विदुः। 
तपसा विद्या तुप्ठया धत्ते वेद दरेस्तनुम।॥ - 
है राजन मनुष्यों में सत्पात्र, से श्राह्मण को इसलिये कहा 
गया है' कि उनमें तपस्या, विद्या और सन्तोप होते हैँ। वे पर- 
मात्मा के ज्ञानस्वरूप सर्पक्ञानमय वेदों को धारण करते हैँ । (उन्हीं 
बेदों को धारण करते हैँ। उन्हीं वेदों के प्रचार से संसार में 
धर्म की मर्यादा स्थिर रद सकती है। यज्ञादि सारे सत्कर्म ब्राग्मणों 
/ के वेद प्रचार द्वारा ही संसार में प्रवृत्त दो सकते हैं। अतएव 
' स्त्पात्र, विद्वान, तपरवी, संतोषी, वेदज्ञ ब्राह्मणों की सेवा और 
सद्दायता करके उन्हें पेट की चिन्ता से मुक्त कर देना और इस 
रे 
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प्रकार उन्हें स्वाध्याय करने ओर वेद प्रदार द्वारा प्राणिमात्र के 
कल्याण के छिये प्रयत्न करने का छुयोग देवा निःसन्देंद सारे 
सस्कमों का मूल है। हां; जो ठोंग कोई समावसेवा का कार्य 
नहीं करते और कम्ताने में जो परिश्रम होगा इससे बचने के ल्वि 
ही आठघ्ववश भिक्वादृत्ति करते दूं ऐसे छोगों छा चचन मात्र से 
भी सत्हार तू करना चाहिये ऐसी शार्दों कं स्यठ ऊाज्नाह। 

ऐसे छोगों की सद्दावता ऋरने से संसार में अकर्मण्य॑ंता 
फैछ जायगी जो चांछुनीय नहीं है ( सलु० झ० ४ में छिल्ला है -- 














अतपास्त्वलघीयानः प्रतिमइरुचिर्दितः । 
अम्भस्यश्मप्ल्वेनंद्र सह तेनच मज्नति ॥ 


जो तपत्वी और विद्वान नहों हूं एवं दान छेले में बड़ी रुचि 
रखते है. ऐसे नामसात्र के ब्राह्मण अपने ती दुःबभागी होते ही हैं. 
अपने दाता को भी साथ ले दचते हैं झसे पतच्यर की नाव पर 
चटुकर समुद्र में तरनेडाले समुद्र में इब घाते हैं। 
न वाधपि प्रवच्छेत्त बेडाल््रतिके द्विजे! 
न वक्ततिके जिग्ने नावेदिदि घमवित्त ॥ १६२ 
विढाल्क्रतवाड़ें अर्थात्‌ धर्म छा दिखावा करनेवाले; छोमी 
(हिसायुक्त खमाववाछ्षे चक्त्रती अर्थात्‌ बशुछा के ऊँसे ध्यान करने 
वाले परन्तु सदा अपने स्वाणे को ही चिन्ता में लगे रहनेवाले .. 
एड वेदादि शाल्नों को न ज्ञानतेवाले न्ाममात्र के ब्राह्मण को कुछ 
पधोत न देना चाहिये) 
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त्रिष्यप्येतेषु द्त दि विधिनाप्यजित धनम्‌। 
दातुर्भवत्मनर्थोय- परख्रादातुरेच. 'व॥ १६३ 
ऊपर कहे हुए इन तीनों प्रकार के “मनुष्यों को अपनी पवित्न 
कमाई का भी धन देनेवाले दाता का तो धन नाशेरूप तत्काल 
दी अनर्थ होता है, घेसे लेनेवालों के भी इह्‌,छोक परकोक बिगड़ 
जाते. ६। 
श्रोमदूभागवत- स्कत्ध '७ अध्याय १६ में के निम्नलिखित 
उपदेश विशेष माननीय हैं-- - 
असंतुष्टर्य विश्रत्य तेज्ो विद्या तपो यश: | 
खबस्तीन्द्रियलौल्येन ज्ञानं चेवावकीर्णते ॥ 
संतोषरह्दित पुरुष की विद्या, उसके तेज, तप और यश सारे 
के सारे उत्तको इन्द्रियों की 'बध्चछता के कारण घू जाते हैं, .उस्तका 
जान छिन्नभिन्न होकर नष्ट हो जाता है। 
कामस्यान्तं हि छुत्तडभ्याँ क्रोघस्तेतत्‌ फलोद्यात्‌ । 
जनो यांति न छोभश्य जित्वा भुक्त्वा दिशो भुवः ॥ 
भूखे और -प्यासे रहने से काम की समाप्ति हो जाती है। 
( भूख प्यास से पीड़ित व्यक्ति को काप्र नहीं सता सकता है। ) 
क्रोध का अन्त क्रोध जिस कारण से हुआ. उसके (निवारण से हो 
ज्ञाता है। किस्तु छोभ का अच्द-तो. पृथ्वी को सारी दिशाओं को 
जीतकर एवं उनपर राज्य करके भो नहीं दो संकवा है. ( अत- 
'एत्र लोभ मनुष्य का सबसे.. बड़ा शत्रु दै उसपर विजय, करके ही 
मंसुष्य सुली,दो सकता: है । हमाड़ा कर्तव्य है कि हम धर्माहु: 
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फूल पुरुपार्थ उसे हुए परमात्मा को व्यवस्त्या से हमें जो प्राप्द 
हो जाय उस सन्तोष कर। दुसरे फे घन पर मन न चलाव 
और ८ थ्याय से कोई घर्तु ठेने की इच्छा कर ।) 

परिख्ताभहनो राजन बहुटा: संस्रवन्छिदः 

सदससतयोष्पेके असंतोषात्‌ पतत्खध:॥ 

है राजा सुधिषप्टिस, संसार में क्ात्ों के पिइत बहुत हूँ; उनका 

रन ऊगार है झौर वे अपने दिद्यादल से दूसरे के संशर्थों का 
समाधान भी कर सकते दूं। दहुतेरे चतुर वक्ता भी है ए 
सभाओं में अपनी वच्ठुत्त शक्ति से जनता हो जपनी ओर 
आइए कर. सकते हैं; उसे जिधर चाहें घुमा सकते हैँ। परल्तु 
यदि एक असस्वोष उन विद्वान, शात्रत्, व्यास्याताओं में है तो 
बह उनको नीचे गिरने के लिये पर्याप्त है! अमन्तोप सारे 
सदशुरों का लाश करनेद्राला है अतएव हमें सलसन्तोष ( छोम ) 
स्वेधा दाग देना चादिये। 

असंकल्गलपेत्‌ काम क्रोध कामविवर्जचात्‌ । 

अर्थानवक्तया छोर भय तर्ावसपंणात्‌ ॥ 

दिपयों के चिन्तन से सन को दृदाऊर काम पर विजय प्राप्द 

करना चाहिये। काम वासना के ल्यागने से क्रोध पर विज्ञय 
छठी है । छोम पर बिज्ञय प्राप्त करने का उपाय यह है कि अर्थ 
से होनेवाले अनर्थों को सममें। अर्थ चार पदार्थों में से जो . 
मुष्य के डिये पराप्तत्य कहे गये हैं अस्वतम है। संसास्वात्रा 
( सलुष्व फी ) दिना अर्थ के एक क्षण भी नहीं चर सकती है 





पे 
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परन्तु उसके येनकेन अकारेण संग्रह करने से मद्राद अनर्थ भो 
” डोते हैं'। इस बात को जो सवंदा ध्यान में रखते हैं वे ही छोभं प९ 
विजय प्राप्त कर सकते हूँ। भय पर विजय परमात्मतत्व के 
चिन्तन से होतो है। परमात्मा हमारा पिता है, वह सब जंगह 
चदमान है, हमें देख रहा है, हम उपके पुत्र हूँ, घद हमारी रक्षा 
अचश्य करेगा। ऐसी दृढ़ भावनां सन में रखे से हमें कदापि 
भय नहीं हो सकता है । 
आन्विक्षिक्धा शोकपोहो दूंभ महद्युपासया । 
योगान्सरायान्‌ मौनेन हिंसां कामायनीहया ।| 
वेदादि शास्रों को चर्चा एपं स्वाध्याय से शोक और मोह पर 
-'विजय प्राप्त होती है। दंभ या मिथ्या अभिसान पर विजय 
अपने से बड़ों की सेवा या संगत करने से द्ोतो दै। व्यर्थ इधर- 
उधर की बाते करना एवं व्याधि आदि जो योग अर्थात्‌ चित्तवृत्ति 
के निरोध में बड़ी वाधाएँ हैं उन पर विजय पाने के लिये मौन 
का अपरूम्बन करना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। मन में कामादि के 
संच्ाल्प न उठने देने से मलुष्य हिंसा या परपीड़न से निदवत्त 
दोते हैं । ह 
कृपया भूतर्ज दु:ख देव॑ जल्यात्‌ समाधिना। 
आत्मनं थयोगपीर्थन निद्रां सर्वनिषेषया ॥ 
भौतिक दुःख अर्थात्‌ वे दु:ख जो हमें, दूखरे प्राणियों ( चोर, 
सपे, व्यात्रादि ) से प्राप्त दो सकते हैं. क्रपा आर्थात्‌ आणि- 
मात्र के द्वितचिल्तन और कल्याण साधन से दूर द्वोते हैं। देव 
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दुःख अर्थात्‌ मन, इन्द्रियों की वथ्वछता, किंदा पूद जत्म में किये 
कर्मो' के फहखरूप जो ठुःख हमें प्राप्त दोते हैं उनका नाश 
समाधि द्वारा परसात्मां के चिन्तन ले होता है। ( दस्तुत्तः किये 
छर्मो' का 'फलछ तो. भोगना होगा परल्तु साधारण पुरुष की 
थपेक्षा भक्तों को दुख को अलुभूति चहुत न्यून किंवा नहीं के 
वरदाबर होती है, वे पवत के समान उड़ी विपत्ति में भी विचछित 
और अधीर नहीं होते हैं )। आत्मिक दुःख अर्थात्‌ आत्मा और 
शरीर के दुःख रोगादि 'आसर! प्राणयाम आदि योग के अझ्डों 
के भ्षनुप्तान से दूर होते हैं। ५ 
रासगुण वर्णन 
वाल्मीकि रामायण अयोध्या काण्ड प्रथम सर्म में भर्यादा 
पुंषोत्तम भगवान्‌ रामचन्द्रजी के गुणों का वर्णन-- 
. श्र च॒ नित्य॑ प्रशान्तात्मा भदुपुव च सापते। 
उच्चमालोपि परुर्ष नोत्तरं प्रतिपयते।॥ 
रासचन्द्रजी सदा ही शाल्त चित्त रहते थे। मधुर वचन 
वोहलेवाले थे उनके प्रति यदि कोई कठोर वचन कहे वो. उसका' 
उत्तर नहीं देते थे | 
कदाचिदुपकारेण ” कतेनेकेन  तुष्यति। 
न स्मरव्यपंकाराणों शत्मप्यात्मदत्तया॥ 
उनका कोई एके वार भी कुछ उपकार कर दे तो उसे ऋभी 
नहों भूलते थे। परन्तु उनकी घुराई घार-वार करने पर भी उसे 
शूछ जाते थे, क्योंकि वे सबको अपना ही सममत्ते ये। 
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शील्वृद्ध््ञानवृद्धे वेयाबृद्धेश्न॒ सज्जने: । - 
कथयन्नास्त वे नित्यमखयोग्यान्तरेष्वपि ॥' 
अख्ाशद्धा के अभ्यास से जो समय ,मिलता था उसमें वें 
चरित्रवान ज्ञानी और बृद्धजनों के साथ ज्ञान की चर्चा किया 
करते थे । 
चुद्धिमान्मधुरामाषी पूवेभाषो प्रियंबदः । 
वीर्यवान्न च वीयेण महता सेन विस्मितः | 
न चानृतकथो विद्वान्वृद्धानां प्रतिपूजकः। 
अनुरक्तः -प्रजाभिश्च प्रजाश्वाप्यनुरज्यते ॥ 
वे बुद्धिताव्‌ एवं सदा ही मधुर ओर प्रिय बोलनेवाढ़े थे । 
-* मिलनेवालों से पहले दी बोछते थे उनके बोलने की प्रतीक्षा नहीं 
करते थे। बड़े पराक्रमशाली थे परन्तु अपने बल का छेशमात्र 
भी अभिमान आपें न था। वे.कभी, असत्य भाषण नहीं करते 
तथा बृद्धों की.पुज्ञा सत्कार करनेवाले थे। वे प्रजा को चाहते' 
प्रजा उनको चाहती थी ।, -_ , 
: सानुक्रोशो जितक्रोधों भ्राह्मणप्रतिपूजकः। 
दीनानुकस्पी धर्मज्ञो नित्य प्रमहवाव्छुचिः | 
! , वे दयाछ थे क्रोध पर आपको विजय ग्राप्तथो। ब्राह्मणों के 
पूजक, दीनों पर दया करनेव्राढे, ध्मज्ञ ओर-इन्द्रियों, को वश में. 
रखनेदाले थे । 
कुछोचितमतिः क्षात्न स्वधम बहु सन्‍्यते । 
मन्यते परया प्रीट्या महतस्वर्गफर्॑ ततः॥ 
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ऊुछ छा मर्यादा का इल्हें ध्यान था। शझातवर्म में 
शुर्त थे एवं मजापात्म को सारे छुल्लों का मूठ मानते थे। 
साश्रेयसि रतो चत्च न विरुद्धकधाउचिः। 
चत्तरोत्तरयुक्तीनों चक्ता दाचछूठियया ॥ 
झुभक्ष्मों' में रुचि रखनेदाले एवं सबके कक्ष्याण में 
झरना कल्याण समस्यमेदाठे थे। इवबर इधर छो वार्दों एवं दर- 
पिरोध की दातों में उतकी रुचि नहीं थी। ऊपोपकथन में युक्ति 
देते भें आप दृहप्रति के समान थे। 
आरोगत्तरुगो वास्मी वपुष्मान्देशकालबिन्‌। 
छोके पुरुषसारक्ष: साधुरेको विनि्भितः॥ 
वे सद्ा नीरोग रहते थे; च्वछो युवावस्था स्थिर थी। दे 
चतुर वक्ता एवं प्रियईर्शन थे । क्िप्त नहुष्य में क्ष्या सार ( कौन 
कितने पानी में हे ) यइ जान जाते थे छौर एक हो साहु थे। 
*.ख्ततुश्रप्ठंगणर्यक्तः प्रभावां पार्यिवात्मतः। 
वहिस्वर इच प्राणो चभूव शुगतः प्रिय:॥ा 
अपने श्र ४ शुर्णा के कारण वे अज्ञा के शरीर से बाहर स्थित 
प्राण के समान थे। साधतरुण आण तो शरीर के मीतर रहकर दी 
शरीरधारी को जीवित रखते हैं परन्तु आपमें यद्द विशेषता थीं 
कि आप प्रज्ञा के शरोर से बाहर थे फिर भी ग्रजा ऋपके ही 
कारण जीवित थी । ह॒ 
स्पविद्याज्नवस्तातों यधावत्धाइचेद्वितू! 
इध्दस्त्रें च पिठुः श्र छो चमूव-मरचामज:॥ 
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आप सारी विद्याओं को समाप्त करके स्नातक हुए थे। अह्दा- 
परयपूवक विद्या समाप्ति के अनन्तर मृहत्थाश्रम में प्रवेश किया' 
धा। शिक्षा, कला, व्याकरण, निरुक्त, छन्दः शाक्ष ओर ज्योतिष 
एस छ; वेदाद्रों के साथ चार बेदों का अध्ययन किया था। असर 
शज़ की विद्या में तो अपने पिता से भी घढ़चढ़ कर थे | 
फल्याणाभिज्ञन: साधुरदीनः सत्यवामृजुः । 
वृद्धेरभिविनीतश्थ द्विमेधर्माथद्शिमिः ॥ 
वे कल्याणों के निधान और परोपकारी थे। क्षाम के कारण 
उपत्थित होनेपर भी सदा अश्लुव्ध रहते थे । किसी भी अवध््या 
में जसत्य भाषण नहीं करते थे। छुछ-क्पट तो आपको छू तक 
नहीं गया था। आपकी शिक्षा, बृद्ध, ज्ञानी, घर्मात्मा, विद्वानों 
द्वारा हुई थी। 
धर्मकामाथतत्त्वज्ञ: स्पृतिमान्म्रतिभानवान्‌। 
लौकिकफे सप्याचारे कृतकल्पो विशारद्‌ः |) 
आप धर्म अर्थ और काम के यथार्थ स्रूप को जानते थे। 
आपकी स्मरणशक्ति और प्रतिभा अपू् थी। छोकिक और साम- 
यिक व्यघहारों में सफलछ पण्डित थे। ु 
निश्चतः संवृताकारों गुप्रमन्‍्त्र: सहायवान्‌। 
अमोधषक्रोधहर्पश्न॒त्यागसंयमकाछवित्‌ || 
आप बड़े विनयी थे, आपके अभिप्राय गूढ़ रहते थे बाहरी 
आकृति पर उत्तका असर न दीख पड़ता था आपकी मन्‍्त्रणा गुप्त 
इद्ती थी फल प्राप्ति पर्यल्त बह- दुसरों पर श्रकट नहीं हो सकती 
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थी। - शनकाड झें आप सन्त्रियों से परानर्श ठेकर कार्ण करते 
पे। आपके कोध और हे कभी निष्फ नहीं होते थे-। मिस पंर- 
जापका क्रोघ होता था उसका त्राण होना प्द्धिन था जिस पर 
जापकी प्रसन्नता दोती वह निद्दाल दो ऊाता था | 
हृढ़्भाक्तिः स्थिरप्ज्शो नासद्भादो न दुर्घच:। 
निस्तन्द्रीरप्रमत्तश्थ॒ स्वदोषपरदोप वित्त ॥ 
गुरु आदि सान्वलनों में आपको धढ़ भक्ति थी, आपकी बुद्धि 
निश्वछ थी; जाप असत्तू पुरुषों किया चछ्ुओं का पद्ण नद्ीं करते 
थे.जनुचित विषयों में आपका आम्रद् नहीं था। दुसरे के दिल 
को दुखा देनेवाले वचन नहीं बोढते थे। आप शआाल्त्य नहीं 
करते थे। करंव्य कर्ता के सम्पादन करने में शिथिलदा नहीं 
करते। अपसे दोपों और दूसरों के दोषों को क्षच्छो प्रकार: 
जानते थे। 
शापक्ष्थ्ऊृतक्षश्न॒पुरुपान्तरकोबिदः | 
थ; अम्रह्मनुप्रहयोवेथान्यायं विचक्षणः !॥- 
आप शाद्यों के समें को ससमनेवाढे थे। अपने प्रति किये 
गये थोड़े से डपकार को भी नहों भूलनेवाले थे। एक पुरुष से 
दूसरे पुरुष में क्या अल्तर है यह सममते थे अथथा किसी भो 
पुरुष के हृदय 'के भावों को -जाननेवाले थे। ययोचित्त रीति से 
दंण्ड या पुरंकार को व्यवस्था करनले में -प्रवोण थे 
सत्संप्रहाधुमहणे स्थानविन्निम्रदत्थ च। 
झायकर्मप्युपायज्ञ: सचछन्ययक्रमंवित्त॥ 


ग्रहस्थ- वर्म ए्टछ 
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णाए णच्छे पुरुषों फो खोज-खो कर अपने पास . रखते मे । 
उगएः तथा उनके परिधार आदि के पाहम-पोषण की डंचित 
प्यवस्था करते थे। किसको दण्डादि द्वारा निम्रद् करना चांद्विये 
यह भछी प्रकार जानते थे | 
प्रजा फा शोपण ने फरते हुए भोंरा जिस प्रकार फूर्छा से 
मशु-सं॑चय करता है उसी प्रकार क्षाप प्रजा से कर संचय कर 
शजफोप फी प्रृद्धि करते मे और अपने भोग-बिलास में प्रजा का 
घन व्यय न कर प्रजापालन के कार्यों में ही उत्त धत्त के व्यय 
करने की जो शास्रविधि दे उसको जानने और तदनुकूछ करने- 
वाले थे । 
श्रेष्टयं चास्समृहदेपु प्राप्तो व्यामिश्रकेपु च। 
अर्थधर्मो घ रुंगृह्य सुखतन्त्रों न चालस:॥ 
आप शख्नात्ष की विद्या में तो निपुण थे द्वी ( वेदादि के पंडित 
तो प्रसिद्ध दी थे )। संस्कृत, प्राकृत, आदि भांपाओं के इतिहास 
नाटकादि गप्रत्थों से भी परिचित थे। धर्म और अर्थ के संग्रह 
जिससे बाधा न पहुंचे उसी मात्रा में काम (शारीरिक सुख आदि) 
का सेवन करते थे | धमं और ('धर्माचरण पूवक ) अर्थ की आ्राप्ति 
में आलुत्य नहीं फरते थे। 
बेहारिकाणां शिंबपानां विज्ञातार्थविभागबित्‌। 
आरोहे बिनये चेब युक्तो घारणवाजिनाम्‌॥ 
आप मनोविनोद और निर्दोप क्रीड़ा सम्बन्धी कछाओं, गीत- 
दावित्र एवं चित्रकारी आदि के ज्ञाता थे।. 'न्यायोचित पुरुषार्थसे 
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उपार्मित धन को पाँद विभागों में वॉटकर प्दुव्बय ऋरने को जो 
शाफं की आता है आप उसे अच्छी प्रकार जाबइते थे। दांथी 
घोड़ों की सवारी ऋरना तथा उन्हें झपने वश सें रखने में भो 
भाप निपुण थे । शास्त्रों में घन को समुचित झुप ले धर्म प्राप्ति के 
डिये दीतिंकर कार्यों के डिये, स्वशरीर एवं झात्मा तथा झपने 
दी पुन्नादि कुटमित्रियों के लिये व्यय करने झा आदेश है फेवल 
एफ छाम्र में ही धन खच करता भहुद्चित दे हस्त आदेश का 
सूचक श्लोक है-- 


विवि था आरा 


#धर्माय यशसेडर्थाय चात्मने स्वज्ञनाय भ॑ । 
पञ्दचा चिजलन्‌ वित्तसिहाझुऊ व शोमते 0 
घनुबदविदा श्रष्ठो छोकेडइतिरथर्समतः। 

अभियाता प्रहर्ता व सेनानयचिशारद, ॥ 


शाप युद्ध विद्या में विशारद थे। मह्दान्‌ योद्धा के रूप में 
शाप छोक में प्रसिद्ध थे । युद्ध के लिये कच प्रस्थान करना चाहिये 
कब शत्रु पर आक्रमण करना चाहिये; सेना का किस प्रकार 
सभ्बालत करना चाहिये, व्यूह आदि को रचना केसी होनी चाहिये 
खारी वात जानते थे | 
्छै बज 
अप्रवृष्यत्ष सच्चामे ऋद्ध रपि सुरासुरेः 
अनसूथो जिधक्रोधो न उप्तो 4 च मत्सरी ॥ 


युद्धक्षेत्र में देबता और जघुर आदि भी क्रोष करके आपका 
कुछ नहीं दियाह सकते थे छौर आपके सामते नहीं ठहर सकते 


गृहस्थ-धर्म १८६ 
थें। योँतो आपमें परनिन्दा, कोप, अभिभाव और बर-विरोध 
का लेशमात्र भी नहीं था | 

नावश्षेयश्व भूतानां न च कालवशालुगा: | 
एवं श्र प्ठेगुणेयूक्त: प्रजानां पार्थिवात्मज: ॥| 
थापके अतुल तेज के कारण संसार का कोई प्राणी आपकी 
अवधह्ेलना या अपमान करने का साहस नहीं कर सकता था । 
आप काल के वशवर्ती होकर चलनेवाले नहीं थे। ( साधारण 
लोग समय की छुद्वाई देकर अपनी कमजोरी नहीं छोड़ पाते, 
धर्म के सिद्धान्तों पर नहीं चल सकते, कहते एूँ कया करें जमाना 
ऐसा ही ऐ। परन्तु मद्दापुरप जमाने के प्रवाह में कदापि नहीं 
बहते वे अपने धर्म और पुरुषार्थ पर अहल रहते हैँ. और जमाने 
फो अपने पीछे चछाते हैँ स्वयं जमाने के पीछे नहीं चलते )। 
इन सारे श्रेष्ठ गुणों से युक्त आप प्रजा के प्रिय थे। 
संमतक्षिषु लोकेपु चछुघाया: क्षमागुणः। 
घुद्ध्या प्ददरत्तेसतुल्यो वीयेचापि शचीपतेः ॥ 
तीनों छोकों में जाप आदरणीय थे। आप क्षमा में प्रथ्वी 
के समान चुद्धि में वृद्ृर्पति एवं पराक्रम में इन्द्र के समान थे। 
तथा सवप्रजाकाल्तेः प्रीतिसंजननः पितुः। 
शुणविरुसवे रामो दीप्तः सूये इवांशुमि:॥ 
सारी भ्जा को अपने श्रेष्ठ शुणों के द्वारा इतने प्रिय होने के 
कारण श्रीरामजी पिता को ऐसे अच्छे छगते थे जेसा किरणों सेः 
शोभायमान सूर्य । ' 
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डे अपर लिखे इन घारे श्रेष्ठ गुणों के कारण ही भगवान्‌ राम 
सर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं। हमें उनके चरणचिहों पर चलते 
हुए उसके वे छव गुण- धारण करनें'का सदा प्रयत्-करते रहना 


चाहिये | 


$ क ( 
कभम्णा सनसा वाचा त्याज्य और विहित कर्म 


कर्म; वचन और सन से दुश कर्मो' को व्यागना उचित है, 
इस सम्बन्ध में भीष्म पित्तामह ने सहाराज्ञ घुविष्ठिर को अनु- 
शासन पथ के तेरह॒वं भ्रष्याय सें निम्नलिखित इछोक़ों में उपदेश 
किया है-- 
कायेन त्रिविध॑ कम वाचा चारि चतुर्चिधन। 
मनसा त्रिविध्ध चेद दश कर्मएथांस्त्यजेत्‌ ॥| 
शरीर से तीन प्रकार के; बच से चार प्रकार के और मन से 
“लीन प्रकार के कम त्याग देले चाहिये। 
प्राणातिपात: त्वेन्य॑ च परदारानथापि च | 
त्रीणि पापानि कायेन सबतः परिवर्जयेत्‌ ॥ 
जीब हिंसा, चोरी और पर-स्लो गमन--ये तीन. कर्म शरीर 
से त्यागने योग्य हैं । 
असतृप्रह्वापं पारुष्य पंशुल्यमनृतत तथा। 
चत्वारि वाचा राजेन्द्र न जल्पेल्नाहुचित्तयेतू । 
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सम्बद्ध प्रछाप ( वे सतछूव की बात ) केठोंर वचन, पर- 
सन्‍्दा ( चुगली ) औौर- सूठ घोलता-ये 'चार वचन के कर्म 
यमे योग्य हैं । 
अनभिष्या परस्वेपु सबसच्त्वेपु सोहदम। 
कर्मणां फलमस्तीति त्रिविध॑ मनसाचरेत्‌ ॥ .., 
'पराये धन पर मन चलाना, दूसरों का-अहित सोचना; 
भास्तिऊता (अर्थात्‌ वेदादि शाल्मों को निन्‍दा करना एवं कर्म 
लू में विश्वास न रखना ) ये तीन मानस कर्म हैँ जो त्याज्य हैं.» 
महुष्य को पराये घन पर सन न चढाना चाहिये, प्राणिमात्र से 
प्रेम रखना चाहिये। सुख दु:ख जो हमें प्राप्त दो रहे हैं वे हमारे 
छर्मो फे फछ छरूप ही हैं ऐप्ता दृढ़ विश्वास रखते हुए ईश्वर में 
आस्था रखनी चाहिये एवं वेद ओर ईश्वर की निन्‍दा न करनो 
चाहिये । पा 
ये शरेर, चचन और मनके जो दस कर्म, त्याज््य बतछाये 
गये हैं उन्हें कदापि नहीं करना चाहिये। कारण इन कर्मो' का 
करनेवाला तो व्यक्तिगत रूपसे ढ:खका भागी द्वोता हो है साथ ६ी 
दूसरे छोग उसके असत्‌ कर्म से दुःख पायंगे। उसकी देखादेखी 
दूसरे भी असत्‌ कर्म में प्रदत्त हो जायगे। इससे संसार का 
अद्दित होगा। अतएत्र इन त्याज्य कर्मों के त्यागने में हो अपना 
एवं प्राणी मात्र का कल्याण है. । 
एक चार पावंतो ने भगवान्‌ शंकर से 'पुद्धा था-स्वामिन्‌ 
किस शील! चरित्र और आचार से मनुष्य स्वर्ग जाते हैं ? इंसका 
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5त्तर भगवान्‌ शंकर ने निम्न रूप से दिया है, जो महाभारत 
छनुसाशन पद के अध्याय १४४ में वर्णित है । 
देवि धर्मार्यतत्नज्ञ धर्मनित्ये दमे रते। 
सप्राणिद्दितः प्रश्न: श्रुयत्तां चुद्धिवद्ध नः॥ 
देवि, तुम धर्म एवं अर्थ के विशेष तल को ज्ञानतो द्वो | तुम 
सदा ही धर्म में और इन्द्रिय दमन में रत रहती हो ! तुमने जो 
प्रश्न किया उससे प्राणिमात्र का द्वित होगा और घह मनुष्यों 
की बुद्धि बढ़ायेगा। उसे सुनो-- 
नाधमेंग न पघर्मण वध्यन्ते छित्मसंशयाः। 
प्रलयोत्पत्तितत्वज्ञा: सवज्ञा: सबदर्शिनः॥ 
जो संशय से रहित हैं, प्रढदय और उलच्ति के तत्व को 
जानमेवाले दें । ये सबज्ञ समदुर्शी अघर्म था धर्म के सी घन्धनमें 
नहीं वेंधते। ( धर्म का फछ छर्ग और अधर्म का फल नरक है 
पर हैं दांनों ही बंधन । स्वर्ग में सुख्र दो होता है पर वह अन्ततः 
नाशवान्‌ है। फलरूतः सकास कस का परिणाम चन्धन हे परस्तु 
संशयरदित एवं संष्टि की विशेषता ज्ञानमेवाले सहाजन भव बंधन 
में कर्म करते रहते पर सी नहीं पड़ते ) । 


वीतरागा विमुच्यस्ते पुरुषा: फर्मवल्थने:। 
फर्मणा सनसा बाचा ये न हिंसन्ति किचन, 
।, ये न सक्लच्ति कत्सिश्वित्र न वध्यन्ति ऊर्ममिः ॥ 
कर्म, सव और बचल से जो किसी भो आत्मा को किसी भी 
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तरद्द का कष्ट न देते, जो राग ओर ह प से रहित तथा किसी भी 
विपय में हिप्त नहों होते वे कर्मो के वन्वन में नहों बँधते । 

प्राणातियाता द्विरता: शोल्वन्तो द्यान्त्रिता; 
तुल्यह ष्यप्रिया दान्ता मुच्यन्ते कर्म चन्धने: ॥| 
जो इन्द्रियों के त्रिषयों से निवृत रहते हैं, शीलवान और 
दयाछ हैं, शत्रु और मित्र को समान मानते हैं. और जो मनको 
अपने वशमें रखते हैं वे कर्मो'के बन्धनों से छुटकारा पा जाते हैं । 
सर्वेभूतद्यावन्तो विश्वास्या: सर्वेजन्तुषु | 
त्यक्तहिलासमाचारास्ते नरा: खर्गगामिनः ॥| ेु 
जो प्राणिमांत्र पर दया रखते जिन पर सभी प्राणी विश्वास 
करते और जिन्होंने हिंसा त्याग दी है और उत्तम, आचारबाे 
, हैं वे सुखी हैं। " 
परस्वे निर्मेम्ा नित्य परदारबिवर्जकाः | 
धर्मलब्धान्नभक्तारा्ते नरा: स्वर्गगामिनः ॥ 
जो सज्जन दूसरे के धनपर कभी भी सन नहीं चलाते, परायी 
सी से सदा ही विरत रहते हैं और धर्मपूक पुरुषार्थ से अन्न 
उपार्शन करके भोगते हैं वे सुखी हैं। 
मात्यत्खसवधेव नित्य दुह्विदत्नंश्च-ये। 
परदारेपु वर्तस्ते ते नरा; स्वर्गगामिन:॥ 
जो सज्लन परायी स्त्रियों को सदा हो माता; बदहन' वा कन्या 
के ससान सममते हैं वे सुख हैं. । 
१३ 
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स्वेन्या त्रिवृत्ता: सतत सन्‍्तुष्राः खथनेन च। 
स्वभाग्यान्युपज्ञीवन्ति ते नराः स्वर्गगामिन:॥ 
जो सल्लन कभी भो चोरी नहीं करते, सदा अपने बनमें ही 
संतुष्ट रहते, अपने भाग्यानुसार ( कर्म करते हुए) भाग्य पर ही 
विश्वास करके अपना निर्वाह दरते, हूँ वे सुखी हूँ । 
खदारनिरता ये घ ऋतुकालामिगामिनः । 
अग्नाम्यमुब्रभोगाश्व ते नरा: खर्गगामिन:।॥ 
लो सज्नत अपनी ही ल्लो में रत रहते हैँ और अआतुकाल में 
सत्तानोसत्ति के ही लिये गमन करते हैं न क्ि इन्द्रिय सुख के 
डिये वे ही सुलो हैं। 
परदारेपु ये नित्य चरित्रावृतढ्षोचना: । 
यतेन्द्रिया: शील्पराप्ते नशः स्वर्गगामिनः ॥ 
जो सज्ञन कभी भी दूसरे को स््रो को चुगे दृष्टि से नहों देखते 
ओर अपनी इन्द्रियों को सदा ही बशसें रखते हूँ एवं शांत स्वभाव 
से रहते हैं वे ही सुश्री दें । 
एप देवकृतोमार्गः सेवितव्य: सदा मरेः। 
अकपायक्षृतश्देब सार्ग: सेव्य: सदा बुधेः 
दानघर्मतपोयुक्तः शीटशौचद्यात्मऋ;। 
दृत््यथ घम्हितोता सेवितच्यः सदा नरें:। 
स्वर्भवासमभीष्स ड्विने सेव्यस्त्यत उत्तर: ॥ 
यह ज्ञो कब्याणकारी सार्भ है उत् पर सभी को चलना 
चाहिये। चह पाप रद्ित है चरतुत्त: इस राहमें दान, धर्म,तप, 


गृहस्थ-धर्म १६५ 
शीह, शुद्धि ओर दया सभी वर्तमान हूँ। जोविका और धर्म 
के लिये भी इस मार्ग पर सदा हो चलना चाहिये।- यह मार्ग 
सुख का देनेवाला है । इसके विपरीत कभो भो न चले.। 

उप्रोबाच 

बाचा तु बध्यते येन सुच्यतेष्प्यथवा पुनः | 
तानि कर्माणि में देव बद भूतप्रतेडनघ ॥ 
भगवान्‌ शह्टरसे पाेतीज्ो पूछुतो हैं. कि किस प्रकार को 
चाणी से मनुष्यों को बंधन में पड़ना पड़ता है, क्रिस प्रकार को 
चाणी से चंधन से छूटता है एवं मुख्र को प्राप्ति होती है, यद्द आप: 
कहिये । 
सहेश्वर उद्ाच. 
श्लक्ष्गां वाणों निरात्रार्वा मधुरां पापव्जिताम्‌ | 
स्वागतेनाभिभापन्ते ते नराः स्र्गगामिन: ॥ 
जो वाणों कोमल एवं प्रिय तथा बाधा रहित, साफ साफ 
मतलब बतानेबाली ओर मीठी होने पर भी पाप रहित याने कठ 
न हो जो सज्जन ऐसो वाणी के साथ सबका आदर-सत्कार करते 
हैँ वे सुख्रो हैं| 
परुप॑ ये न भापन्ते कटक निष्टरं तथा । 
अपशुन्यरता: सन्तस्ते मरा: स्त्र्गगामिनः || 
जो सज्जन कठोर कड़वी ओर निष्ठुर वाणी कभी भी नहीं 
बालते एवं किसी की भी निन्‍्दा ( चुगली ) नहीं करते वे ही 
सुखी हैं । 
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पिशुर्ना न प्रभापनते मित्रभेदकरी गिरम्‌। 
ऋत॑ मैत्रं तु भाषस्ते ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ 
जो सल्लन मित्रों के आपम में भेद डालनेवाल्ी चुगली नहीं 
करते और साथ दी ऐसी वाणो वोल्ते हैं. जो सत्य तथा मिन्नता 
जो बढ़ामेवाली दोतो है वे दी सुछो हैं । 
ये वर्जयन्ति परुप॑ परद्रोह च मानवाः। 
सर्वभूठसमा द्वान्तास्ते नरा: स्तर्गगामिनः ॥ 
जो सल्लन परद्रोह और कडुबी वाणी को त्याग देते हैं, 
प्राणिमात्र की समभाव से सममतें हूं एवं अपनी इन्द्रियों को 
शठप्रलापाद्विता. विरुद्धपरिवर्जका: । 
सौम्यप्रापिनो नित्य ले नराः स्वर्गगामिन: ॥| 
जो सल्नन जो बात हितकर नहीं ह तथा आपस में विपरीत 
है उछपर कभी भी तक नहीं करते 9 । जो बात दितकर पं 
शान देनेवाली दे इसकी चर्चा सदा ही करते हैँ वे सुखी हैं । 
न कोपादूज्याहरल्ते ये वाचं हृदयदारणीम। 
सान्त्वे बदन्ति क्रृदूष्चाउपि ते चरा: खर्गगामिनः ॥ 
लो सलन क्रोध जाते पर भी ऐसी बाणी नहीं बोलते हैँ 
लिससे दूसरों के हृदय को चोट पहुँचे क्रोध आमने पर भी शान्ति 
से ही बोलते हैं वे ही सुछ्दी हैं। 
'एप वार्णीक्ठो देवि धर्म: सेव्य: सदा नरे;] 
शुभ: सत्यगुणा नित्य॑ चर्जनीयों मृषा बुधेः ॥| 
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हे पार्वती जी, यह जो बाणो का धर्म कद्ठा गया है बह सदा 
ही सभो मनुष्यों के सेवन याग्य है यह शुभ ओर सत्यगुग्युक्त 
है। मूठ को सपंदा ही ह्याग देना चाहिये। 
उप्तोवाच 
मनसा बध्यते येन कर्मगा पुरुष: सदा | 
तन्मे त्र,हि महाभाग देवदेव पिनाकघृत्‌ |] 
माता पार्शवतीजी ने शंकरजी से पूछा कि हे भगवन्‌ किस 
प्रकार के मानस-कर्म से मनुष्य बंधन को प्राप्त होते हैं. और केसे 
सानस-कर्म से सुख प्राप्त करते हैं बह आप कहिये। 
महेश्वरव्वाच 
मानसेनेह धर्मेण सयुक्ता: पुरुषा: सदा। 
स्रगे गच्छति कल्याणि तन्‍्मे कीतेयत: श्रुणु ॥ 
दुष्प्रगतेत मनसा दुष्प्रमोततराक्षतिः । 
सनो वध्यति येनेद शुणुत्राक्य शुभानने ॥ 
है कल्याणी, जिस प्रकार के मानस-कर्म से युक्त मनुष्य सदा 
सुर को प्राप्त द्वोते हैँ एवं जिस प्रकार के मानसिक दुष्ट कर्मो' से 
मनुष्य दुख के भागी होते हैं वह में आयको बतलाता हुं, सुनिये | 
अरण्यपे विजने, न्‍्यस्त॑ परस्व॑ दृश्यते यदया। 
मनसा5पि न हिसन्ति ते नगः स्वम्गामिन;॥ , 
जो सज्जन, जड्जल में या निर्भन स्थान में पड़े हुए अथवा 
रकखें हुए भी दूसरे के घन को देखकर उसे लेने को इच्छा मन में 
भी नहीं छाते वे ही सुखी हैं। * 
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ग्रामे मृह्दे वा थे द्रत्यं पारक्य बिजने स्थितम | 
माभिनन्दनित थे निर्त्य ते नगः न्वर्गगामिनः ॥ 
जो सज्ञन गाँव या घरमें मो मिर्नन स्थान में २दखें हुए 
दूसरे के धन को देखकर कभी भो प्रसन्न नहीं होते, अथवा मन 
नहीं चलाते वे ह्वो सुखो हैं । 
तथ्य परदारान ये कामदइत्तान्‌ रहोगतान्‌। 
सनम्षाउपि न डिसस्ति ते नराः स्वर्गशातिनः ॥ 
उसी प्रकार कामबाफना से युक्त एवं एक्रन्त स्थान में मिलो 
हुई परायी त्री को जो सक्षत मन से भो कमो नहों चाहते दे हो 
खुल्ली हैं। 
शत्रु मित्र च ये नित्य॑ तुल्येन सनता नराः । 
भजस्ति मैत्रा: सहुन्च ते नरा: स्र्गगामिनः॥ 
जो सज्लन मिलने पर शत्न ओर मित्र को सदा एक्र से मनसे 
अभिनन्दन करते हूँ तथा जो सच से ही मित्रता रखते हैं वे दी 
सुखी हैं । 
श्रुतव॒न्तों दयावन्त: झुचय: सत्यसहूरा:। 
स्वेरथें: परिसन्तुष्ट से नरा: स्र्गगामिन:॥ 
जो सज्जन शास्त्र के ज्ञाननेबाछे और दयाबान हैं, भेदभातर 
से गद्ित ( शुद् मन ) और सत्यक्षतवाले हूँ, अपने हो पुरुपार्थ से 
प्राप्त हुए धन से सन्तुष्ट रहते हैं, वे ही सुद्ली ह 
अद्रा ये स्वनायासा मेत्री चित्तरता: सदा। 
सर्वभूतदयाचत्तत्ते नरा स्वरेगामिनःता 
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जो पत्नन पेर-तिरोध नहीं करते, सदा सत्रसते मित्रता का 
भात्र रखते एवं सभो प्राणियों पर दया करते हैं वे ही छुछ्ो हैं ।'." 
श्रद्धावन्ती दयावन्‍्तश्रोक्षाश्नोक्षत्ननप्रिया:। 
धर्माधमंत्रिदों निस्‍्य॑ ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ 
जो सज्ञन सद्ा ही श्रद्धा ( अर्थात सत्य को ग्रहण करने एचंँ 
उसपर हृढ रहने को बुद्धि ) से युक हैं, दया और पवित्र हैं. और' 
पत्रित्रज्ननाँ क्री संगति करते हूँ एवं धर्म भोर अधर्म को जानते हैं 
वे दी सुखी हैं । 
शुपानामशुभानाँ च्‌ कर्मगां फरसच्वग्रे। 
विपावज्ञाश्व ये देवि ते नराः ध्वर्गथामिनः ॥ 
जो सल्लन, शुभ और अशुभ कर्मा' के परिणाम को जानते हैँ 
वे ही सुखी हैं। 
न्‍्यायोपेता गुणोपेता देचद्विजपरा। सदा। 
समुत्थानमनुपाप्तास्ते नरा; स्वर्भगामिनः ॥ 
जो सज्जन सदा ही न्यायवान हैं, गुगवान हैं, देवताओं और 
गुशननों में श्रद्धा रखते हैं. तथा आत्मा की उन्नति में लगे रहते 
हैँ वे द्दी छुखो हैं । , ,, 
शुभे: कर्फलेदेिवि मर्येते परिकीर्तिता:। . 
स्वर्ग मार्गररा भूयः हि स्व श्रोजुमिद्दे ल्छसि ॥ 
है देजि, ऊरर जो मानस-क्म मेंने कद्दे हैं उनके फछ शुभ हैं। 
यही सुख मार्ग है। 
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कर्मणा, चाचा, मनसा के जो ऊगर लिखे नियम भगवान 
शंकरजी ने हमारे लिये चतलाये हूँ इन निय्रमों के अनुसार कर्म 
करने से हो हमारा कल्याग होगा लेहिन ये नियम तो हम में 
स्वभाव से ही होने चाहिये। इममें हमारों विशेषना नहीं है। 
इन कर्मा के विपगेत चढने से ही हमारा हाक्ष होता है। अपने 
पुरुषार्ण से निःरवार्थ भाव से प्राणिमात्र को सेत्रा करने, तथा. 
योग के द्वररा प्राकृतिक आयु फो उन्नत करते में हमारी कुछ 
विशेषता भी है। 
आयु वृद्धि के नियम 
मद्ाभारत अश्वमेष पर्वमें अर्जुन द्वरा कृष्ण से गीता के 
उपदेश को फिर से कहने दी प्रार्थना. की ज्ञाने पर शरेकृष्ण ने ज्ञो 
काश्यप और दिद्ध क संत्राद अध्याय १5( अनुगीता पर्ने 
अध्याय २) में सुनाया था उसमें आयुवृद्धि के जो नियम 
बताये गये हैँ वे इस प्रकार हैं । 
भायु:कीतिकराणोदह यानि कद्यानि सेजते। 
शरीरप्रण यस्मिछेषु झ्लंणेपु सर्चरा:॥ 
आयु:्षयपरीतात्मा जिपरोतानि सेबते। 
बुद्धिव्योगतते चास्य बिनाशे प्रस्युपस्थिते ॥ 
मनुष्य मात्र का कर्तव्य हे कि चह अपने मनुप्य शरीर को 
सफल बनाने के लिये इम छोह में वे द्वी कर्म करे जो कि ञायु 
ओर कीर्ति को बढ़ानेवाले हैं तथा जिनका आचरण श्रेष्ठ पुरुष 
करते हैं | यदि उन सभी सत्कमों का छोप हो जाता है तो मनुष्य 
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का भी पत्तन हो जाता है। कारण ज्ञिस मनुष्य की आयुक्ता 
नाश होना चाहता है उसका सन स्थिर नहीं रहता और बह सब 
विपरीत कर्म करने छूग ज्ञाता है। विनाश समोप आते पर बुद्धि 
भी विपरीत हो ज तो है। 

सर्व बल॑ च काल च विदिग्वा चात्मनस्तग्ा । 

अतिवेटमुपाइनाति स्व॒शिरुद्वान्यनात्मवान्‌ ॥ 

उस हालत में अपना मनोत्रछ, शरोरत्र७ और समय को 

जानकर भी असंयमी द्वोकर समय वेसमय अपने लिये हानि- 
कारक आाद्दार करने लगता है। 

यदायमतिकष्टानि सर्वाण्युपनिपेत्रते । 

अल्र्थमपि वा भुंत्रते न वा भुक्ते कदाचन ॥। 

दुष्ठान्नामिपपरान॑ च यदन्‍्योन्यविरोधि च | 

शुरु चाप्यमितं भंवते नातिजीणोंडपषि वा पुनः ॥ 

उस हालत में मनुष्य बहुत द्वी कष्ट देनेवाले आहार-बविद्दारों 

का सेवन करने ढगता है । बहुत खाने ढगतः है या चहुत समय 
तक भी नहीं खाता। दृषित अस्न-नल ( सहें-गले बासी एवं 
जिसमें दुर्गन्ध पेद्ा दो गई दो ) और परस्पर विरोधी अन्न तथा 
रस ( जिनको एक साथ नहीं खाना चादिये जेसे दुध के साथ 
नमक, केढा, उड़द आदि। चीनी के साथ नमक आदि ) का 
सेचन करने छगता है, गरिष्ट और मान्ना से अबिक भोतन करता 
है अथवा पहले का किया ,हुआ भोजन पूरा पच जाने के पढले ही 
फिर भोजन कर लेता है । 
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व्यायासमतिसान्न॑ च॒ व्यवाय चोपसेवते। 
सतह कर्मटोभाद्दा प्राप्त वेग विधारयेत्‌। 
अपनी शक्ति से अधिक मात्रा में व्यायाप्त करता है, अविक 
'मात्ना में ख्ो-प्रस्ठ करता है। मरू-सूत्र आदि के देग को झिसी 
दूसरे काम के कर लेने के छोम से रोक रखता है । ( सोते-ज्ञागते 
या कोई काम करते हुए जब भी मल्-मुत्र आदि का चेग साछूम 
हो उससे तुरन्त ही निवुत्त होना चाहिये उसमें कदापि आहुस्य 
न करना चाहिये। उसे रोकना वहुत हानिकारक है| ) 
रसाभियुकमन्नं वा दिया स्वप्न च सेवते। 
अपकानागते काले स्तय॑ं दोपासप्रडोपयेतू॥ 
अज्न के साथ अधिक रस ( मधुर, अम्ल, लवण, कठु. दिक्त 
ओर कपाय ) का सेवन करता है अथवा दिन में सोता है। 
बिना पक्के हुए अथबा वेप्रौ्तिम के पके हुए अन्न फल का सेवन 
करता अथवा असमय में भोजन करता है जेसे भोजन का जो 
निर्धारित समय है उससे विपरीत समय में भोजन करता है। 
इससे शरीर के दोप, बात, पित्त, कफ प्रकुरित होते हैं। 
स्रदोपकोपनाद्रोग छूमभते मरणालन्तिकम | 
अवि वोदूबन्धनाद नि परोतानि व्यवस्यति ॥ 
बात, पित्त, कफ के प्रह्ु॒तित होने से नाना प्रकार के रोग 
होते हैं। मृत्यु तक हो जा है। यहों तक नहीं बुद्धेप्र'श से 
मनुष्य ऐसे-ऐसे रिपरोत कार्स कर छेतरा है जिससे बिता रोग के 
मी मर जाता दे । 
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ता्य ते: कारण भतो: शरोर॑ ज्यवते तदा। 
ज्ञीविर्त ओच्यमान तथब्रावदुपधारय ॥ 
उक्त कारणों से मनुष्य का शरीर अति शीत्र क्षीण होता 
है तथा आयु का हास ह्वोता है। दीर्घायु बढ, कीति ओर ऐश्वर्ग 
आदि के ज्ञो जोवन के उपयुक्त कर्म हूँ मनुष्य को सदा धारण 
करने चाहिये। 


संदाचार के नियम 
मद्ाभारत अनुशासन पई के अध्याय १०४ में भीष्म तामह 
ने युविष्ठिर जो को सदाचार के नियमों का ज्पदेश मनुष्यमात्र के 
कल्याणार्थ किया है, उत्तके कुत्र अंश नोचे उद्धृत किये गये हैं। 
आचाराह्भते हायुराचाराह्ममते भरिग्रम्‌। 
आचारात्‌ कीतिमाप्नोति पुरुष: प्रेत्य चेह च ॥ 
मनुष्य सदाचार से दीर्बाश्रु की ग्रामि करता है। सदाचार 
से दी दक्ष्मी की प्राप्ति करता है! सदाचार से ही जीवित 
शवष्यामें कीर्ति प्राप्त करता है. और सृत्युके बाद भो उसकी कौति 
यर्दां कायम रहती है और उत्तका नाम अमर रहता दै। 
तस्मात्‌ छुर्यादिदाचारं यदिच्छेद्भूमिमात्मनः। 
अपि पापशरीरस्य आचारो हल्त्यलक्षणम्‌ ॥ 
इसलिये कल्याण चाहनेत्राढे मधुष्य को उचित्त हे कि यह 
सदाचार का सदा पाहन करे। सदाचार से पाप शरीर के 
सारे कुछक्षण एवं टुःयंसन भो दूर हो जाते हैं । 


"२०९ गृहस्थ-ध्म 


शआाचारलक्षणे धर्म: सन्तश्वारित्रलक्षणा:। 
साधू्ना च यथावृत्तमेददाचारलक्षणम्‌॥* 
धर्म का स्वरूप आचार दे। सदाचार से युक्त पुरुष ही सन्त 
हैं। साधु पुरुषों का ज्ञो जीवन क्रम है वही आचार दे। वही 
नियस सबके लिये द्वितकर है । 
स्बेलक्षणहोनोपि समुद्दाचारव'ज्रः । 
श्रद्ानोइनसयु व शर्त वर्षाणि जीत्रति ॥ 
जो क्रोध नहों करता सदा सत्य ही बोलता है; प्राणिमात्र की 
आत्मा को कष्ट नहों देता, मद्य सबका दित करता, सरल 
सवमाव से युक्त है, छछ-करट नहों रखता, तथा दूमरोंक़े अब्गुणों 
की ओर नहीं देवता वड सा वपे जीता है । 
प्रह्म मुहूत वुध्येत धर्माथों चानुचिन्तयेन्‌। 
उत्थायाचम्य तिष्ठेत पूछ सन्ध्याँ कृताझ्नलि: ॥ 
ब्राह्म मुहृत ” सू्थादय से चार घड़ो अर्थात्‌ प्राय: डेढ़ धण्डा 
पूबे, यह काछ अमृत बेला है ) में उड। उठकर धर्म और अर्थ 
के ल्यि भगवान का चिल्तन करे। आचमन करके प्रात:काल 
की सन्ध्या करे। 
एचमेवापरा संध्यां समुपासीत वाग्यत:। 
क्रपये निःयसन्ध्यलाद दोघमायुग्वाप्लुबन ॥। 
इसी म्रकार मौन होकर सायंक्राल की द॑ध्या भी करे। ऋषि 
छोग प्रति दिन सायं-प्रात. संध्या करके बड़ी आयु प्राप्त करते थे। 


हत्थ-ध्म २८६८ 


परदारा न गन्तत्या सब्धर्णपु कर्दिचित। 
न धीहशमनायुष्यं छोके फ्रिंचन विद्यते। 
.. किसी वर्ण का पुरुष भी परज्षो गमन कदापि न फरे। इससे 
चढ़कर आयु को नाश करनेवाला दूसरा कोई कर्म नहीं है) 
यावन्तोरोमकूपा: स्पुः जं:णां गाश्रेपु निर्मित्ता। । 
यावदूबर्पसदर्ाणि नरक परयुपासते ॥ 
जी के शरीर में जितने रोम छिद्र है. उतने हजार वर्ष परक्षी-- 
गामी पुरुष नरक में वास करता है । 
प्रसाधन च फेशानामंजर्न दंतधावनम । 
पूर्वाह एवं कार्याणि देवतानां व पूजनम्‌॥ 
केशों को रंबारना, अखो' में अज्लन लगाना, दांतों को साफ . 
फरना, दैवताओं का पूजनन-ये सथ काम प्रातःकाँल ही करना 
घादिये। 
पन्धा देयो प्राष्मणाय गोभ्यो राजभ्य एवं व | 
पुद्धाय भारतप्रांय गर्मिण्ये दुर्घहाय च॥ 
प्राह्मग, गौ; राजा, पृद्ध, भारो बोक से पीड़ित, गभिणों एवं 
दुबेछ मनुष्य के लिये रास्ता छोड़ देना चाहिये भर्थात्‌ इनके' 
घलने में रुकावट नहीं डालनो चाहिये। 
उपानदी च॒ वर्स्त्रे च॑ धुतमन्येनंधारयेत्‌। 
प्रह्यचारी च नित्य स्यात्‌ पाद पादेन नाक्मेत्‌ ॥ 
दूसरे के व्यवद्वार में आये हुए जूते ओर वल्ल न पद्धिने। सदा: 
ब्रहयचारी रहे । पांव पर पांव न रखे । 


२०६ यृहस्थ-धर्म 


अमावस्या पौर्णमास्यां चतुदेश्यां च सर्देशः। 
अप्रम्यां सर्वेपक्षार्णो ज्ग्मचारों सदा भवेत्‌ ॥ 
दोनां पक्ष की अमावास्पा, परीमा; चतुदेश, एवं अष्टमे इन 
तिथियों' में सदा ब्रह्म चर्य से ही रहे । 
रोहते सायकेरिंड चने परशुता हतपम्‌ । 
वाचा दुरुक्त चीमत्स न संरेहति वाकक्षतम॥ 
बाण से रूगा हुआ घाव चड्ढा हो जाता है। छुहदाड़े से 
काटा हुआ जद्भछ फिर से आवबाद हो जाता हे परन्तु कठोर 
वाणी से गा हुआ भयद्गए घाद कभी जाराम नहीं होता । 
कॉर्गनालीऋनाराचा ब्रिहरन्ति शरीरत:। 
वाक्शल्यस्तु न निदेतु शब्यो हृदिशयों हि सः ॥ 
तीर हवा बल्दुक की गोली शरोर में ऐठ जाने पर इसे शरीर 
से निकाला जा सकता है! इडिन्‍्तु वाणी छो गोली वा तीर यदि 
हृदय में पेठ जाय ता बह छद्यय में हो रहेगा उसे किसी प्रकार 
भी हृदय से खवोंच रर बाहर नहीं निक्रात्म जा सकता है। इसी- 
डिये बाणो का प्रयोग खुद सोच सममकर ही करना चाहिये। 
हीनाह्ानतिरिक्ताड्ान्‌ विद्याहीनान्‌ विगरद्दितान ! 
रूपद्रविणदीनांश सटाहोनांश्व नाक्षिपेत ७५ 
होन अद्भवाले तथा काने, लब्नंड़े, चहरे आदि, अतिरिक्त अड्ड 


वाहे यथा छः अंगुलीवाले आदि एवं विद्या, रूप, घन एवं मत्य से 
हीन मलुर्ष्या के प्रति दुबंचन कदापि न बोले । 


गरहत्थ-धर्म २०७ 


नाछतिवय वेदनिन्दां च देवतानां च कुत्सनम्‌ | 
इंपस्तम्भोषिसानं च तेक्ष्ण्य च परिवर्जयेत्‌ ॥ 
नास्तिकता, वेद और देवताओं की निन्‍दा, हंप, आहूष्य, 
अभिमान एवं स्वभाव का तोखापन छोड़ देव । 
परत्य दप्ड नोथच्छेतकुद्धों चेने निपातयेत । 
अन्यत्र पुत्रोन्छिषण्यात् शिक्षार्य ताइने सनम ॥ 
दूसरे पर दण्ड न उठावे, क्रोध में आऋर उसपर दण्ड प्रद्दार 
न करे। पुत्र ओर शिष्य को शिक्षा के ब्यि ताइ़न किया जा 
सकता दूँ । । 
छत्वा मृत्रपुरोपे तु रथ्यामाक्रम्य वा पुनः। 
पाद्परक्षालन कुर्यातृश्वाध्याये भोजने त्था ॥ 
पेशाब या पाखाने के बाद. रास्ता चढने के बाद एवं स्त्रा- 
“ ब्याय और भोजन के पूर्व पाँच घोवे । 
नित्यमग्नि परिचरेद्मिक्षा दुधाघ नित्यदा | 
वाग्यतो दन्तकाप्ठ च नित्यमेत्र समाचरेत्‌ ॥ 
प्रतिदिन अमिहोत्र करे. भिक्षा देवे एवं मौन होकर दातोन 
फरे | 


न चाश्युद्तिशायो स्थातृप्रायश्वित्ती तथा भवेन्‌ | 
मातापितरसुत्थाद पूर्वेमेवामिवादय्रेत्त ॥ 
सुथोदिय दक सोया न॒ रहे, सूर्योदय से पहले ही उठ जावे। 
<य्ोंदय के बाद उठने से प्रायश्वित्त ( पश्चाचोप ) करे। उठकर 
सबसे पहले माता-पिता को प्रणाम करे | 


र्‌ण्ट गृहस्थ-धर्म 


उंदकशिरा न स्वपैत तथा प्रयकृशिरा न च | 
प्राकशिगस्तु स्वपेद्विद्ानथवां दक्षिणाशिरा: ॥ 
उत्तर या पश्चिम दिशा को कौर सिर करके न सोधे पूर्ते या 
दक्षिण की ओर प्िर करके सोचे । 
न भरने नावशंण च शसयने प्रस्यपीत च | 
नान्तंधाने न संयुक्ते न व तिर्यक कदाचन | 
ह॒दे हुए अथवा जीर्ण-शीर्ण खाट पर न सोबवे, दो व्यक्ति एक 
साथ ( अर्थात्‌ एक दूसरे से सट के ) न सांवे। टेड्ा न सोते 
( क्योंकि मेदृण्ड सदा सीधा रहना चाहियरे। चित्त न'सोधेवाई' 
करवट सोवे )। जिस घर में बाहर से प्रकाश न आता हो 
बिल्कुल अन्धकारमय हो उस घर में भी न सोबे एवं मंद्द को 
ढक के न सोचे ! 
नोत्छजेत्‌ पुरीप॑ च कषेत्रे म्ामस्य चान्तिके। 
उसे मूत्रपुरोपे तु नाप्छु कुर्यातुकदाचन॥ 
गाँव के निकट के खेत या भैद्दान में पाखाना न करे। 
( तात्पये यद्द है कि पाखाना पेशाब आदि की गन्दगी से किसी 
व्यक्ति को किसी हालत में हानि न पहुँचे ) पाखाना और पेशाब 
जल में कदापि न करे | 
नालीढया परिद्तं॑ भक्षयीव कदाचन। 
: तथा नोद्धृतसाराणि प्रेक्षते नाप्रदाय च ॥ 
रजस्वछा स्लो के हाथ का बना भोजन न करे। ( रजस्बंला 
सी को ऋृतुकाल के प्रथम चार दिन पूर्ण विश्राम करना चाहियें) 


गृहस्थ-धर्म २०६ 


ऐसे अन्न न खाने चाहिये जिनमें सार कुछ भी न हो। जो खाते 
हुए को देश रहा ऐो उसे बिना दिये भी भोज्ञन न करता चाहिये। 
अन्त बुभुक्षमागस्तु त्रिम॑ख्रेन खशेदप: । 
भुक्त्वा चान्न॑ तथव त्रिह्विंः पुनः परिसाजयेत्‌ ॥ 
प्राउमुखों नित्यमश्नीयादू वाग्यतोश्नमकुत्सयन्‌ | 
भोजन करने फे पूथ तीन वार आचमन करे; भोजन के 
पश्चात्‌ मुख को दो तीन बार अच्छे प्रकार साफ करके धोवे 
और गद्दरा कुद्धा करे। विशेष करके पू् की ओर मुंह करके मौन 
होकर खाबे । .( चारों दिशाओं की ओर मुख करके खाने मैं 
शाक्ष निपेध नहीं करते ) खाते समय श्रसन्न चित्त रहे। अन्न 
की किसी प्रकार निन्‍्दा नं करे। उसे बुरे भाव से न देखे 
भोजन के समय धत्त्र में ही मन रूगावे। 
साय॑प्रातश्व॒ भुज्जीत नान्‍्तराढे समाहितः। 
वालेन तु न भुज्जीत परश्राद्ध/ तथेष च॥ 
सायंकाछ और प्रातःकाछ दो बार दी भोजन करे बीच में 
न खावै। केश जिस भोजन में पेड़ गया हो उसे न खाबे और 
दूसरे के श्राद्ध का जलन भी न खाबे । 
वाग्यत्ों नेकवक्षत्ध नासंविष्ट; कदाचन | . 
भूमी सदैव नाइनीयानतानासीनों न शब्दबत्‌॥ 
भुज्ानो मनुनव्याप्र नव शंकां समाचरेत्‌ 
ः सोहिरत्य न व कर्तव्य रात्री न च समाघरेत्‌॥ 
चुपचाप शांव चित से भाजन.करे। एक वल्ल से भांनन न 
१४ 


२१० गुदस्थ-वर्स 


करे ( अर्थान्‌ गमछा आदि के रूप में दूसरा बस्तर पाठ में रखना 
चाहिये ) सोकर कदापि न खाब | अन्न को भूमि पर रखझूर 
न खाबे ( किसी पात्र में रखकर खाबे ) सीधा बेठकर ही खावे, 
चलता-फिरता या खढ़ा नहीं खाद । खाते समय किी तरह का 
शब्द न करे। मन में किसी प्रकार को शह्ठा भोजन करते समय 
न करे कि यह पदेया या नहीं। खुब दंस-ठुंसकर न तो स्वयं 
दावे और न दूसरे को खिलावे। रात सें तो कभो भी डटके नहीं 
खाना चाहिये। 

न दिवा मेथुन गच्छेलन कन्‍्यों न च वन्धकीम । 

न चाल्नावाँ त्ञिय॑ गच्छेत्तयायुजिन्दते मद्दत्‌॥ 

' दिन में ख्रो-प्रछेशण कदापि न करें। कन्या ( युवावत्या से 
पहले ) एवं चॉक लो से मेधुन न करे। बिसद्धो ने कऋतुस्तान न 
किया ही अथवा अन्य प्र्ञा८ से अपवित्र हो उत्तते भी समागम 
न करे। इस प्रकार के कमे करने से आयु का हास द्वोता है । 
इसलिये ऐस कमे न करे । 

ुद्धोल्लातिसथा मित्र दरिठ्रो यो भवेदवि । 
गृहे चासचितव्यात्ते धल्यमरादुष्यमेत्र च॥ 
वृद्ध छुटुम्ब्री एवं भित्र यदि दरिद्र अथवा कमजोर दो जाय 
तो उन्‍हें थपने धरमें रखकर सब प्रकार से उनकी मदद करनों 
चाहिये। इससे घन और आयु की इद्धि होती है। 
सस्ध्यार्या न सपेद्राजन्‌ विद्यों न च समाचरेत्‌ । 
न भुझ्लोत च मेघावी तथायुर्विन्द्रते महत्‌॥। 


मृहस्थ-धर्म २११ 


सन्ध्या समय ( सूयोस्त के समय ) न सांवे और न स्वाध्याय 
करे। उस समय भोज्नन भो न करे । इससे आयु घटती है। 
महाकुले प्रसूर्तां चप्रशस्तां लक्षणेस्तथा। 
वयस्थां च महाप्राज्/ कन्‍्यामावोढ्महति॥ 
अच्छे कुल में पंदा हुई शुभलक्षणों से युक्त युवती से द्वी विद्या 
और ब्रत को समाप्त करके युवा अवस्था को प्राप्त गृहस्थाश्र मे 
प्रवेश करने की इच्छा रखने वाला बुद्धिमान्‌ पु्ष विवाद करे | 
अपत्यमुत्याध ततः प्रतिध्वाष्य कुल तथा | 
पुत्रा: प्रदेया ज्ञानेपु कुलधर्मषु भारत ॥ 
कन्या चोताद्य दातव्या कुलपुत्राय धोमते। 
पुत्रा निवेश्याश्व॒ कछुलादूश्ृद्या लभ्याश्व भारत ॥ 
सन्‍्तान उत्पन्न कर उन्हें सब प्रकार से योग्य बनाकर कुछ 
की प्रतिष्ठा को बढ़ावे। पुत्रों को पूर्ण विद्या प्राप्ति के लिये चिद्दान्‌ 
गुरुओं के हवाले कर उन्हें कुल-धर्म के पालन करने की भो प्रेरणा 
करे। कन्या को भी योग्य बनाकर उच्तका श्रेष्ठ कुछ में उत्पल्च 
तथा विद्वान वर के साथ विवाह करे + पुत्र का विवाह भी उत्तम 
कल में दी करे | सेवक भी कुछीन ही रखे । 
बलयेद व्यद्विनीं नारी दथा करन्याँ नरोत्तम । 
सभपा व्यद्वितां चच मातुः स्वकुछजां तथा ॥ 
पिंगलां कुछ्ठिनी नारों* न स्वमुद्गोढ्महेसि । 
अपस्मारिकुछे जांतां निद्दीनां चापि वर्जयेतू || 
श्वित्रिपाँ च कुले जातां क्षयिर्णा मनुभेश्वर । 
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ऐसी जी परे विवाह न करे जो हीन अद्ववाी अथवा अवि- 
रिक्त भद्गववाली हो, एक द्वी गोत्र की द्वो अथवा माता फे छुछ में 
उत्पन्त हुई दो | पिंगल वर्णवाली किंवा छुछरोग से पीड़ित ली से 
विवाह न करे। जो छुछ सत्कर्म से दीन हो जिसमें झूगी, श्वेत- 
छुछ अथवा क्षयरोग दो बेसे कुछ के साथ भी विचाह् सम्पन्ध 
म करे । 
न चेष्या ज्ीपु कत्तव्या रहषया दाराश्व सवशः। 
श्नायुप्या भवेदीर्या ठस्मादीप्याँ विवर्शयेत्‌ ॥ 
स्वियों से ईप्या न करे। उनकी सब प्रकौर से रक्षा करे। 
ईर्ष्या से आयु की द्वानि होती है अतएव ईर्ष्या छोड़ देनी चाहिये 
अनायुष्यं दिवा स्वप्त॑ तथाभ्युद्तिशायिता । 
प्रगे निशामाशु त्तथा नेवोच्छिष्टा: स्वपन्ति वे ॥ 
दिन में सोने से अथवा प्रातःकाल सूर्योदय दो जाने तक सोते 
रहने से आयु का नाश द्ोता है । सायकाल सूर्यात के समय भी 
'नहीं सोना चाहिये और जुठे मुंह भी नद्दी सोना चाहिये । 
सस्ध्यायों च न भुझ्लीत न स्नायेल्न तथा पठेत्‌। 
प्रयतत्व भवेत्तस्पां न किचित्‌ समाचरेत्‌॥। 
सल्ध्याकाल भें अर्थात्‌ दिन और रात की सन्धिवेलाओं में 
भोजन, स्नान या पढ़ना-लछिखना न करे। उस समय सप्तादित 
चित्त होकर सन्ध्योपासन करे और दूसरा काम कुछ न करे । 
अनिरन्त्रितो न गच्छेत यज्ल॑ गच्छेत दर्शाकः । 
अनचिते हानायुष्यं गसन तत्र भारत ॥ 


गृहस्थ-घर्मे २१३ 
किसी के यहाँ बिना घुलाये न जावे। यज्ञ में दर्शक के रूप 
से जा सकता दै। कहीं बिना सम्मान के अपसानित होकर जाने 
-- से आयु क्षीण द्दोती है । 
न चेकेन परित्रज़्यं न गल्तव्यं तथा निशि। 
अनागतायों सन्ध्यायां पश्चिसायां गृहे वसेत्‌॥ 
अकेला कहीं न जावे | सूर्यास्त के पूर्व ही घर चला आवे और 
शत में घर में ही रहे। (रात्रि में निर्ननता-के कारण हिंसक 
जीवजन्तुओं का भय रद्दता है )। ५ 
मातुः पितुगुरूणां च॑ कार्यमेबानुशासनम्‌। 
हित॑ चाप्यहित चापि न विचाय नरण्भ | 
माता; पिता तथा शुरु को आज्ञा का अवश्य पालन करे। 
उनमें हिंत-अनहित का विचार न करे | 
यक्नवानभव राजेन्द्र यत्नत्रान्‌ सुखमेधते। 
अप्रधृष्यश्व शत्र॒र्णा भृत्यानां र्व॒जनस्य च।॥ 
मनुष्य को सदा कर्मशील एवं पुरुषार्थों द्ोना चाहिये । पुर 
पोर्थी मनुष्य ही सुखी रहता है और सदा उत्वति करता है। शत्र 
खेचक और आत्मोय र्वजन उसका कदापि निरादुर नहीं कर 
सकते | ; 
युक्तिशास्त्र च ते होय॑ शब्द्शास्त्र च भारत । 
गन्धवंशार्त्रं च कछा: परिहोया नराधिप॥ 
मलुष्य को तकशास््र, व्याकरण, गान विद्या एवं कहा का भी 
यथायोग्य ज्ञान प्राप्त करना चाहिये | 
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पुराणमितिद्ासाथ्व तथाख्यानानि यानि च । 
महात्मनां च चरितंश्रोतन्यं निद्यममेव ते ॥| 
पुरावृत्त, इतिहास, सुन्दर वृत्तान्त. एवं महापुरुषों के चरित्र 
नित्यमेव सुनते चाहिये । 
पत्नी रजस्लछा या च नामिगच्छेन्त चाहयेत | 
स्‍्नातां चतुर्थ दिवसे रात्रो गच्छेंद्‌ विघक्षण:॥ 
पश्चमे दिवपे नारी पष्ठेडहनि पुम्रान्‌ भवेत्‌ । 
एतेन विधिना पत्नोमुपगच्छेत पण्डित:॥ 
रजखला पत्नो से न तो समागस करें और न उसे अपने 
पास चुढावे। चोथे दिन पत्नी के ऋतुस्तान करने के पश्चात्‌ 
रात्रि में उसके सप्तीप जावे । पाँचवों रात्रिमें गर्भ रहने से कत्या 
ओर छठी रात्रि में पुत्र॒ उत्पन्न होता है। हमसी विवि से ( युर्म 
रात्रि में पुत्र अयुग्म रात्रि में कन्या उत्पन्न करने की इच्छा से 
सौलहवों रात्रि तक ) सन्ताथों बुद्धिमान पुरुष ल्लोप्रप्तह्न करे। 
... ज्ञातिसम्बस्धिप्ित्राणि पूजनीयानि सर्वेशः। 
यहव्य॑ च यथाशक्ति यज्नेविविधद्क्षिणं:॥ 
सगोत्र सम्वन्धियों एवं मित्रों का यथायोग्य सादर-सत्कार 
करना चाहिये। शक्ति के अनुसार अवश्य यज्ञ ( सत्कम ) करने 
चाहिये ओर ऋत्तविज्ञों को विविध शकवारके द्रव्य दक्षियणामें देने 
चचा द्द्यि ॥ 
एपते लक्षणोददेश आयुष्याणों प्रकोतितः। 
शेषत्त्रेविद्युद्धेम्य: प्रत्याह्यार्यों युधिष्ठिर॥ 
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भीष्मपितामहजी कद्दते हूँ कि हे राजा युधिष्टिर आयु को 
चढ़ानेचाले नियम ऊपर मेने संक्षेप से कहे। विशेष चार्रा वेदोंके 
विद्वान, एवं वृद्ध पुरुषों से पुछकर जान लेना चाहिये । 
आचारो भूतिजनन आचार: कोतिवद्धंनः । 
आचाराद पधेते घायुराचारो हन्त्यलक्षणम्‌ ॥ 
आगमानां हि सर्वेपामाचारः श्रेष्ठ उच्यते | 
आचारप्रभवों धर्मा धर्मादायुविवद्धंते॥ 
सदाचार से ऐश्वर्ग, कोनि एबं आयु को बृद्धि होती है। सदा- 
चार से सारे कुछक्षण नष्ट होते हैं। सारे वेदों में आचार को द्वी 
सर्वश्रेंट माना है। धरम सदाचार से हो उत्पन्न होता है। पघेर्म 
से आयु बंढृतो छे । 
अनुशासन पे अध्याय ७९ से निम्नलिप्ित बिपयों पर 
भीष्मपितासद के उपदेश लिखे जाते हैं-- 
विधिचत्‌ पावक हुत्वा अह्मलांके नराधिप | 
अधीत्यापि द्वि यो वेदान्‌ स्थायविद्भ्य: प्रयच्छति ॥ 
न्राक्षण का धर्म विधिपूवेक यज्ञ करना (और कराना ) है 
तथा वेदों को पढ़कर उन्हें न्याय शाख्रक्रे जाननेवाले योग्य शिष्यों 
/ को पढ़ाना भी ब्राह्मण का'घर्म हे । 
( इस सम्बन्ध में मनुस्मति अध्याय १ का इठोक ८८ तथा 
भीता के अध्याय १८ का इलोक ४२ शर्थ सहित नीचे लिखे 
जाते हैँ। ! 


२१ह गृहस्थ-धर्म 


अध्यापनमध्ययर्न यूजर याजर्न तथा। 
दार्न प्रतिग्रह चेव ब्राह्मणानामकल्पयत्‌ ॥ मलु० 
पढ़ना, पढ़ाना; यज्ञ करना एवं फराना, दान देना, एवं 
दान टेना ये छः कर्म ब्राह्मण के कहे गये हं। दान लेना बहुत 
प्रशैसित कर्म नहीं है हसफो समु सद्दाराज ने अन्यत्न इस प्रकार 
कहा है कि 'प्रतिप्रहः प्रद्यर: | 
शमोद्मस्तपः शौच क्षान्तिरार्जवमेवच | 
घान॑ विज्ञानमास्तिव्य॑ ब्रह्कर्म खथावज्नम्‌ ॥ गीता ॥| 
मन की शान्ति, इन्द्रिय निम्रद, तप, शौच अर्थात्‌ शरीर मन 
और आत्मा की पविन्नता, क्षमाशीलता, सरलता, ज्ञान, विज्ञान 
( सृष्टि के सारे पदाथों' एवं परमात्मा के सम्बन्ध का विशेष ज्ञान) 
एवं भात्तिकता थर्थात्‌, वेद, ईश्वर एवं कर्मफल में विश्वास ये 
ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। 
क्षत्रियोध्ष्ययने युक्तो यजने दानकर्मणि। 
युद्धेयश्थ परित्राता सोषि खर्भ महीयते॥ 
छत्रिय का धर्म हे जध्ययन करना; यज्ञ और दान करना 
तथा युद्ध में प्रवीण -होना और प्रजा एवं शरण में आये हुए 
व्यक्तियाँ की रक्षा और प्रतिपालन करना। 
हेश्य: स्वकर्मनिरतः भ्रदानाहुमते महत्‌। 
अपने वर्ण के विहित कर्मो' को करता हुआ दवेश्य भी उत्तम 
गति को भराप्त होता है। . ( सन्तु सद्दाराज से वैश्यों के ये कर्म बत- 
छाये हँ-- पशुओं का पोहन और रक्षण, दान देना, यज्ञ करना, 
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विद्याध्ययन करना, वाणिज्य करना, धन की वृद्धि कर उसे शुभ 
कर्म सें छगाना, एवं खेती करना )। 
शूद्रः स्वकर्मनिरत: खर्ग शुश्रुषयाच्छृति। . 
खकर्म में निरत शूद्र सेवा धर्म के द्वारा सब मुद्ठों को प्राप्त 
करते हैं। ह 
कूपे पुराण उत्तर विभाग, अध्याय १५ ;-- 
चेद बेदी तथा वैदान विश्याद्वा चतुरो हिल: । 
अधील्य चाभिगम्यार्थ ततः स्नायादू ह्विजोत्रमः ॥ 
जीवन के प्रथम भाग को मह्मचय पूर्वक विद्याध्ययन में छगा- 
कर एवं घारों वेदों वा कम से कम एक बेद्‌ को भी सांगॉपांग 
पढ़कर तथ ही गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे । 
खाध्याये निद्युक्तः स्थादू वहिर्मालयं न धारयेत्‌ , 
अन्यत्र कांचनाहिप्रः न रक्तां विश्वयात्‌ सजम्‌ ॥ 
गृहस्थाभ्रम में आकर भी स्वाध्याय करना न छोड़े। प्रतिदिन 
नियमित रूप से धर्मप्रस्थों एवं अन्य ज्ञानवद्धक पुस्तकों को 
पढ़ता पढ़ाता किया सुनता सुनाता रहे। छाल रह को माला न 
घारण करे। सोने की माला के सिवा दूसरी मांढा को बस्च के 
हपर धारण न करे | 
जुद्धाम्बरघरों नित्य॑ सुगल्धः प्रियदर्शनः। 
न जीर्णमढूवदूबासा भवेदू वे .बभवे सति ॥ 
सदा सफेद कपड़े पहने; शरीर और बस्ध को ऐसे लच्छ और 
पवित्र रखे कि जिससे दुर्गन्‍्ध न आवे ( ढुर्गन्‍्ध से अपना चित्त 
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भी भ्रसन्न नहीं रहता स्वास्थ्य को भी द्वानि होती दे साथ ही 
अपने पास बेठनेवाले छोगों को भी ग्छानि होती है )। मेले-छुचेंढे 
कपड़े न पदने। 
ऋतुकालाभिगामीध्याद यावत्पुत्रोभिजञायते ! 
ऋतुकाल में द्वी भार्या के पाप जाबे जवतक पुत्र का जन्म न 
हो। (संतान उत्पन्न हो जाने पर जबतक दस गोदवाली सन्‍्तान 
का पूर्णहप से छालन पालन न हो जाये तबतक श्रों समागम से 
पृथक रहे )। 
चेदोदित स्रक॑कर्म नित्य कुर्याइतन्द्रितः | 
अकुर्वाण: पत्त्याञ्ु नरकान्‌ याति भीपणान ॥ 
पर्णाश्रम के जो विडित कर्म हैं उनके करने में कदापि आलूश्य 
न करे। सदा पुरुपार्थ के साथ सत्करम करता रहे । ऐसा नहीं 
करने से नरक का भागी होगा | 


अभ्यसेत प्रयतो बेद॑ महायश्ञांश्व भावयेत्त । 
छुर्याद्‌ ग्रूह्माणि कर्माणि संध्योपासनमेव च ॥ 
 बैदों का पढ़ना पढ़ाना तथा सुनना झुनाना यत्नयूवेक्त करे । 
पश्च महायज्ञ तथा गृहत्थ आश्रम के अन्य शात्र विद्वित कर्म एवं 
उपासना भो प्रतिदित नियम से करें | 
सखझ्य सम्राधिके: छुर्यादर्चयेदोश्वर सदा । 
देबतान्यधिगच्छेत कुर्याद्‌ भार्याविभूषणम्‌ ॥ 
मित्रता अपने समान अथवा अपने से बड़ों के साथ करनो 
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चाहिये। देव पूजन, ईश्वर आराधन एवं अपनी स्त्री का भूषणादि 
से सत्फार सदा फरे ) 
नधर्म ख्यापयेद्‌ विद्वान न पाप॑ गृहयेदपि। 
गुर्बीतात्मछ्चित नित्य सर्वमूतानुकम्पनमू॥ 
अपने किये धर्म फायो फो अपने आप न फह्दता फिरे अपने 
दुष्कर्म को भो कदापि न छियावे ( अपने से कोई भूल हो जाये तो 
ट्सकों स्वीकार कर लेना चादिये, उस्तसे जागे सुधार होने की 
सम्भावना रहती है )। अपनी आत्मा को सब प्रकार से उठाने 
फा यक्ष फरना चाहिये एवं प्राणिमात्र पर दया रखनो चाहिये। 
चयसः फर्मणोडर्यश्य पु त्तत्याभिजनस्य च | 
वेदबागुबुद्धिसारूप्पसाच रेट विहरेगू सदा॥ 
अपनी भायु, कर्म, घन, विधा, छुछ, पेद, वाणी और बुद्धि के 
भनुरूप ही सबंदा शाचरण धर व्यवद्दार रखना चाहिये | 
येनात्य पितरों याता येन याता: पित्तामह:। 
तेन यायात्‌ सर्तां मार्ग तेन गच्छन्न रिष्यति ॥ 
ज्ञिस मार्ग से अपने पिता पितामह आदि घटछे हों उसी मार्भ 
में घलना चाहिये, परन्तु वह मार्ग सत्पुरुषोंका मार्ग होना चादिये। 
यदि पिता पितामद्द आदि धर्मानुकूछ मार्ग में न चले हों तो उस 
अवस्था में उनकी देखादेखों फदापि न करना चाहिये। उनके 
असत मार्ग को छोड़ देना चाहिये। इसी में अपना कल्याण दै। 
विभागशीछः सतत क्षमायुक्तो दयालुकः। 
गृहस्थस्तु समाख्यातों न गृहेण गृहदी भवेत्‌॥ 
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समय का एवं घन का उचित रीति से विभाग करके धम्म; 
अर्थ और काम ( त्रिवर्ग ) का समान रूप से सेवन करनेबाला, 
क्षमाशीछ एवं दयालु मनुष्य द्वी चथार्थ में गृहस्थ कहलाने योग्य 
है। केवछ घर होने से ही कोई गृहस्थ नहीं हो जाता दै | 
क्षमा दया च॒ विज्ञान सत्य वेव दम: शमः। 
अध्यात्मनिरतज्ञानमेतदू प्राह्मणलक्षणम्‌ ॥ 
क्षमा, दया, विज्ञान, सत्य, इन्द्रियनिम्रह, शान्ति, तथा आत्मा 
परसात्मा का चिल्तन एवं निल् ज्ञान की ही चर्चा ये ही ब्राक्षण 
के छक्षण हैं। 
छट॒ु:खेष्विव कारुण्यं परदु:लेपु सौहदात्‌। 
द्येति मुनयः प्राहु: साक्षादू धर्मश्य साधनम्‌ ॥ 
भजुष्य का हृदय इतना विशारू होना चाहिये कि वह दूसरे 
के दुःख को अपने निज के दु:ख के समान अनुभव करे । दूसरे 
के दुःख को अपना दुःख समझना ही धर्म का साक्षात्‌ साधन 
कहा गया है। ॥ 
चतुद्देशार्ना विद्यानां धारणं हिं यथार्थतः ! 
विज्ञानमिति चह्दिद्याद्व न धर्म्मों -बिचरद्ध ते ॥ 
चोद्‌ह विद्याओं ( चार वेद, आग , यजु, साम और अथर्व; 
चार 5पवेद यथा गांधव वेद, अथर्व वेद, आयुर्वेद एवं धनुवेदर तथा 
पे: बैदांग यथा शिक्षा, कह्प, व्याकरण, निरुक्त, छुल्द ओर 
ज्योतिष ) का यथार्थ रूप से धारण करना ही विज्ञान कहलाता 
है। विज्ञान-यथार्थ में वही है जिससे धर्म की वृद्धि हो। जिस 
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दितान से अधर्म था नात्तिऊता को प्रद्धिहों वह विज्ञान कोई 
ब्िशान नें ईै। उसे सास देना चादिये। 

धर्मस्यायतन यल्लाच्छरोर॑ प्रतिपालयेत्‌। 

नच देह धिना रुद्रो शियते पुरुषेः परः ॥ 

शरीर घर्म का आयतन भधर्थाव घर है। ( शरीर फे बिना 

घर्म फा आचरण नहीं हो सकता है।) इस कारण शरीर का 
यत्न फे साथ पाढन करे ब्रिना शरोर के परमपुरुष परमात्मा की 
आराधना नहीं हो सकती है। 

नित्य धर्मार्नकामेपु युभ्येत नियतो बुघः। 

न धर्मव्जितं कासमथ वा सनसा स्मरेत्‌॥ 

सोदनन्‍नपि दि धमेण न ल्वधम समाचरेतू। 

भर्म, अर्थ भोर फाम इन तीनो दी की प्राप्तिके लिये बुद्धिमान 

गृहरथ सदा ही पुरुषार्थ फरे किन्तु ऐसे अर्थ और काम जिनकी 
प्राप्ति के लिये अधर्म का आचरण करना पड़े उनका मनमें भी 
विचार न लावे। धर्म पर चलता हुआ यदि कष्ट भी पावे तो भी 
अधर्म का आचरण न फरे। ( छोग धर्म मार्ग पर चरूते हुए भी 
कभी-फभी दुःख प्राप्त कर जाते दूँ परन्तु वह दुःख उनके पहले 
किये हुए अशुभ कर्मो ' का फल है। साधारण छोग उसे परोप- 
कारादि शुभ कर्मो' का फल ही मानकर धर्म, से उदासीन हो जाते 
हैं। हमें सदा यह अटल विश्वास रखना चाहिये कि धर्म का 
कल सदा द्वी कल्याणकारी द्ोता दै। आज यदि हम अपने पूव॑- 
कृत अशुभ कर्मा' के फलस्वरूप दु:ख भोग रहे हैं तो भान के धर्म 


श्श्र मूहस्व-वर्म 


का शुभ फल जागे चलकर अवश्य प्राप्त करेंगे। शुभ अशुभ कोई 
भी कर्म परमात्मा के विधान में निष्फल नहीं ज्ञा सकते। 
नाथापिषेदू ते ग्रामे न व्याधि बहुले भशम | 
न शुद्ररास्ये निवसेन्न पापण्डजनेदूंते। 
जिस प्रास में वर्मात्मा पुरुष नहीं हे, जहां का जलवायु 
स्वास्थ्यकर नहीं है. जद्दां पर मूर्लों का राज्य है यथा पापण्डी 
(आर्थान्‌ असाधु किन्तु धर्म का ढोंग करनेवाले ) मनुष्यों की 
अरमार हे वर्ह न रहना चाहिये । 
परक्षेत्र गा चरन्ती न चाचक्षीत कत्वचिनू 
दूसरे के खेत में चरती हुई गायको देखकर किसी से न कहें । 


आत्मन:ः प्रतिकूलानि परेषां त समाचरेत्त्‌ | 
झेसी वात था व्यवद्दार दूसरे हसारे साथ करें और हसें 
पसन्‍्द न हो बेछी बात या बसा व्यवहार हमें सी दसरे के साथ 
कदापि न करता चाहिये । (यह एक ऐसा वार्मिक सिद्धान्त है 
कि इसे संछार के सार मत सवात्तर के छोय एकमत होच्र 
निविवाद स्वीकार करते है | 
न देवगुरुविष्राणों दोबसासन्तु वारयेन्‌। 
न चास्माने प्रशसेद्रा परनिन्‍्द् च॒ वर्जयेन्‌॥ 
देवताओं के वे श्य से किया गुरुओं और ज्ञाह्मणोँ को यदि 


कोई छुछ दे रहा हो तो उछ् नही रोक। अपने मंद से अपतो 


प्रशंसा आप न करे, दूसरे छी लिन्‍्दा न करे 
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वर्जयेद्वे रहस्य॑ं च पढ़ेपां गृहयेद्वुघः | ४ 
दूसरे की शुप्र बात जानने की चेष्टा न करे दूसरे को कोई 
गोपनीय बात यदि अपने को माछ्ूम हो तो उसे प्रज्षट न करे। 
न नप्नां स्त्रियमीक्षेत पुरुष॑ वा कदाचन। 
नच मूत्र पुरीप॑वा न च संसष्टमेधनम्‌॥ 
नपम्नत्री या पुमप का न देखे, ट्ट्टो पेशाब भी न देखे, दूसरे 
को मैथुन करते न देखें। ह 
विविध श्टोक 
अजीर्ण भेपजं॑ वारि जोर्ण वारि बलप्रदम | 
अमृत भोजनाथ तु भुक्तत्योपरि तद्िषम ॥ 
अजीर्ण सें जल. औपधि के समान है, भोजन पच जाने पर 
जल पीना बल वद्धक हे, भोजन के बीच में अमृत तुल्य द्वित- 
कारी एवं भोजन के अन्त में जेल पीना हानिकारक है | 
इद्मेव द्वि पाण्डित्य॑ चातुर्यमिद्सेव हि। 
इबमेव सुबुद्धित्वमायादल्पतरों व्ययः॥ 
आमदनो से कम खनन करना दी प्रश्नी पण्डिताई, चतुराई एवं 
बुद्धिसानी है | 
आशाया ये दासात्ते दासाः सवेलोकत्य | 
आशा येपां दासो तेर्पा दासायये छोकः॥ 
जो आशा (. लोभ या ठृष्णा ) के दास हैं वे सारे संसार के 
दास ह। जिन्द्रोंने आशा को वश सें कर छिया दै सारा संसार 
उनका दास हो जाता है। 


ग्न्ट गृदत्थ-घर्मे 
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दावन्महुता मदुता दावन्‌ कछम्रपइ ते दांचत लःकम्‌ | 
लिसतुयाचनलमये ओोगतिररि वामनों जात: ॥] 
चहों का चहुपन तभी तक है जब तक वे दूसरों से छुछ मांगते 
हीं हैं। दछि से चाचना करते समय पदाक्रमी विप्यु भगवान्‌ 
को भी वामन ( छोटा ) होना पद्धा | 


सर्वा: समन्‍्पत्तयत्तत्व संठुष्ट चत्य सानसम । 
उपानदूगूहपादस्थ नतु चर्मशुतेव भू:॥ 
जिसका सन सन्ट॒ष्ठ है उसको सारी सन्पत्ति प्राप्त है वह्दी 
घनी ओर सुद्नी है। हिसके पाँवो में जूते हैं उसको प्रष्वी पर 
चल्ते में कांटों से वचने के लिये पृथ्णी पर चर्म बिछाने की 


असंतोष के कारण जितना ही धन प्राप्त होता जावगां उतना हो 


अधिक पाने की छाछसा बढ़ती जायगी और इसप्ते वेचेनो भी 
चढहुती जायगी । 


रे 


| 


तुरूतीदासजी ने वड़ा ही ऋच्छा कद्ा है-- 
घनदोन कद घनवान सुली, घनवान कहे छुद्व राजा को भारी | 
राजा चाट सदहाराज् छुसा, सहाराज्ञ कहे छुलल इन्द्र को भारी | हि 


|| 


इल्द्र कई चतुरानन छुलो, चतुरानन झह छुलल विष्णु को भारी 


तुरूसीदास विचारि कहे: हरिभ्क्ति विदा स 


| 
8 


के दुखारी ॥ 
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अय्य॑ .निजः परो वेति गणना लघुचेतसास | 
उदारचरितानां तु बसुधवकुटुम्बकम्‌ ॥ 
यह अपना है वह दूसरा है यह विचार श्षुद्र पुरुषों का 'होता 
३। उदार हृदयवाले (शुद्ध आचरणवाछे ) मनुष्यों के लिये तो' 
सारा संसार ही अपना कुटुम्वी है। 
उत्तमे तु क्षणं कोपो मध्यमे घटिकाइयम्‌। 
अधमे स्थादहोरात्रं चाण्डाले मरणान्तिकः॥| 
श्रेष्ठ पुरुषों का क्रोध क्षणभर के लिये होता है। मध्यम 
श्रेणी के छोगों का क्रोध दो घड़ी रहता है, नीचे दर्ज के छोग एक 
दिन-रात रखते हैं; चाण्डाछ का क्रोध जीवन भर रहतो है 
(उसका यदि कोई कुछ बुरा कर दे तो उसे मरते दमतक क्षमा.न 
करेगा )। अतण्व महापुरुष वे ही हैं जो किसी से बदला लेने की 
भावना दिल में नहीं रखते हें । 
उद्योगे नास्ति दारिद्र॒यं जपतो नास्ति पातकम्‌। 
. मौनेन कलहो नास्ति नास्ति जागरतो भयम्‌॥ 
पुरुपार्थी मनुष्य को दरिद्ता नहीं हो सकती। ईश्वर के चाम 
का ज्ञान सहित जप करने से पाप पास नहीं आ सकता। चुप' 
_हने से कलह नहीं हो सकता ओर सचेत रहने से सय नहीं हो 
सेकता। । 
कोहि भारः समर्थानां कि दूर॑ व्यवसायिनाग्‌ | 
को विदेशः सुविद्यानां कः पर: प्रियवादिनाम॥ 
१६ 
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समथ मलुप्यों के लिये कुछ भी भारी नहीं दे, परिश्रमी 
झनुष्यों के लिये कहीं भी दूर नहीं दे । विद्वानों के लिये कोई भी 
देश विदेश नहीं है। सब जगह विद्या के कारण सदेश जैसा दी 
उन्तका आदर होगा। जो प्रिय वोलनेवाले हैं उनके लिये कोई भी 
पराया नहीं दे सब को वे अपनी वाणी से अपना बना छिते दे । 
न॒ गृह गृहमिट्याहुए हिणी ग्रहमुच्यते। 
गृह तु ग्रृहिणीहीन कान्तारमिति मन्‍्यते॥ 
यथाथ में इंट पत्थर के वने मकान को गृह नहीं कहते हैं, 
शृहिणी ही गृह है अर्थात्‌ मृहिणी से ही घर की शोभा दे एवं 
गृहस्थाश्रम की सारी व्यवस्था चल सकती है । जिस घर में उत्तम 
गृहिणी नहीं दे वह जज्नल के तुल्य है, यथाय में उसको घर नहीं 
कह सकते । 
द्वावेतों असते भूमिः सपों विरशयानिव। . 
राजनमविरोद्धारं ब्राह्मणं चाप्रवासिनम्‌।॥ 
सांप जैसे विछ में रहनेवाले जन्तुओं को अ्रस छेठा है उसी 
प्रकार भूमि इन दोनों को अस लेती हू, एक तो ऐसे क्षत्रिय को जो 
युद्ध से डरे, और दूसरे उस ब्राह्मण को जो विदेश न जावे। घर 
में बिया, कछा आदि का यथार्थ आदर नहीं हो सकता | 
जरामरणदु:खेषु राज्यछामसुखेपु च। 
न विभेमि न हृष्यामि तेन जीवाम्यनामय: || 
यथ्ाकाल्मुपायातावर्थानर्थों समी मम | 
हस्ताविच शरीरखी तेन जीवास्यनामंयः॥ 


'गृहस्थ-धर्म श्श७ 
थदा यदा मुने किंचिट्विज्ञानामि तदा तदा। 
मतिरायाति नोद्धत्य॑ तेन जीवाम्यनामयः ॥ 
करोमीशोपि नाक्राति परितापे न खेदवान। 
द्रिद्रोपि न वाब्छामि तेन जीवाम्यनामयः ॥ 
सुखितो5स्मि सुखापन्‍्ते दुःखितो दुःखिते जने । 
गवस्थ॒प्रियमित्र च तेन जीवाम्यनामयः ॥ 

चुढ़ापा, मृत्यु किवा दुःख अथवा राज्यलाभ छुछ भी प्राप्त 
होनेपर न तो डरे (या दुःख करे) और न हर्ष ही करे बल्कि 
दुःख-सुख हानि-लाभ सब में एक रस रहे वही मनुष्य नीरोग 
और सुद्ती रहता है। समय-समय पर अर्थ और अनधथ प्राप्त 
'होते रहते हैं, इनको जो दोनों हाथों के जेसा समान भाव से 
“देखता है वही मनुष्य नीरोग ओर सुखी है। जब-जब कोई नई 
विद्या की प्राप्ति करे तो मनुण्य को उचित है कि वह उससे अपनी 
बुद्धि को पवित्र करे उद्धत न हो जावे। इसी से सुख और 
आरोग्य की प्राप्ति होती है। शक्ति रहते हुए भी जो दूसरों पर 
आक्रमण नहीं करता, विपत्ति श्राप्त होने पर भी जो शोक नहीं 
करता तथा धनहीन होते हुए भी जो दूसरे के धन पर सन नहीं 
ज़ंलाता वही सुखी ओर नीरोग रहता है। दूसरे के सुख से सुखी 
ःऔर दूसरे के दुःख से जो ढुःखी होता है तथा जो गर्बीले मनुष्यों 
से भी घृणा नहीं-क़रता ( अथवा जो विपत्ति में भी आत्मसम्मान 
“नहीं खोता है) बह्दी सुखी और नीरोग रह सकता है। 
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धनिकः ओतियों राजा नदी बेंदु पंचमः।) 

पश्च यत्र न विद्यन्ते न तत्र दिवस वसेत्‌॥ 

लोकयात्रा भर्य लज्जा दाक्षिण्य॑ ग्रागशीलता | 

पंच यत्र न विद्यन्ते नतत्र दिवस बसेत्‌॥ 

_यरिमिन्‌ देशे न संमानो न प्रीतिन च बान्थवा: । 

'नच विद्यागमः कश्निन्न तत्र दिवस वसेन्‌॥ 
जहाँ पर धनी, विद्वान्‌, राजा, नदी और वैश्य नहीं हो वहां पर 
एक दिन भी न रहे। जहाँ पर ज्ञीविका दा साथन ने हो, पाप 
ओर कुक से छक्ना करनेवाले न हों, चनुर बुद्धिमान और जाये 
शील लोग न हों. वहां पर एक दिन सीन रहे। जिस देश में 
सम्मान न हो, भीति करनेवाढे भोर वन्धुवान्धव न हों. विद्या 
प्राप्ति न होथे उस देश भ॑ एक दिन भो ने 

.. दासे तपसि शौर्य च॑ विज्ञाने विनये मये | 

पिस्समयो नहि फर्न्यों बहुरत्षा वसुन्धरा ॥ 

“ चानशीढता, तप, बढ, पराक्रम, शानदिवषान, विनय और 
नीतिज्ञता अपने में जितती भी अधिक वयों न हो उसझा अभि- 
सान नहीं करना चाहियें। ए्रथ्वी रह्ों से भरी है। इसमें एक से 
एक चढुकर हैं 

सात्रा खसा दुहित्रा वा नो दिविक्तासनों भवेन । 
वल्यानिस्द्रियप्र सो विद्वांसमपि फकं'ति ॥ 
' अपनी सादा, वहिन या पुत्री के साथ भी एफान्त में एक 
साथ न बहे। ऋदधियां बढ़ी बचछ होती हैं और विद्वानों को 
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ओऔी परथश्रट कर सकती हैं। , अताय्व बुद्धिमानी. इसी में है कि 
ऐला अदसर ही न आने दे। यों भी , जब-जब किसी पुरुष 
को परायी सी से वात करने की आवश्यकता,हो तो माहठृभाव को 
मन में रखते हुए ही उससे वार्ताछाप करे, और स्त्री को भी ऐसा 
दी उचित हे-कि पराये पुरुष से पुत्रबत भाव मन में रखते हुए ही 
बातचीत करे | - 
इृष्टिपूत॑ न्‍्यसेतपाद वस्त्रपूतं ,ज़रूं पिवेत्‌। 
सत्यपूतां बदेद्ाच॑ सनःपूततं समाचरेत्‌॥ रे 
टेष्टि से पवित्र करके ( अच्छी तरह देखकर ) भूमि पर पांव 
रखे, जल को वस्त्र से छानकर ही पीवे, वाणी को सत्य से पवित्र 
करके बोले ( शर्थात्‌ असत््य, अग्रिय, एवं परहात्ति. करनेवाले वचलः 
जन बोले) आचरण मन की पवित्रता से दी करे (किसी भी कर्म 
के करने में मन में हिसा, राग, 6 प, छोम आदि के भाव न हों, 
कर्तव्यनिष्ठा ओर परदिित की ही.भावना सदा रहे ) | 
येपां न विद्या न तपो न दान ज्ञान न शी न गुणो न धर्म: । 
ते मृत्युलोकें भुवि भारभूता भनुष्यरूपेण ,सगाश्वरस्ति ॥ 
जिन में विद्या, तप, दान, ज्ञान, शील, गुण वा घम कुछ भी 
नहीं ऐ वे पृथ्वी पर भारस्वरुप्त ही हैं । . 
- रे रे चातक सांवधानमनसा मित्र क्षण श्रूयताम्‌ | 
अम्भोदा वहवो वसन्ति ग़गने सर्वेडपि नेताहशा: ॥ 
“कैचिद्ब्ष्टिभिराद यन्ति बसुधां गर्जन्ति केचिद्ब्वथा 
य॑ य॑ पश्यति तस्य त्तस्थ पुरतो मा ज्रहि. दीन; वचः।॥, 
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कवि चातक को सस्पोधन करके कद्द रद्या दे कि जरा साव- 
घान होकर घुनो--आकारा सें मेघ बहुत हैं पर सभी समान नहीं 
हैं। कोई-कोई सेव तो दृष्टि से प्र्वी को आद कर आपधियों ओर 
बनतलतियों को भोजन प्रदान करते हैं जार उनके द्वारा प्राणिमात्र 
का कल्याण करते हैं परन्तु कितने मेघ तो यों ही गरजते हैँ पर 
बरसते नहीं हैं। अतएब जिस किसी को भी देखकर ही दीन 
बचन बोलना मत आरम्म कर दो। मलुप्य के लिये यही शिक्षा 
है कि सव किसी को अपने दुःख न सुनाया करे ओर न हर 
किसी से कुछ मांगता रहे। अपना दुशत्न केवल परमपिता से ही 
कहें ओर प्रभु से ही याचना करे। परनात्मा ने जो हमारे शेर 
के विकेक के साधन मन आदि, ज्ञानेन्द्रिय ओर हाथ-परव आदि 
कमरद्रय देकर हनें अच्छे-दुरे का विवेक करते हुए तानपूवेक 
पुरुषाय करने का घुस आदेश दिया है उस आदेरा का चथा- 
शक्ति पालन करने से पम्ु हमें सारे भोग्व पदाय अवस्य दंगे और 
हमारी सारी कमी को पूरी करगे इसमें सल्देह नहीं है । 
चामनव्ये न भोक्तव्य॑ हियाम नेच लंघचेत्‌ | 

द्निके पहले पहर में अर्थात सूबोदय से तीन घंटे तक भोजन 

न करे। दोपहर तक विना सोजन किये भी न रहे। बारह बजे: 
के पहले अवश्य ही दा लेवे। एक पहर के भीतर भोजन करने से. 
आम रस छी वृद्धि होती है (जिससे आसाशय: आम वात आदि 


रोगों के होने की सम्भावना है )। दोपहर तक उपचास करने से: 
रस का छ्य होता है | 
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नालश्नतत्तु योगोउस्ति न चेकाल्तमनश्नतः। 
न चातिसप्तरीलत्य जाप्रतो सेव चाजु न ॥ 
युक्ताहारविहारत्थ॒युक्तवेटत्य - क्मसु । 
युक्तख्प्राववोधस्य योगी भवति हुःखह्ा ॥ 
कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि भोजनभट्ट आदसी योग 
नहों कर सफता। बिल्कुल भूखा रहनेवाला मनुष्य भी योग नहीं 
कर सकता है। बहुत सोनेवाला अथवा चिल्कुल ही : नहीं सोने- 
बाला मनुप्य सी थोग नहीं कर सकता। उचित मात्रा में आहार- 
विहार करनेवाले तथा सोने जागलेवाले और चेट्टा करनेवाले ही 
थोग के द्वारा सारे हु:खों का नाश करने में समथ होते हैं । 
(अधिक भोजन से अजीणे, आल्स्य आदि के कारण शरीर में 
काम करने की क्षमता नहीं रह जाती दे अधिक उपवास से 
अथवा पाचनशक्ति से कम खाने से भी शरीर क्षीण होकर कार्ये 
करने में असमग्र हो जाता है। कृष्ण जी ने गीता में योग का 
अर्थ बतलाया दे 'योगः कर्मसु कोशलम! अर्थात्‌ अपने कर्तव्य 
कर्म को सुचारु रूप से सम्पादन करना। दूसरा अथ है-- 
सिद्दबरसिद्धयो: समो भूत्वा समत्व॑ योग उच्चते। 
पुरुषाथ करते हुए सफलता असफछता जो कुछ भीतप्राप्त हो 
उसमें सम भाव रखना, सफछता में हपे अथवा असफछता में 
शोक न करना। चित्त का निरोध करके उसे ईश्वर में छगाना भी 
थोंग दै। इन सारे काया के लिये शरीर की खखता निताल्त 
प्रयोजनीय है । ) 
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देशाटर्न पण्डितमित्रता च॒ वृद्धोपसेवा थे समाप्रवेशः । 
अनेकशाखाणि विोकतानि चातुर्यमूलानि सवन्ति पंच ॥ 
शनेक देशों का भ्रमण, विद्वानों से मित्रता, ब्रद्धों की सेवा; 
राजसभा में प्रवेश तथा शास्त्रों का अध्ययन--ये पाँच चतुराई के 
भूल हैं| 
: णशर्ज गज क्षेण मूढ मधु यावत््‌ पिवाम्यहम्‌। 
मया त्वयि हते पापे गजिप्यस्त्यत्र देवता: ॥ 

: युद्ध छेत्रमें मा दुर्गने सहिपासुर से कहा था-मूखे; तू खूब 
गरज । जितना अधिक तू गरजेगा उतने ही कम समयमें में तेरा 
अहंसाव रूपी मद्य पी लृंगी। अहंभाव स्वरूप मधु को पीकर में 
देरी आसुरी सम्पत्ति का नाश कर दूंगी। तेरे मारे जाने के बाद 
जहाँ अभी तू गरज रहा है वहाँ देवता गरजे गे। अर्थात्‌ आसुरी 
भाद की समाप्ति पर देवी भाव-की अभिवृद्धि होगी । 

* ' 'सगवाब मानवके अहंसावको ही खाते हैं। अहंभाव आसुरी 
रम्पत्ति है उसके नष्ट हो जानेसे मानव देवता हो' जाता है। 
इसलिये हमें कमी भी अपनेमें अहंभाव नहीं छाना चाहिये। 
पस्तुतः सारे कार्य प्रकृति के विधानके मुताबिक चत्मा करते 
हैं। हम तो उसमें केवछ निमित्त हैं पर आसुरी भावके उदय होने 
से हम कम विशेषमें अपने को कर्ता मानने लगते हैं। इस सम्बन्ध ' 
में सगवान्‌ श्रीक्षष्ण गीता में कहते हैं--- 
प्रक्षतेः क्रियमाणानि गुण: कर्माणि सर्वशं:। 
आहंकारविमृूढात्मा कर्ताहमिति भल्‍्यते॥ : 


द्‌ 
गृटरा-वस २१३ 
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[ प्रकृति फे शुण--सत्त्वनरज-तगसे सारे कार्य किये जाते है 
पर आपभाय की अ्धानता होसे पर एम उसमें झपने को कर्दा 
भाम बेठते £ ] 

दक्ष यन्त के विध्वंस का फारण भी अहँसाव फ्रा उद्रेक ही 
था। दक्ष प्रजापति उस चत कम को. जो प्रकृति के कल्याण के 
लिये प्रवर्तित हुआ था, अपना भानी उसमे अपने को कर्ता मान 
कर बेठ थे। अध्टभाव में आकर ही उन्होंने खयंभू शिव को उसमें 
आमन्त्रिव नहीं फिया था और उनके विपय में कुछ उटपटांग वातें 
भी क्ठी थीं। सीने दक्ष की शक्ति के रूपमें अपने आपको मिटा 
दिया। प्रजापति दक्ष का यत्ष विध्यस्त हो गया | 


न्यायागतधनत्तत्त्वनिष्टो5तिधिप्रियः । 
श्षाउुछन सटबादी च गृहस्थोडपि विमुच्यते ॥ 


अपने पुरुषाथ से धर्म एवं सत्यतापूर्वकत थन प्राप्त करनेबाला 

तत्व ज्ञानमें निरस्तर मन लगाये रहनेवाला हित और अहितको 
समभते हुए घरमें आये हुए अतिथिका सत्कार करनेबाढा और 
देवताओंका पृजन, पितरों का ,आद्ध-तपण, तथा, मात्ता-पिता की 
सेचा श्रद्धापदकक फरनेबाढा मन; वचन। क्रमसे सत्य आचरण 
करनेवाल्य ऐसा गरहस्थाश्रमम॑ रहनेवाढ्ा भी पुरुष मोक्ष, श्राप्त 
फर छेता हे | 

परान्न परवर््ध व परशस्या परस्त्रियः। 

परवेश्मनि वासश्र शक्रस्यापि श्रिय॑ हरेतू॥ - 
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दूलरे छा अप खाता, दूसरे का बद्य झपते काम में छाना; 

दूसरे की शप्या पर सोवा। परायी स्त्री में कामवासना रखना; 
दूसरे के धर में रहचा--ये कम इन्द्र की भी श्री हरनेवाले हैँ) 
साधारण मदुप्यों का तो कहना ही क्या है। 
परान्त परदूव्यं च तथंव तु प्रतिग्रहम । 
परुद्बी परनिल्दां च मनसाउपि विदजयेत्‌ | 

दूसरे का अन्न, दूसर का धन; तथा प्रतिप्रह ( द्वन ) लेने; 
परायी खी ओर पराये की निन्‍्दा करना मन से भी छोड़ 
देवा चाहिये। अर्थात्‌ इन वस्तुओं पर बन छे जाना भी पाप 
है। यहां पराज्न' एवं 'पर्वव्या से वह अन्न एवं धन सममना 
चाहिये जो दिना सम्बन्ध, श्रप्त या मंगल कानना के, लिया जाता 
हैं। एक मित्र या सम्बन्धी परत्पर के व्यवहार क्षेत्र में आव- 
श्यकता के अनुसार अपने मित्र या सम्बन्धी का अन्न किवा धत 
प्रहण कर सकता हैं। चहां दाता एवं महीता में परायेपन का 
अनुभव नहीं होना चादिये। 

कुछ ऐसे महायुदप होते हेँ जिनका अपना कुछ भी नहीं 
होता। दे मन, बचन एड कम से संसार की मंगल कामना किया 
करते हैं। उन्त महापुरुषों के लिये सारा संसार अपना है। इसके 
सिवा लो छोय व्यक्ति विशेष की मंगछ कामना तन-सन से करते 
हैं चह उनके लिये पराया नहीं होता। जो छोय अपने ही स्वा्थेके 
लिये, केवल ले लेनेकी ताकमें छगे रहते हैं -उनके कर्माक्की सिद्धि 
कभी नहीं होती ।  " 
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अतिग्रह (दान) दांताके कष्ट निवारणके वास्ते लिया, जाता है। 
क्योंकि त्राह्षणोंका जीवन संसारके उपकारके लिये होता है। इस' 
लिये वे अतिग्रह लेकर दाताका कष्ट निवारण करते हैं। ऐसी- 
शक्ति भगवानते ब्राह्मणोंसें रख छोड़ी है । कारण, उनसें द्याग है | 
प्रतिग्रह लेना अपने , भोगके लिये नहीं होना चाहिये। प्रतिग्रह: 
हेकर अपने पास नहीं रखना चाहिये। उसे बांट देना चाहिये। 
बांट देनेमें दाता एवं प्रहीता--दोनों की भलाई है। छोभके 
वशीभूत हो जो प्रतिग्रह लिया जाता है वह दो में से एकके लिये 
भी हितकर नहीं होता | - 

अपनी स्त्रीके साथ भी सहवासके शास्त्रोंते नियम बताये हैं 
( जिनका इस पुस्तकमें एकाधिक बार उल्लेख हुआ दे) उससे 
विपरीत चल्वमे पर पाप छगता है। फिर परायी स्त्रीकी 
तो बात ही दूसरी है। परायी स्त्री तो माता की भांति 
पूजनीय दे । 

दूसरेकी निन्‍दा करना पातक है। निन्‍्दाकी जड़में असूया 
रहती है। उसीसे प्रेरित होकर मनुष्य दूसरे पर कीचड़ उलछालता 
है। किसी महाकविने जेसा कि कहा है--“अशक्तास्तत्प्द गन्तुं 
तवो निन्‍्दा श्रकुबते |/--बढ़े पद पर पहुँचने की अमिछापा रखने 
वाले किन्तु उस पर नहीं पहुंच सकने वाले छोग उन पदों पर 
आसीन जनोंकी निन्‍्दा किया करते हैं। इससे प्रकट होता है कि 
निन्‍्दक पुरुष अपने जीवनमें उन्नति करने किया सुखी होनेका 
साधन खो बेठता है। वह परायेकी निन्‍दा करके अपने कर्त्तव्योंकीः 


९ 
शे३4 च्ल्झ-घम 


इति समक छेता दे। पुनः ऊपर उ्ठतेका अ्रयास नहीं करता । 
परनिल्दा हू छोक एवं परकीक--दोनोंका नाशक है। इस लिये 
इससे वचला चाहिये | 
चलसुओंकी आवश्यकता हॉनेपर दूसरेकी वस्तु विनिमयमें ली 
जा सकती है परल्तु झुफ्तमें परायी वस्तु लेनेका विचार मनमें भी 
नहीं आना चाहिये। कारण, भुफ्तमें परायी वत्तु लेनेसे आल्स्य 
उत्पन्न होता है। आल्स्थसे उद्योगमें कमी आती है। उ्योगके 
अभादसे मानवतासे च्युति हो जाती है। 
अत्त: सर्वात्मना देवि, बाणिज्यक्ृपिकर्मलु । 
प्रमादव्यसनारूत्य॑ मिथ्यालापं विवर्जयेत्‌॥ 
--व्यापार, खेती और किसी भी दूसरे. काममें असावधानी 
न करे। हुव््यंसनोंमें आसक्ति और आल्स्य हर हालतमें छोड़ 
देना चाहिये। असत्य भाषण तो कसी भी नहीं करना चाहिये। 
जिह् दग्घा परान्मेन हत्तों दग्धो प्रतिग्रहात्‌ । 
मनो दुग्ध परक्षीपु कथं सिद्धिवरानने॥ 
हे पावंति | जिनकी परान्त सेबनसे जिहा (जीभ ) दमग्ध हो 
शयी तथा अतिप्रह (दान) लेने से हाथ दुग्ध हो गये, जिनका 
मन परायी जियोंको दोष इप्टिसे देखनेसे दग्ध हो गया ऐसे 
पुरुषों को सिद्धि एवं सुख्ध कभी सी प्राप्त नहीं होता । 
आह ल्लीसेवा सरोगिता जन्मभूमिवात्सल्यम्‌ + 
सनन्‍्तोषो . भीछु्त . पडूं व्याघाता, महत्वत्य |... 


जनरन>> 
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आलसी खभाव॑; काम-पिपासाकी पूर्तिके लिये स्त्रियोंफे पीछे 
लगा रहना, बराबर रोगी रहना जन्म-स्थान को न छोड़ना; 
सन्‍्तोष और डरपोकपन--ये छः बड़प्पनके बाधक हैं अर्थात्‌ 
इनमेंसे कोई एक भी जिस पुरुषमें आ जाय वह बड़ा नहीं हो 
सकता। 

आहल्स्य--प्रातःकाल सूर्याद्यसे पहले उठना चाहिये, नियत 
समयपर स्नान-सब्ध्या-तर्पण समाप्त कर लेना चाहिये, मध्यान्ह 
भोजन उचित समय पर द्वी करना चाहिये ओर जीविकोपाजन 
में निर्धारित समय पर रंग जाना चाहिये। यह जाग- 
रुकता है। इससे विपरीत आचरण करना। दूसरे शब्दोंमें 
खाना-पीना गप-शप करना और सोने ही में सारा समय लगा 
देना आल्स्य है। इसके सिवा किसी काममें मन न छगाना 
' भी आल्स्य है। 

स्त्री सेवा--स्त्रियोंमें पूज्य बुद्धि रखकर उनकी सेवा करना तो 
बड़प्पन का मागे है। इसके प्रतिकूछ काम-पिपासाकी हप्तिके 
लिये उनके पीछे-पीछे फिरना, गलेमें गछा छूगाकर पाकों एवं 
सड़कों पर घूमना, स्त्रियोंकी गोष्ठीमें बेठकर नमहास्य, डींगें मारना 
आदि स्त्री सेवा शब्द्से कहा गया है। 

सरोगिता--ऐसा आचरण करना जिससे रोग सदा बना रहे 
या खभावतः सदा रोगी रहना । 

जन्मभूमिवात्सल्य-- जन्म स्थान को छोड़नेमें पीड़ा का अनु- 
भव करना । ' 
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संन्तोप--दिद्या, शान एवं धन ज्यार्मदसे क्षण भरके छिये भी 
विस्त नहीं दोसा चाहिय। थे तीनों चीज व्यक्ति एवं राष्ट्रके 
सदृत्व को बढ़ाती हैं। इससे सस्तोष ऋण खेना महत्व का 
बाधक दे । 
भीरुत्य-डरपोकपन | यह कई तरहका होता १ भूत पिशाच 
से सय; अकारण भय- क्रिसी वस्तु को आधिरी रूप देनेगे भयः 
बड़ा उद्योग प्रासस्म करनेमे भय आदि | सभी कार्यो करा परिणान 
अनुकूल ही नहीं होता । पर परिणाम की प्रतिकूलता का बिचार 
कर किसी उद्योग को प्रास्म्भ न करना कायरता द्वै। नीति 
कहती है--न संशयसनारु नरो भद्गाणि पश्यति। संशय 
पुनरारुक्ष यदि जीवति पश्यति---संशवात्मक काम किये बिया 
मनुष्य उन्नति नहीं कर सकता | संशवात्मक कासमें स्यतरा है पर 
फूलमें भी तो,कांटे होते हैं । उन्हें हटाकर ही फूछ चुनते हैं। इस 
लिये सन्‍्तोप भी भीरुता का ही एक रूप दे सर वह भदत््य का 
बड़ा वावक है। 
अज्ञश्चाश्रदधानतश्व संशयात्मा विनश्यति। 
नाय॑ लोकोउस्ति न परो न झुर्ख संशयात्मन: ॥ 
अपने जाने नहीं, गुरुजनों एबं शास्त्रों में श्रद्धा भी न रखे, 
सदा मन में संशब्र रखे एवं सब से सल्देह करे ऐसे मनुष्य के 
&छोक परलोक दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। 
निन्‍्दन्तु नीतिनिषुणा यदि या स्तुबन्तु 
लक्ष्मी: समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्‌। 
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अर्थेव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा 
न्‍्याय्यात्‌ पथः प्रविचलन्ति पद न धीराः ॥ - 
नीति में निपुण छोग निन्‍्दा करें या प्रशंसा कर, लक्ष्मी आवे 
अथवा जहाँ इच्छा चली जावे, मृत्यु आज ही हो जावे किंवा 
युगों बाद होवे, इसकी छेशमात्र भी चिल्ता न कर धीर ( बुद्धि- 
मान ) पुरुष न्याय (धर्म) के माग से एक पग भी विचदित 
नहीं होते । 
विद्याचिलासमनसो धृतशीलशिक्षाः 
सत्म्रता रहितमानमलापहारा: । 
संसारदुःखदलनेन सुभूपिता ये 
धन्या नरा विहितकरमपरोपकाराः॥ 
जिनका मन सदा विद्या की चर्चा में लगा रहता है) 
जिन्होंने उत्तम शीछू की शिक्षा धारण की है, सत्य ही जिनका 
ब्रत है, जिनमें अभिमान का मक जरा भी नहीं, जो संसार के 
प्राणिमात्र का दुख दूर करने में प्रय्नशील हैं. तथा परोपकार में 
ही सवेदा निरत रहते हैं वे महापुरुष धन्य हैं। 





धर्म शने: संचिनुयाद्‌ वल्मीकमिव पुत्तिकाः | 
परलछोकसहायाथ सववभूतान्यपीडयन्‌॥ 
किसी भी प्राणी को पीड़ा नहीं देते हुए धमं का शनेः-शत्नेः 
संचय करते जाना चाहिये। परलोक में सहायक एक मात्र प्र 
ही होता है। 


२४० सृद्चस्थ-धम 
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नामुत्र हि सद्दायाई पिता माता च निम्न: | 
न॒पुब्दारा न घातिवमम्तिष्ठति केबछ:॥ 
पसलोक में माता: पिता, स्त्री, पुत्र, कुठुस्त्री आदि सहायता के 
लिये उपस्थित नहीं हो सकते। एक मात्र धम ही बह पर साथ 
दे सकता है। अतण्व माता पिता; स्त्री: पु्रादि के मोद में पड़ 
कर घम को न दाग देवे। धरम उन सबसे अधिक उपकारी ८ 
उसका सेवन सदा ही करता रह और धरम की मर्चादा में रहते 
हुए ही पुत्रादि परिवार वर्ग का पालन ऊरे। 
विद्या विवादाब धमं सदाय शक्ति परेएां परिपीडनाय । 
खल्स्य साधोविपरीतमतद्‌ नानाय द्ानाव च ग्क्षणाय ॥ 
->खल यदि विद्या सन्पन्न हुआ तो विवाद करेगा. धनी 
हुआ तो घमण्ड करेगा और यदि बलू्शाल्ी हुआ तो दूसरोंको 
कृष्ट देंगा। इसके अतिकृूछ सज्जन पुरुष विद्यास तानाजन 
करेगा. धनका उत्तम पात्रोंसे दान करेंगा ओर शक्तिशाली होकर 
असक्तोंकी रक्षा करेया | 
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एक ही वत्तु आश्रम भेदसे मिन्न २ गुण अकठ करती 


ज|* 


| 
सर्पाणां च झढ्ानां च सर्वेपां छुघ्रचनसाम्‌। 
अभिप्राया न सिद्धन्ति तेनेद॑ चत्त ते जगन्‌ ॥ 
--सपपो, झछों और सभी दुष्ट प्रकृतिके प्राणियोंका सतलव 
सिद्ध नहीं होता; इसी लिये यह संसार वर्चमान है। यदि उनका 
सतलूव सिद्ध हो जाय, तो वे संचारको एक क्षण भी टिकने न दें। - 


गगुहस्थस्नम ज़्र्टर 


' दी गुर्रह खतरा च* पश्चात: पूर्व छघुद द्विमती ऋमेण । : 
पिनस्य पूर्पाद्ध-पराद्ध भिन्ना छायेव मंत्री खलसजनानाम्‌ ॥ , 
खल्ोंकी' मित्रता प्रासम्भमें बड़ी गाढ़ी होती है और आगे 
नलकर धीरे-धीरे वह कस होने लगती दै। इसके विपरीत 
सह्मनोक्की मित्रता प्रासम्भमें तो हल्की होती है परे क्रशः बढ़ती 
जादी है; जैस प्रात/कालीन॑ एवं मध्याह्मोत्तर की छाया होती है। 
ग़राद/आालीन छाया हूम्बी .होती दे परे, 'मध्याह तक वह बहुत 
छी दोंटी हों जाती। दो पहरके वाद की छाया इसके उल्टी 
होदी ह 
कहु प्वणन्तो .मलदायकाः खंलास्तुदन्त्यक बन्चनर्श खला इब । , 
मखस्तु साधुध्वनिभिः पदेपदे हरन्ति 'सल्तो .संणिनूपुरा इव ॥ 
--खलकी उपमा हाथ या पेर.में पड़ी हुई बेंड्रीसे दी गई है। 
चेंड्रीकी आवाज ककंश होती है। वहं जिस जगह" पंड़ी हुई होती 
है उसे काछा कर डालती है ओर कष्ट तो खूब ही देती है। इसके 
-बिपरीत्:सज्ञनकी उपमा “मणियोंसे रचितः नूपुर से दी गयी है। 
नूपुरकी ध्वनि मधुर दवोती है ओर श्रोताके मनको वरबस बह 
अपनी ओर खींच लेती है। 
दुजेनः परिहतंव्यो विद्यायालंकृतोडपि सन । - 
,सणिना भूपितः सर्प: किमसो न भयंकर: ॥: ५, 
दुलंन यदि विद्वान्‌ दो तो भी-उससे दूर रहना चाहिये। मनि- 
यार साँप भी क्या विषधेर नहीं होता? विद्या उत्तम वस्तु दै। 
उससे विनय आता है। किन्तु विद्वान, होकर भी जो ,विनय- 
१५६ 
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शीह न दुआ. दुर्जन दी रहा वह साधारण दुर्जनोंकी अपेक्षा 
होता द। इसलिये उससे हर तरह से बचना 
'वाहिये। कहते हैं--मनियारा सांप अधिक भर्यकर होता है ! 
उत्साह सन्पत्न भसद्ीबसत्रम । 
क्रियाविधिक्षम व्यसेनखसक्तम॥ 
शूरमः इतल़म्‌ इढड़ सोहदच | 
- लक्ष्मी खर्य यात्ति निवास हेताः॥ 
उत्साह से युक्त, आलूत्य रहित, क्रिया विधिके जाननेवालि- 
दुब्यंसनों से रहित. वलवान; किये हुए को जाननेवाले एवं ऋढ 
मित्रतावाले, ऐसे पुरुषों के पास रूक्ष्मी स्वचमेव आ जाती है। 
जाइवंधियो हरति सिचतिवाचि सत्यम्‌। 
नादोच्तति दिशति फापमपा करोत्ति॥ 
चेतप्रसादयति दिल्लु चनोति क्ीर्तियू। 
सत्संगति कथत्र क्रिन्तकरोति पुंसामु॥ : 
बुद्धि की जड़ता को नष्ट करती है, बाणी में सद्धता का आहु- 
भांव करती दे, ानको चढ़ाती है. पापको दूर करती है. चित को 
प्रसल्‍त करती है, छोकमें चशकों पोझाती है। कहो सत्संगति 
मनुष्य के लिये बचा नहीं करती हे । 
सानन्द्रम्‌ सदेनम्‌ सुताश्यसुविया कात्ता न ठर्माषिणी | 
'सन्मित्रमू सुघनम्‌ खचोषित रतिश्थाह्मापरा: सेवका:॥ 
आतिव्यम्‌ शिवपूजनम्‌ मतिदिनम्‌ मिप्राल्त पानम सह ' 
साधोः सन्ञमुपातते हि सततम् घन्चो गरहल्याशमःता 
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जिनका भर आनल्टोह्नस से एरिणृण है, पुत्र विद्वान है, प्रिय- 
५ थी है. सन्मित्र दे, अर्थात्‌ दी पें रति है;-आज्ञा में रहने 
एव है। सक्रदा झनिधि सत्तार होता है,, शिव पूजन 
ता हे, धर्म निद्य ही मिट्ठालर पान (प्राकृतिक आहार ) होता 
। निरन्तर सज्जन पुरुषों की संगति होती है ऐसा गृहस्थाश्रम 
वन्य दे । 
सर्पा पिवन्ति पवनम्‌ मच दुवलास्ते। 
शुप्क; ठर्ण चनगजाः त्रल्चिनो भवन्ति॥ 
कन्दफल: सुनिजनाः क्षपयन्ति .क्ालमं | 
मसन्तोप एवं पुरुपत्यथ परम प्रधानम्‌॥ 
सप दायु पोते हैं परन्तु दुबल नहीं है, हाथी शुप्क ठृणके खाने 
ही बट्वान होते हैं, कन्द, फलों के आश्रय से मुनिजन काछको 
व्यतीत छरते हैं। अर्थात्‌ सन्‍्तोष ही पुरुष का परम घम है। 
गायन्ति देवा: कि गीतकानि, धल्यास्तु थे भारत भूमि भागे। 
सर्गापदगत्य फछाजनाय, भवस्ति भूय; पुरुपा सुरत्वात्‌॥ 
जिनका भारत भूमि 'भागमें ज़न्म हुआ है वे धन्य हैं। 
'हमा देवता छोग गीव गाते हैं। क्योंकि स्वगे और अपबरग के 
कछको उपार्जन करने-के लिये सुरत्व से पुनः मल॒प्य होते हैं । 
कि तेन हेस गिरिणा रजताद्रिणावा। 
बत्राश्रिताश्व॒ तरव: स्तरवस्तण्व ॥ 
मस्यामहे * मल्यमेव - थदाश्रयेण |. 
'कट्ठौढ़् तिम्ब-कढठुजा अपिचन्दनास्थु:। 
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- -जअर्थाय<डग पेवत, रजते पवते से पयों प्रयोजन) क्योंकि: 
इइके पास होनेदाले वृक्ष; इक दी रत ६ं। उनमें कोई भी 
सिस्नत्त झहों आती। हंमे तो मलय 'पर्चत को ही व सममेदे 
है घिसके मांश्ेय से कड्कोल; निम्न तथा कटु वृक्ष भी चन्देन 


झ्धादे पल 


लाभ जात 


एल्मागच्छ समाश्रयासनमिदम्‌ कत्मास्चिराहश्यसे 

का वार्ताकुशछो5सिवाल्सहितः प्रीतोडस्मिं ते दर्शनम्‌ । 
एवं ये समुपागतान्‌ प्रणंयिता प्रल्हादयन्त्यादरात्‌ | 
त्ेपाम शक्युमशंकितेनमनसा हर्स्बाणि गंस्तुं. सदा ।। 

. अर्थात्‌ यहां आवो; यह आसन है। चहुत दिनों से दर्शन 
दिये, कह्दो क्या वात है, छुशल वो है : छुदुम्व सद्दित में आपके 
दर्शन से प्रसन्न हूं. इस प्रकार से जो सत्कार करते हैं उनके घुर 
निशंक मनसे जाना चाहिये। जो आये हुए का आदर न करे 
उनके पर कभी नहीं जाला चाहिये। ह 

रक्षः पति: जनकजा हरणेनवाली ; 
तारपहार विधिना स च कीचकोउपि। 
पांचालिका प्रमथनान्निवनंम्‌ जंगांस 
तत्मात्‌ कदापि परदार रतिम्‌ न कुर्याते ॥ 

भगवती सीता के अपहरण से रावण; सु्रीच को स्त्री: ताराके3३ 
अपहरण से वाली, द्रापदी ( पॉचालिका ) के प्रमथन से कीचक 
सृत्यु को श्राप्त हों नये। अते: मजुष्य मात्रेकी कभी भी परी में 


गृहस्त-घम २७९ 


करनी चाहिये।, सद॒व साठ्भाव से देखना चाहिये 
नए स्त्रियां शक्तिरूप[ु तथा पूज्या हैं।. - 
पर्ठी मातेव कचिदृषि न लोभः परधने ; 
न मर्यादामद्व; क्षणमपि न नीचेप्वसिरुचिः 
रिपो शौर्य स्थेय विपदि विनय॑ सम्पदिसता ; 
गिर्दबत्म आतभंरत नियत यास्यसिसदा ॥ 
ल्‍ भरत-परक्षी को माता फे समान सममना चाहिये। 
दूसरे दे; धनपर कभी भी मन नहीं चलाना चाहिये। सर्यादा का 
कर्मी भी उल्लंघन नहीं करना चाहिये, नीच की संगति भी नहीं 
करनी चाहिये, शत्रु पर चीरता दिखलानी चाहिये, विपत्ति में 
धर्य रखना चाहिये, सम्पत्ति में नप्नता रखनी चाहिये।.. यह 
उपदेश मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान्‌ रामचन्द्रजी ने जनतस्त्रात्मक 
शाज्यके विपय में दिया था। अतः मनुष्यमात्र का कर्तव्य दे कि 
वह इन नियमों पर चलता हुआ अपना तथा ,संसार का 
कल्याण कर। 
विष्णोः प्रारथयमेदिनीं पशुपते बीय चलात्कारणम्‌ । 
प्रेतेशान्महिप॑ तथास्ति चुपभः फाल त्रिशुरूं कुरु॥ 
शफ्ताऊह तवचात्न-पान नयने स्कन्दोगवां रक्षणे। 
सिक्षां संत्यज गहितां कुरु ऋषि गौरीबचः पातुचः ॥ 
। अगबती गोरी भगवान्‌ शंकर से, आथना करती है के हे 
पश्ुपते उतिष्ठ, पराक्रम को धारणकर, आल्स्य को छोड़, निन्‍्दनीय 
भिक्षा बृत्तिको त्याग़कर अ्रमयुक्‍्त कृपी ( खेती ) .करो4 जिस के 
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न को वन थी वी का की फल बल लईलई अर 


लिये'विप्णुसे एय्बी, प्रेतश ( यमराज ) से महिप पहण करो तथा 
चुप आपके पास है, त्रिशुह का हल बनाओ। से आपके लिये 
अल्न पानादि छात्रेमें मसर्थ है। स्कब्द ( कार्तिक स्वामी ) को 
सौ रक्षा के लिय-नियुक्त करो। इस प्रकार सुचार-रूपसे कार्यमें 
संल्त्न हो जाओ। चह जो उपदेश द बह संसार के तमाम 
गृहस्थियों के लिये अयोजनीय है। अठः झालत्य को छोड़ अपने 
पैरोपर खड़े होओ. परमुल्षापेक्षी मत्त वचो; पुरुषाय ऋरो । 
अल्चाई प्रजा: प्ज्ाचन्ते । या: काश प्रथिवी अिता:॥ 
अथो अन्‍्नेनेवतीवन्ति। अर्थतदपि यन्स्तातः॥ 
शर्त हि भूदानां जेब्ठम्‌। तत्मात्‌ सर्वोपधमुच्चते॥ 
अन्न अकह्मति व्यजानात। अन्न न निद्यात्‌ ॥ 
तब्दृतम्‌। प्राणोब्ा अन्नम । शरीसरमन्नादमू। आपोवाअन्नम | 
ज्योतिरल्नादमू। अन्न वहुह॒बीत । तद्न्नतम्‌। प्रथित्री वा अन्नम+. 
आकाशो अन्‍्नाद:। इति ततिरीयोपनियत्‌ ॥ 
अन्न से ही अ्॒जा उत्पन्न होती है। जो झुछ भी पृथ्बीपर 
स्थित हैँ वह अन्न से दी हैं। अन्न से ही तसाम प्राणी जीते हैं। 
अल्तम अन्न ही समाजाते हैँ । अन्न ही प्राणियों में ज्येप्ठ है । 
इसी कारण अन्न सर्वोपवरूप है । अल्नको साक्षात्‌ श्राह्म जानो 
अस्न की निन्‍्दरा मत करो । यह मी त्रत है। आण भी अन्न ही है। 
शरीर अन्न को खानेबाला हैं। जछ भी अन्न ही है। अग्नि 
( ज्योति ) अन्न को खातेवाली है । अन्नको चृद्धि करो। यह भी 
ब्रत है। प्थ्ची भी अन्न ही है। आकाश अन्नको खानेवाला हैं। ' 
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मत न ला ललित टीम २० की 3:84 पक पी शर की कक आल दी 5 हक 
' शजमिंधण्दुसे उपयोगमें आनेवाढी कतिपंय वस्तुओंके गुण 
एबं यत्र-तत्र कुछ प्रयोग भी लिखे जाते हैं- 
पीपर 
पिप्पली ज्वरहा कृष्या स्निग्धोष्णा-कटुतिक्तका-। 
दीपनी मस्तश्वासकासस्लेप्मक्षयापहा-) - , 
पीपर, ज्वरत्त, झुक्रल, स्लिग्ध, उष्ण, रसमें: कट, तिक्त है -और 
असिक्रो दीम्र करती है। इसके प्रयोगसें वायु; दम, खाँसी, कफ 
और मामूली क्षय (राजयद्ष्मा) नष्ट होता है। पीपरके “चूर्ण 
को मधुके साथ खानेसे कास-श्रास-कफ़के विकार शान्त होते हैं । 
पीपर बहुत ही तीद्ष्ण है, इसलिये अपना काम भी चहुत जलूद 
करती है। चरकने पीपरका अधिक उपयोग मना किया है। 
सोंठ 
शुण्ठी कदृष्णा स्लिग्धा च कफशोफानिलापहा-। . 
शूल्वन्धोदराध्मानश्वासं्षीपदहारिणी || 
' स्लोंठ कड़बी, . गम "ओर चिकनी दै। 'इसके अयोगसे कफ) 
सूजन, बादु, मरोड़ा, .कष्ज, पेटका फूलना, कास ओर फिलपाँब 
नष्ट होता है। , प्रातःका् अनंपेच साल्म :होने. पर सोंठका 
चूर्ण मिश्री मिछाकर गम पानी के सोथ .खानेसे अंनपच-जांता 
रहता है । 
५ : मरिच + 
: मरिचि कट तिक्तोष्ण लघु श्लेष्मर्विनाशनम्‌ ' 
समीरक्रिमिहद्रोगहरं' च" हचिकारकम ||: 


श््ट खहर-चम 


हा मरिय, कड़दी, तिंती, गर्म ।झौर हल्की है। इसके प्रयोगसे 
कफ, वायु, पेटके कीड़े एवं छृद्वोग जाते रहते हैं और' रूचि 
बढ़ती है | | 
सोंठ-पीपर-मरिचिको आयुवदमें 'कटुच्रय” और 'त्रिकदु कहते 
हैं। आयुवदकी दवाओमें इनको बहुत अधिक प्रयोग आता है । 
कटुल्यका चेण नमक मिछाकर खानेसे तमाम उद्रके रोग नष्ट 
होते हैं। 'त्रिकदुके चूणमें जवाखार मिलापरर प्रयोग करनेसे 
उद्रशूल तुरत शान्त होता दै। ' 
अ जव्ाइन 
यवानी कदुविक्तोप्णा वादाराढेप्मनाशिनी । 
शूलाध्मान क्रिमिच्छदिसेहिनी दीपनी परा। 
जवाइन कहुदी. सिंती ओर यम दै। इसके प्रयोग से बादु- 
बवासीर, कफ, मरोड़ा: पेटफे कीड़े और के बन्द द्वोती है एवं 
जम्निवद्ध न की इसमें बड़ी शक्ति ६। जवाइनका अक अप्नि दीपन 
मेँ प्रयुक्त होता हे जार उससे गुल्म भी शान्त होता है। हाजमे 
की हर तरह की गड़बड़ी; जवाइनसें काछा या संघा नमक मिला- 
कर-सम पानीके साथ खानेसे मिटती दे। अरवीमें जवाइनका 
छथोंक उसके स्लेप्मल एवं वातरू ख़माव का ख्याल करके ही 
दिया जाता है| 








थी औ/। 


दोनों हलाय वी 
एलाह्वयं शीतछतित्तमुक्त सुगन्धि पिन्ना्तिकफापहारि | 
करोति हद्गोगमछातिबस्तिशूलक्षमत्र- स्थविरा गुणाह्या ॥| 
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दोनों हलायनियाँ ठंढी, तिंती, सुगल्धविशिष्ट कफपितति शमक 
हैं। हद्टोगः पेटफे मल; पीड़ा, जी मिचलाना, पेडूका दर्द शादि 
इनके प्रयोगसे नष्ट होते हैं। इलायची जलाकर भधघुफे साथ देनेसे' 
छोटे घश्चोंफी फे बन्द हो जाती है । 
धान्य पंचक काथ 
धान्यवालकविल्वाद्नागरे: साधित॑ जल्म्‌। 
घान्यपंचकमेत्‌ स्याद्‌ झाहि. दीपनपाचनम्‌ ॥ 
हद धान्यचतुप्क स्यात पित्ते शुण्ठी विनापुनः। 
चक्रदत्त चिकित्सा अतिसाराधिकार | 
घनिया, खस, कच्चे वेलक्की गिरी, नागरमोथ और सोंठ 
सम भाग । इनको जोौकूट चूण करके रखले। इसमें से १। तोलछा 
चूण लेकर वीस तोलछा पानीमें पकाकर पाँच तोछा जल वाकी रहे. 
तब ठंढाकर स्वच्छ कपढ़े से छान कर आवश्यकतानुसार दिनमें 
२-३ बार देवे। यह क्ाथ उत्तम पाचन दीपन ओर भ्राही है। 
सब तरह के अतिसार में इसका प्रयोग होता दै। मंदाग्नि के लिये 


विशेष फायदेमन्द है। 


| 


लवग 
लवंगं लघु चद्लुप्य हर्य दीपनपाचनम्‌। 
शूलानाहकफकासकासच्छर्दिक्षयापहम्‌ ॥ 


लव॑ग हल्का, आंखों और हृदयके लिये हितकर; अम्निदीपक 
एवं अजीर्णका पाचन है। इससे शूल, पेटका, फूछना। कफ, श्वास) 


४८] मूंहर्व-धन 


कासः और छ्षय- (यक्ष्मा) मष्ट होता दै। लब॑गके काढ़ेसे 
ह्वर पका जाता है। आगे संककर था थो ही झुल्में रखकर 
चूसमेले व्यास कास शाल्त होता है। आँख उठलेपर छीके दूध या 
पानीमें घिसकर छापनेसे आंखों का दद कमर दो जाता हैं। 
लबड्ादि चूण आयुर्वेद का एक प्रधिद्ध भपत हूं। लव 
मरिव, वहरके वरावर-वराबर बरूण। इन तीदोंके वरावर कर्मका 
चूणं। सवोको वबूलकी छालके कादुके योगसे चनेके वरावर 
गोली वनानी चाहिये। यह रुवज्ञादि बटी है। ,इसके मुखमें 
रखनेसे खांसी जाती रहती है । मुखके छाले भी नष्ट होते हैं। 
क्स्त्गी 
कस्तूरी सुरभिस्तिक्ता चश्नुष्या मुखरोगजित। 
किलासकफदीगल्ध्यवातल्क््मीमलापहा । 
कस्तूरीम खूब स्पष्ट गन्ध है। यह तिती, आंखोंके लिये 
हितकर, मुखगत रोगोंको शाल्त करती, किलास ( श्वेत कु-- 
जिसमें थोड़ी .छाछी भी रहती है) कफ, दुर्गन्ध, वायु) गन्दगी 
ओर सलका नाश करती है। कछतूरी आयुर्वेदके उत्कृष्ट औपधों 
में एक है। कसूूरी भेंरच, आदि बढ़े-बढ़े योगोमें इसीकी प्रधानता 
है। सन्निपात ज्वस्में, जब कफ ज्यादा बढ़ जाता हू या बृद्धोन्मुखल 
होता है, इसका प्रयोग चिकित्सकजन करते हैं। 
कपूर 
कपरः शीतलो दृष्यश्रश्लुष्यो झेखनो रघुः। 
क्रफदाहास्ययवेरस्थमेदःशोथविपापहः ॥| 
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कपूर ठण्डा, जुक्वद्ध क, आंखींका हितकर, चेर्ची !छाटिनेवार्ला 
और हलका है। इसके प्रयोगसे कफ, दाह, मुखकी विरसता,+ 
गेदा, सूजन और विप दूर होते हैं । 
मूली' 
मृलक तीक्ष्णमुष्णं च कट्ृष्ण ग्राहि दीपनम्‌। 
हुर्नामगुल्महद्रोगवातप्न रुचिर॑गुरु॥ 
मूली तीद्ण, गरम, रसमें कटु) कब्जकरनेवाली, फिर भी 
स्वभावतः अभिवद्धक है। इसके सेवन से बवासीर, शुल्म, 
हढ़ोग ओर वायु शान्ति होते!हैं। इससेःरुचि बढ़ती है और 
यह भारी भी है। मूली तभी तक ,लछाभ पहुंचाती है जव॒तक 
चह कोमल रहती दै। वाल मूलीको वाग्भटने खाये जानेवाले 
कन्दोंमें पाननकी दृष्टिसे श्रेष्ठ माना है। सूलीके पानीमें छृबण 
मिलाकर १५ दिलों तक धूपमें पकाकर भोजनोत्तर ॥। भरसे 
१) भर तक पीनेसे पेटके प्रायः सभी रोग दूर होते हें । 
सहजन 
शिग्नश्र कटुतिक्तोप्णस्तीक्ष्णो वातकफापह: | ' 
' मुंखजाइ्यहरो रूच्यो दीपनों' न्रणदोपनुत्‌ ॥ * 
सहेंजन रसमें कहु/ तिक्त साथ ही गम एवं तीक्षण भी है। 
थाय॑ प्वं कफ को दूर करता है। मुँहके अस्वाद को हरता, 
रूचि चढ़ांता, जठराप्िको तेज' करता ओर घाव फुल्सी को ठीक 
करता है। सहेंजन का स॑भय दें वसन्‍्त । वंसस्तसें घाव फुन्सियां 
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श्षी होती हैं। लद्ठेंजनके उपयोगसे एक,झुछ होता दे ओर घाव- 
'फूल्सी मिटते हैं| 
सहेंजनके योगके लिये निम्न किखित एक, थोग;दै--सोंढ 
खोह्गा; सेंघा; गान्धी । सहजन , इसमें वरिया वांधी। अस्सौ 
बाय वहत्तर पीड़ा कद्दे धन्वन्तरि क्षणमें रांधी। सोंठ, सोहागे 
का छावा; सेंघा नमक और हींग--वरावर को सहेजनकी छालके 


रुसमें घनवेर वरावर की गोंढी बना-सुखाकर गम पीनीके साथ 
खानेसे पेटके अधिकतर विकार दर होते हैं । 


'ज़िमिकन्द (जारण-) 
शूरणः कटुकंरुच्यदीपनः पाचंनः क्रिसिकफानिलापह:। 
श्वासकासचमनाशसां हरः शूलगुल्मशमनोज्म्लदोपकुत्‌॥ 
जिमिकन्द रसमें कु आ, रोचक, अभ्निवद्ध क पाचन; क्रिमिं, 
कफ एवं वायुका शमक, सांस, खांसी, वमन; चवांसीर, पेटका 
दें ओर गुल्मको शाल्त करता है पर रक्तमें थोंडी गड़बड़ी भी पेदा 
करता है। जिमिकन्द का एक नाम, अर्शोन्न भी है यानी बवासीर 
का नाशक। इसलिये बवासीर पर इसके कतिपय प्रयोग होते 
हैं पर यह लाभ बहीं पहुंचता है जहां ववासीरसे खूब, न आता 
हो। . दूसरे शब्द्रोंसे चादी चंवासीर पर यह काम करता है-- 
खुनी. . को, नुकशान पहुंचाता है। घुटपक्क विधानसे .पकाकर 
इसका भर्ता--तेलछ, एवं. छाछमिरचसे धूल्यं-चादी बवासीर पर 
बढ़ा काम करता है ओर कच्ज को सिटाता है | 








बधुआ शाक 
वास्तुक तु मधुर सुशीतल श्ास्मीपदम्ल त्िदोपजित्‌। 
रोचन ज्वरहरं महाशर्तां नाशर्न च मल्मूत्रशुद्धिकत्‌ ॥ 
बथुआ रसमें मीठा, थोड़ा खट्टा, बहुत ही ढंढा,. खारा; बात- 
पित्त कफका शमक, रुचिकर ज्यरहर ओर चबासीरका नाशक 
है.। . पेशाब, और .पाखाना साफ छाता है। _वथुआमे क्षार और 
अम्ल होनेसे .यह उत्तम पाचन है। पुराने वेद्योंका बिचार॑ है 
कि सालमें दो चार बार वथुणका शाक अवश्य खाना चाहिये । 
इससे पेटके विकार तो शाल्त होंगे दी संयोगतः .चाछ' आदि, 
पेटमें चले आंते हैं, वहां जाकर पचते नहीं तथा न निकलते 
हैं वल्कि आंतोंमें चिपक जाते हैं और नानाविध. उदर रोग 
उत्पन्न करते हैं॥ -वे,सब वधुए.का शाक, ख़ानेसे गढकर मंलके 
साथ बाहर , निकल जाते हैं.। इस दृष्टिसे वरथआ एक उत्तम 
शाक द्द । | 
; पालकी- शाक ,., 
पालक्यमोपत्‌ कटुक: मधुर :पंथ्यशीतलूम्‌ । 
:,रक्तपित्तह॑र आदि ज्षेयं सनन्‍्तपंण परम्‌।--राजनि० 
पालक्या वतला शीता भेदिनी श्लेष्मला गुरु: । 
विष्टंसिनों' मदश्ासंरक्तपित्तकंफापंहां |-मदनपालनि० 
पालकी मधुंझ थोड़ी केड़वी, पथ्य, ठंढी," रंक्तेपित्तिशमक, 
' कब्ज करनेवाली और खूब हंप्ति 'देनेवाली है।: ( राज निठ' ) 
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'पालकी वातऊ, साफ पाखाना छानेवाली (कहइकग्नेवाली नहीं) 
कफवद्ध क, भारी, झतएवं ठहरकर प्रचतेवाली; रू एटा; सांस, रक्त- 
पित्त और कक घाशक है. ( झ्ञ० लि० ) 
दोनों निघण्टुओमे पालकीके गुणमें पक है ध्तर विपरीतता 
भी। पहलेगे पालकी ग्राहि ( कब्ज करनेदार्टी 3 दूसरे में भेदिनी 
( एखाना साफ छात्रेवाढी ) वतायी गई ४) उसका समन्वय 
अन्लुसमवके आधार पर यों होता द्े--यह पेस्पे पच॒ती है, 
बायु को भी बढ़ाती है इसी अथ् इसे 'आहि! कहा गया है। 
बृस्तुतः एं तो साफ पाखाता लानेवाठी ही । दूसरे श्लोक 
में 'इलेप्मछा' एवं 'कफपहा' परस्पर विरुद्ध शब्द आये हैं। यहां 
इलेघ्मढा' का अथ शक्तिवद्धक एवं 'कफपहा! का अर्थ अतिरिक्त 
क्रफके दूरी करणसे है। 
परवक ( संदनपाल निवण्टुसे ) 
पोल पाचन हृदय दृष्य॑ रत्वगिदीपनम्‌। 
स्विग्धोष्ण इन्ति कासालब्वरदोपत्रयक्रिमीन || 
परवल्ल (फल ) पाचन, हृतयके लिये हितकर, रतिशक्ति- 
बद्ध के; हल्का, अन्नि दीपक, चिकना ओर गन है। इससे खांसी, 
रक्त, ज्वर, वृद्ध दाद-पिच-कफ ओर क्रिमि रोग दूर होते हैं। 
पत्न॑ पित्तदरं शीत वढ्ढी तत्व कफायहो। 
भूले विरेचरन पोफ्त फर्ढ दोषत्रचायद्य्‌ ॥| 
परवलके पत्त उंडे हैं ओर पिच्तको शात्त छरते हैं। _डण्डलड 
“कर्फ का "नाश क़रता -ओर जड़ विरिदित की समता रखती है । 
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फलको तो कह ही आये है कि वह त्रिदोप शमक है। पित्त- 
ज्वर्में धनियां आदि देकर चनाया हुआ परवलका जूप घड़ा 
काम करता है । 
बेंगून 

वृन्ताकं स्वादु तीक्ष्णोंप्णं फटुपाक च पित्तलम | 

कफवातहरं हद दीपन॑ शुक्ल लघु। 

ज्वरारोचककासप्न पक तत्‌ पित्तलं गुरु । 

बंगन मीठा, तीक्ष्ण, उष्ण, पाकमें कट, पित्तवद्ध क, कफबात 
शमक, हेद्यके लिये हितकर, अभ्नि दीपन, झुक्रवद्धक और हलका 
है। यह ज्वर; अरुचि और ख़ांसीको दूर, करता दै पर पकजाने 
पर विशेषरूपसे पित्त बढ़ाता तथा हल्काके बजाय, भारी हो जाता 
है। वस्तुतः कोमल बेंगनमें ही सारे गुण हैं। कहा है--वृन्ताकं 
कोमल पथ्यम्‌ । बीज आजानेपर तो वह अग्राह्म हो जाता है । 
द्ष 
: दर्वां: कपाय सधुराश्च शीताः -पित्ततृपारोचकवान्तिहन्त्य: । 
सदाहसू्लामहमृतशान्तिश्लेष्मश्षमध्व॑सनद प्रिदाश्व । 
दूब कपैली, मीठी और ठंढी दै। इससे पित्त, प्यास; अरुचि, 

"कै, दाह; मूर्ला, मह, भूतवाधा, कफ एवं थकावट दूर होती है ओर 
इससे ठृप्ति होती है। दूर्वास्वससको मधुके साथ 'पीनेसे पित्त, 
प्यास और वमन शान्‍्त होते हैं। स्वस्सके लेपसे दाह 
“मिटता है। 





- तुलगी 

टुतिल्होप्णा छुरसि: स्लेझापिसेजिस । 

मंठक्तिमिहरा रुचिकृद दातपिततजित॥ 
पड़दी। तिंती गर्म. ऐवं सुगन्ध विशिष्ट है। इसके 
ध फ्रणेयले कफ; वायु, कीड़े भूत ऊोर प्रठदे कीड़े हटते हैं । 
रा रूचि भी घढ़ाती ढ्वाती है. हैं [ ठुलयाक पन एन लव॑गके काढेसे 
ज्यर इटता है। कादेंसे छर्वंगका दंग मिलाझर भी पीते हैं। 
घुलसी-पत्रके रसमें ईपत्‌ सेन्धा लयक्ञ रिला कर पीनेसे तमाम 
रफके दोष शाल्त होते हैं । 


ब्र 
६ 


छू 


ज््दा 
रम्मापकफले कपायमधुरं दल्यं च शर्त तथा। 
पिच्त' चासविमदन गुरुतरं पथ्य न मन्दानले | 
सद्यः शु्बिवद्ध म॑ उमहरं हृष्णापह कान्तिदम्‌ । 
दीताम्ता सुखद कफामयकर सन्तपर्ण दुर्जरम्‌। 
पका केछा कंसेछा, मीठा, 'बल्वर्द्धक, ठंढा, पिच, रक्त दोष 
शमक एवं बहुत भारी हैं) यह मन्‍्दाप्मि से घत्त लोगों के लिये 
अहित है। यह तुरत झुक्र बढ़ाता; थकाबट तथा प्यास दर करता 
और कान्ति चढ़ाता है। उन्हीं छोगों-को सुख पहुंचा सकता है 
जिनकी जठराप्ि तेज है। कफल रोग उतपन्न- करता, सत्तरपण 
“है ओर देर से पचता है । 
न शोधयति यद्दोषान्‌ समान्नोदीस्यत्यपि। 
शमीकरोति विपमान्‌ शमन तद यथा मिसि:॥ 


€ ऊ 
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साफ ररीस्के दोपोंको बाहर नहीं निकाल॑ती, समान मावपर रहें 
दोषों को अपने स्थान से च्युत नहीं करती और घटेग्वढ़े' दोषों- 
को अपने अपने सानपर छाठी है। आयुर्वेद की परिभाषा में 
इसे शमन कहते हैँ | * सोफ का ग्रयोग अनेक॑ श्रकार से होता है 
ओर वह छामर भी अनेक रोगोंमें पहुंचाता है।. सौंफ, सनाय 
एवं छोटी हृरका योग उत्तम विरेचन है। सॉफ के अकंके 
उपयोगसे पेटके प्रायः सभी रोग दूर होते हैं । 
तो 
लग ख्िग्मकपायतिक्तमधुरं दोपब्रयध्वंसन। 
शीत ल्थादु रसायन च रुचिकृत चक्षुष्यमायुष्यदण्‌ |, 
प्रज्ञावीयबलप्रदृत्तृतिकर कान्ति विधत तनो:।.,, 
सब्धत्त दुस्तिक्षयं भ्रियमिद पत्त, दृणां घारणात्‌ ॥/ 
सोना चिकना है। इसमें कपाय, तिक्त और सधुरायें 
तीन रस हैं। यह ठंढा, मीठा ओर स्सायन ( बुढ़ापा ओर 
रोगका नाशक ) है। इसके प्रयोग से चात-पिच-कफ़के, दोष 
नष्ट होते हैं। यह रोचक, नेत्रोंके लिये लाभकारी 'ओऔर.आयु 
बढ़ाता हैं। बुद्धिं। पराक्रम, चल और स्मरणशक्ति इसके अयोगसे 
बढ़ते हैं। खामे और - पहमनेसे कास्ति,बढ़ती है, इसके समीप 
 रखमेसे पापोंका भी नाश होता है । 
'जलदानैपर लाछ, कादनेपर सफेद, कसोटीपरः प्िसनेपर केसर 
मी साई चिकना और तौलनेपर जो भारी हो वही उत्तर सोर्चा 


५७ 
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है|. उचन द्ोदा कोनल होता दे उसका गए लाल/.एंवं पीछा 
होता £। | 
5 स्पा-चांदी 

सेप्य सिम कपायाम्ड विपाके मधुर सरम्‌। 
दावपित्तहर॑रुच्य॑ वलीपलिंगवारानम ॥ 
दाहच्छ दनिकाराए रित झ्लिस्य थे यद शुरु। 
घर्षणेषपि जे वर्णाइयउ्धर्म तहुद्दीरितम्‌॥ 

चांदी चिकनी होती है। इश्क एस कंपाय और सट्टा है 
वर विपाक इसका नधुर दोता दे। चह पेशाव-पाखाना छाठी 
है। इंसके प्रयोग्से धात-पिच शान्त द्वोते हैं। रुचि बढ़ती दै 
अकालमें पके केश गुत्तः काठे हो जाते दें। बढ़िया चांदी गलाने, 
काटने ओर घिसने पर सफेद ही दील्वदी है. चिकनी एवं 
भारी होतो ६। झाध ही अधिक से अधिक घिसने पर भी 
अपस्ा रह कायम रखती हे । 

दमा 

तात्र सुपक मधुर कपाय॑ तिक्त' चिपाके कटु शीत च । 

कऋप्छाएई पित्तहर खिबल्धशुरुबपएदुस्ण्एनर्णश 0 

घेनघादसह स्विग्ध रक्तपत्रामर्ू मरदु। 

शुद्धाकरसमुसस्न॑ ताम्र' शुभमसंकरम॥ 

तामेंसें मधुर, क्रषाय ओर -तिक्त--तीन रस हैं। इसका 
विपाक कठु-होता.है। शीत दे फिर भी कफ़का नाश -करता 
है। अतिरिक्त पित्त; कब्ज, पेटका दढ,. पांडु, उदसंरोग और 
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हुरुम्फा माशक है। उत्तम ताम्र वह है जो घनकी चोटसे टूटे 
(५ चिकना हो, पत्तर छाल, स्वच्छ और कोमल हो। पवित्र 
यामसे उत्पन्न तथा धात्वन्तरसे बिना मिला हुआ ही तामा उत्तम 


छोदा है। 
हीरा 
बर्जा च पड़ससोपेत॑ स्वेरोगापहारकम्‌। 
सर्वाघशमन सोख्य॑ देहराह्य रसायनम्‌ ॥ ह 
धीरेमें छ रस हैं। यह श्रत्येक रोगका प्रयोग विशेष से 
मारा करता है। सब पापों को भी नाश करता है। सुख देता 
है। शरीरमें रढ़ता छाता एवं रसायन है। 
उत्तम हीए पत्थर पर या कसौटी पर देर तक जोर-जोरसे 
छुंगड़ने पर भी घिसता नहीं, ओखलमें कूटने या छोहेके मुँत्रे 
किंवा घनसे काफी पीटने पर भी उसमें निशान तक नहीं बनता 
दूटना तो दूर की बात है। दवीरा चहुत ही कीमती पत्थर दे। 
सोना, चांदी, तामा और हीरा' खाये जाने पर रोगों को मिटाते 
हैं और रसायन हैं पर इनका खाया जाना जलाकर (भल्‍्म 
बनाकर ) सम्भव होता है। आवश्यकता होने पर किसी सद्‌ वेद 
दे भक्म प्राप्त करनी चाहिये एवं उन्हीं से इनके प्रयोग के 
विधान भी। 
निरुक्त ( निघण्दु ) अध्याय २ खं० ७ 
अन्धः (१) वाजः (२) पयः (३) प्यः (9) प्रक्षः (0) पितुः (६) 
लयः (७) सिनम्‌ (८) अबः (६) छु (१०) धासिः-(११) इस (१२) 
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इल्ा (११) एप (१७) अर्कः (१६) रसः (१६) खथा (१७) जकेः (१८) 
क्षदर (१७ मेशः (२०) ससम्‌ (२१) नम; (९०) आयु: (२३) सुनुता 
(२४) बञ्ष (२४) बर्च: (२६) कीलालम (7७) यशः (२८) इत्मद्ा- 
'विशतिरनननामानि ॥७॥ 
निरुक्त ( नियण्टु) अध्याय १ ख॑० १२ 

अण: (१) क्षोदः (श क्षय (३) झगः (७) अम्भः (९) कवन्धम्‌ 
(0) सलिलम (७) वा: (८) वनम्‌ (६) घृतय (१०) मधु (११) पुरीषम्‌ 
(१श पिपपलम्‌ (१३) क्षौर्म्‌ (१४) विपम्‌ (११) रेतः (१६) कशः (१७) 
जन्स (१८) बबूकम्‌ (१६) बुसम्‌ (२०) ठुग़था (२९) बुदु सम (२१ 
सुक्षेम (२३) धरुणम्‌ (२४) सिरा - (६७) अररिन्दानि (२६) 
घ्वत्मल्वत्‌ू (२७) जामि (२८) आयुधानि (२8) क्षप: (३०) 
अहि; (३१) अक्षरम्‌ (३२ झोतः (३३) व॒प्तिः (३४) रसः (३४) उद्‌- 
कम (३६) प्रयः (३७) सरः (३८) जपजम्‌ (३६) राह: (४०) शबः (४१) 
यह: (४२ ओज; (४३) झुलम्‌ (४४) ध्त्रम्‌ (४५) आवबयाः (४३) 
शुभम्‌ (४७) याहु। (४८): भूद4 (४६) भुब्नम्‌ (१०) भविष्यत्‌-(५१) 
महू (५२) आपः (६३) व्योज् (४) यशः (५५) सह; (५६) सर्णीकम्‌ 
(५७) खूतीकम्‌ (६८) संतीनम्‌ (५६) गहनम (६०) गरभीरम्‌ (६१) 
गम्भरम्‌ (६२ दम (६३) अशम्‌ (६४) हृविः (६४) सद्म (६६) सदनम्‌: 
(६७) ऋतम (६८) योनि: (६६) ऋतत्य योनिः (७०) सलम्‌ (७४९ 
नीरम्‌ (७२) रयिः (७३) सत्‌ (७४) पूणम्‌ (५५) सर्वम्‌ (७६) अक्षितम्‌ 
(७७) वर्हि: (७८) नाम (७६) स्पिः (८० अप; (८१) पविच्रम्‌ (८२) 
अम्तम्‌ (८३) झन्दुः (८४) हेम (८() खः (८ है सर्गा: (८७) शम्बरप्‌ 


मृहस्थ-प्रम २६१ 


४४४ ४०१7 (८0 ब9: (६०) अम्यु (६१) तोयम्‌ (६२) तूयम्‌ (६३) 
'ईर्दिन (४४) रद्म्‌ ६0) तेज: (६६) स्वथा (६७) वारि (६८) जलूम्‌ 
४८४) हव्ा|्‌ (१००) इदम्‌ (१०१) इत्येकशतमुदक नासानि ॥१श॥ 
४ देय व्याख्या निरुक्त में है। 
भगत नाम जठका दे। मन्दिरों में जो चरणास्त बनाया 
ऊाफा < बह जल से ही बनता दै। ऐसे ही संसार में पाँच तरह 
5 ४ वे सब ही अमृत हैं। यथा--समुद्र जल (सफेद एकरूप) 
शु॥ अदूत, गंगाजल, भरना जछ, चृष्टि जछ॒ और कूप जछू। 
बफ गन अमत तो माता का दुग्ध हे परन्तु समष्टिगत अमृत तो 
दथ पर्व अन्न ही दे । 
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वेदों की शिक्षा 
गुद्ध बजुबंद अ० १९-४० 

श्रृतन सीता भधुना समज्यतां विश्वेदेबेरलुमता मरद्धिः। , 

ऊभस्पती पयसा.पिन्वमानास्मान्‌ सीते.पयसाभ्याववृतस्व ।। 

सीता छात्रूपद्धतिमधुना मघुरेण घृतेनोदफेन ,समज्यतां|सं- 
दिच्यतां सिक्ताभवतु। कीथशी सीता विश्वेदृवेमंसुद्धि्नानुमता 
अउताता अज्ञीकृतावा। पव॑ परोक्षमुका प्रलनक्षमाह हे सीते ? 
#यंती अन्यवती सात्व॑ पयसा परयोदधिधृतादिभिः पिन्वमासा 
ईएश:-(स्यन्ती सती पयसा दुग्धादिभि: सह अभ्याववृतस्वभर्मद्‌- 
थ,सुक्षमावत्ता भष अस्माकममुकुछा भवेत्यर्थः . 


रद गृहस्थ-धर्म 
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रजलसे सिंदी हुई जो जमीन । टद् भी कैसी कि विश्वे- 
देवो और मझदगणों से अद्लीकार की हुई । अर्थात्‌ तंयारकी हुई।' 
वही जमीन अन्नवती होकर अन्न रसादि से दिशाओंको परिपूण 
करती हुई हमें अन्नरसादिकों से युक्त कर छुद्फी अभिवृद्धि करे। 
शुद्ध यजुबद अ० १४-४० 
क्वाम॑ कामहुधे धृद्थमिद्राय दस्णाय च। 
इल्द्रायाश्विभ्यां पृष्णे प्रजाग्य आऑपधीग्यः ।७श]। 
कामान्‌ सनोरथान्‌ ठुग्धे पृरयति कामदुधा । दुह/कवश्वेति (पा० 
३ २४ ७० ) कप प्त्ययो घास्तादेशश्ट तम्या: सम्ब॒ुद्धों हे कामदुघे 
लाइलपद्धते ? मित्रादिपृपान्तदेवानमथ॒ प्रजायमोपधिनिप्पत्वय 
च काममपेक्षित भोगंधुक्व सम्पादय: ॥७६॥ 
हे कामदुघेलाद्वलपद्धते ? (क्ामनाओंको पृण करनेवाली कमाई 
हुई जमीन ) प्रजाके लिये औपधी पंदा करनेके लिये भोगोंका 
सम्पादन कर। जिससे प्रजा सुख समृद्धि को प्राप्त होकर सुखपूवक- 
जीवन न्यतीत करे। 
हर जोते अरु हरि भज , यथाशफ्ति कछु देय। 
ताहु प हरि ना मिल, मुजरा हमसे लेय ॥ * 
शुद्ध चजुरबंद अ० १-२ 
: बसोः पवित्रमसि । दयोरसि प्रथिव्यसि मातरिश्वनो घर्मोषसि,, 
'विश्वधाअसि । परसेण धाप्नाइ०ंह॒स्व भा हार्मा ते यज्ञपतिहापीत॥ 
इस मंत्रमें धथ्वीकी प्राथना की गई है कि हे प्ृध्वी--तुम जल: 
को धारण करनेचाली हो। जल ही प्राणियोंके प्राण ह। आकाश 


गहज-एसे २६३ 


ने एवं वादुका भी तुम्दारेम ही संन्निकेश है। अतः विश्वधा 
पनफ्े द्वारा भनुष्य कान्वि एवं श्यासप्र्यास आदि सुखोंका उप- 
गोग करता ऐ। अतः तुम क्षीर (जछ) धारण के लिये दढ़ होओ;| 
सझानी प्पा सहवो अज्नसागः समाले योक्त्रे सह यो युनज्मि॥ 
सम्यादीजि सपयतारा नामिगिवाणित:॥ अथव वेद ३॥ 

हुम्पारा प्याऊ ( पानी पीने का स्थात ) और तुम्हारे -अन्नका 
भाग समान हो (अर्थात्‌ महुप्य मात्र का एक जेसा ही शुद्ध 
पनित्र. पुष्टिकारक निरासिप भाहार होवे- और सबको जीवन 
भारमोपयोगी पर्याप्त भोजन श्राप्त होवे जिससे सब समान झुपसे 
झुली रहें ओर असमानता के कारण बर्गवाद की उत्पत्ति मालव 
समाज में न दो )। गृहस्थाश्रस में और समाज में सब के सब 
परमात्मा के उपासक ओर अम्रिद्योत्र करनेवाले हों। तुम सब 
एक्र €ै। उद् दयवाल द्टो। 

सद्ृदर्य सांमनस्यमविह्ठ प॑ कृणोमि बः 
अन्यो अन्यमसिहयत्त वत्सं जातमिवाष्स्या।। अथव9 ३ 

भगदान्‌ कहते दैं--हे मंतुष्यों, में तुम सबको हृदय, के साथ 
बनाता हूँ ( मनुप्य को सहृदय होना चाहिये, आ्राणिमात्र के हित 
की भावना उसके अन्दर होनी चाहिये, परस्पर प्रेमकी भावनासे 
ही गृहस्थ आश्रम चल सकता दे; समाज की 'सुन्यवस्था बन 
सकती है) । साथ ही तुम सवको सन अर्थात्‌ मनने करने'की-- 
बहिएवक काय करने की--शफ्ति भी देता हूं। यदि केवल. हंदय 
ही, मद ने हो; तो भी मनुष्य का कल्याण नहीं हो सकतां, 


22 था ] 


3.4 | 


हा 


हर वृहस्प-्प 


इसहियेएहत टाए एम किसी फा द्वित परत दाहते हैं पर फल 
उल्टा हीं हक है। -3दाहरणाय साता-णित्ा हु विचारशूल्य प्रेम 
से पहुद दे बच्चे विगड़ जाते हूँ )। है सह: तुम एक दूसरेसे 
हंप्शाप व रणे। (थदि किसी में हु: सुग/मों नो उसे भेमसे 


ध्् 





मु 


छ्तकाएए छुद्धवा था हियि; चुर सदुप्ध पल एज फरत की आवब- 
ए्ट्णशा घहीं है, बुराई से ही घृणा करों चाहियें। बेच रोग के 
एहुछदे एं, रोगी के नहीं )। एक दूसरे पे गा ही व्यवहार करो 
जसे गास अपने नवस्णत बच्चे के साथ ८ाग्पी २ (उसके शरीर के 


"छह दे साफ फर देती, उसकी एफ छिए शपने भाणों तक की 
एरइर छह गए 


अयजद हक घुत्नो जज दर जि मर 
झट; पूतु; पुत्र वक्ता मगतु समना।। 
भरा विन न, « मम तह ७.३ बाजी हे 
जाय पत्म जघुदवा ज्ाच द्द्छु शाब्ततवा॥ अथब० हु 
पत्र अपने पिवाके जनक | अहिसा 
पत्र अपने पिवाफे अनुकूछ प्रवचाठे हूं। धर्माव्‌ सत्य, अहिसा, 


हत्धचर्य जादि गियर: एर इपनेवाफे शो। गाता फे मन के अनु- 
बह पस्नेदहि हुए सार उसमे (दादा ६५ पं) प्रेम होवे। खत्री- 


ध्ऊ 
'ब्क 


पुष्प फा व्यवहार एटा हो अनपूर्त जाये छी भद में घोलकर पति 
हर त 
दबाया पड घास गए उदा अपनी प्ताफा ध्तत-सन्मान करे । 


ग्य् 4 /:8.+#ब्जीी, | ५ है कक] अ ।ऊ 
गा पाक आर 2 


जँ 


३०५०२ कन+क 


उिज दब था रूह उसा। 
जन मी 


घ्याद् शप्ता.शज्ा पार्ष चदए रिया ॥ अथबे० ३ 
_ पदिमाक भाई घटिन जोर बद्ि-्यणिन णाएस में हषल 
द्र्टह घ्प 
ए। छाप दफ इलर फ्रे हुवा, हाद, रर्द पसयान अ्तवाले 


लेप समझे शाप सत्य जादि प्रमेफे मियणों का पालन 


ष् 
कुकर भूचओ> 5५०२८ हे 
५३ औ+ च््‌ ्‌ र्द्‌ 
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करनेयारे, 7: एवं एक दी परित्र प्पोष्ट रखगेवाहे होएे। पढ़ 
दूसरे से एफ टी चचन बोछे जिटाए प्रश्पर पेए-बिरोध मे तेरे, 
उन संदग्स उल्याण होवे एवं ब्वके ४» पूर्वक एक साथ रएफट 
काये पसे रे! संसार का कल्याण हें; । ा ' 

एप या परसेप्ठिनों धारदेव, मह्मश्नंसिता ) 

इ््व सस्ते घोर तर्येव शास्विएसु नः | अपवे० 

वाणी रंत्ो दे ( दिव्य गुणों से दुयद दे) परमात्मा को विशेष 

फ्पा से केबछ मनुष्यों को ही प्राप्त द ( अस्य जीवधारी बाणी 
झारा अपने भाव दूसरे पर नहीं अक८ कर सकते )। इस घाक्‌ 
देवी फे अन्यथा प्रयोग से संसार में घढ़े-पड़े आर्था की सष्टि 
हुआ करती है। (यथार्थ में रामायण और महाभारत आदि को 
टुःखदायी घटनाएँ मन्थरा की चुगली, सहदेव द्रोपदी जादि के 
प्रति कठुभापण आदि, वाणी के असत्‌ प्रयोग से द्वी दो घटी हैं )। 
परमात्मा से प्रार्थना है कि वह हमें ऐसी सदवुद्धि देये जिससे हम 
चाणी के असत्य, अलूया आदि दृपणों से बचें और देवी बाणी 
इमारे लिये कल्याण कारिणी होवे.। 

ग्रेन देवा न वियन्ति न च बिद्विपते मिथः। 

सत्‌ कृष्मो अ्रद्म वो गृहे संज्ञान पुरुषेभ्यः ) अथबर ३ 

जिस कारण से विद्वार्‌ ज्ञानी जन अपने फरते्यपथ से विच्च- 

लित नहीं होते, एवं एक दूसरे से श्रुत्रा नहीं रखते उसी जक्म की 
आराधना तुन्दारे घरों में होवे। थद्दी ज्पदेश में ( परमात्मा.) सारे 
असुष्यों को शममाकर फरता हूं। (तह्म के. अथ होते हैं पर- 








जि गुदृस्प-धर् 


नजवपरसल सजी >तजरकक ज.... अीफीजन अभ |»५ परफलीक> ऑल आतन हही ल१ कट, 


'भात्मा, देह, बातण जादि। मनुष्यों दे; राह मे. आर्थात्‌ गृहत्था- 
अम से परधाओा दा प्रजा, घाव था पाएव, कीं की स्वाध्याय 


आरक्षण पा उान्‍्च ए। उप सदुगदद्ध तदण ए। पदनुफूछ आच- 
रण ये फाय. सदा होते चादिये। उसी से स्तरों में प्रेम एवं 
परतर हानि ढाल, एन तु में एददा कायग हर सकती | )। 
बाड़ मे आसकज्ञगों प्राय उश्चाद्रद; सीन कमयो: | 
अपडिता; कशा थशोणा झृूगा व वा 7नलम॥ 
मेरे मुख में पृण भायु की ससागित तय उचत याणी बोलने की 
शवित रहे, नापषिका में बाण शक्ति का ध्षणर ना रहे: आंखों में 
हाष्ठ उत्तम प्रकार से २), बयनों के सुनने हो शक्ति बतमान रहे, 
मेरे बाल सफेद व दो. अरे टांच पैसे हे दाद, मेरे पराटओं में बहुत 
'चढ रहे। 
' उबोरोजों जपोर्वः: प्रायो:। 
प्रतिष्ठा अरिष्टामि मे प्रदागया नि: ॥ सथथ २६ 
४९ ऊशओं में शक्ति रहू, ज। में +ग और पांवों में सरिता 
ओर हछुता रहे। गेरे सब असल (-युट्र द्वोव एवं आत्मा 
उत्साहपूण रहे | 
तरखुदबाइत पुर्ताचुक॒दण । पश्थेभ धरद: धतं जीवेम शरद 
बतथ खणुयास शरद! शत गववार रद पातसदाताः स्थाम 
परद। शर्त भूयजच शरद: शत्तात। यज्जु० ३ 
देवोंका परम इितपी पर पु हारा नेत्र रूप पथ प्रदशेक 
क्षगदा हमारे साथ दे उसकी छा एवं सदायतासे ( एवं अपने 


ए 
ग्ृहस्त-घमम * हु 


सत्कमाके द्वारा ) हम सो वर्षो ठक देखनेकी शक्ति कायर रख 
सौ,वर्षा तक जीवित रहें, सौ वर्षा तक हमारे कानोंमें सुनने ली 
शक्ति बनी रहे, सो वर्षा तक बोलने की शक्ति हममें बत मान रहे 
जिससे हम सत्य, हितकर एवं उचित कथन कर सक, सो वषोतक 
हम पराधीन और दीन न होकर स्वाधीन ओर स्वावलस्वी रहें। 
सौ बर्षसे अधिक भी इसी प्रकार रहें। ( वेदोंमें ।चार सो वर्षो 
तक मनुष्यकी परमायु कही गई है जो मनुष्यके ४८ बपे पर्यन्तः 
नेष्ठिक अह्मचर्यके पालनसे प्राप्त हो सकती है। ) 
प्रियं मा ऋणु देवेपु ग्रियं राजसु मा कृणु । 
प्रियं सर्वेस्थ पश्यत उत शूद्रे उताय॥'आ० का० १६ 

सुझे माह्मणों (विद्वानों) का प्रिय बनाओ, राजल्यवर्ग 
(थोद्धाओं एवं; शासकों ) का प्रिय .बनाओ, बवेश्य समुदाय 
( किसानों: एवं वाणिज्य व्यापार करनेवालों ) का प्रिय बनाओ, 
शूद्रों ( श्रमजीवियों ) का प्रिय चनाओ, जिस किसीसे मिलने का 
अवसर हो. सभी भुमसे प्रेम करे। 

उत्तिष्ठ त्रद्मणस्पते देवान' यज्ञेन बोधय | 
आयु: प्राण भ्रजां पशून्‌ कीतिं यजमान॑ च बधेय ॥ अ० १६ 

प्रभु कहते हैं हे मनुष्यों, उठो ( शुभ कमके लिये तेयार रहो ) 
अपने उत्तम कम, पुरुषाथे,-ज्ञानम्चार आदिके द्वारा विद्वानों में 
स्पूर्तिएवं जागरण पेदा करो; आयु, प्राण, अ्रजा ( स्वसन्तान आदि 
:अथवा जनता » गौ आदि पशु, कीर्ति एवं शुभ कार्य करनेवाले: 
छोकोपकारी जनोंकी सब अ्रकारसे वृद्धि एवं उन्नति करो। 





'१६८ गुद्शतप्न 
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अपर 2 ५॥3 घर मदास भछ यू ४ 2९ ्र व्प रे ण्डा सुद्धर 
शैतिसे पणम किया गया दै। (१) धबा+ पट; पमुष्यकों अपनी 
शाम और मानसिक शक्तियों पो ४४% परी चाहिये। 


ह 


गिध्का शरीर छज और बल्वाव्‌ कटी ५, 7 मि+5 ओर चुद्धि 
क्षीण है बह संसार में जोरोंके उपकाराय द् का पाए सकता। 
उसका तो निजका जीवन ही सारहझशा 2) (२) दूसरी 
बात जो आवश्यक है वह दे दी थायु छो प्राति। विद्या और 
संसारके अनुभव प्राप्त करके ही मतुप्व परोष्पार में प्रव्नत हो 
सकता है; किसी प्रकार के लोफश्दिकर कार्त का सकता है। 
उसके लिये कमसे-कम १०० पा की पाए ग्गे झामश्यकता हँ। 
ध्योकि पचास वप तो सद्दावने और एह्घ्गार्ग दी संमाजिमें 
ही छग जाते हैं, विद्या जोर झपुणय गा परनेगे ही छाते हैं । 
धाल्ीस-पचास बष की छायु्गे रश्मामेयाक फोग गनताके छाभ 
ग किग्रे छुछ कर सकने फा उदय ही देय पास्से | :पतः पुरुषा्ी 
सतुष्य को उचित है कि शारीरिक्त माणगिय | शाह्मिम शक्ति 
प्राप्त करनेके साथ-डी-घाव ईी्यएु पद गए भी पत करें। 
(३) वीसरी आवश्यकता ५ ऐोटडिंग रुपये थी । झप्ी अप्रिय 
वाणी था ध्यवद्र फ्रे कारप यदि गयाय सपाव रे: छापिय हो 
जाता है, लोग उसफे पिछला < (एवा से फेनप-गउस 
प्ररद्द करे सो पह फाप पशाप्यों ह77 लापता झंधवा 
आधारखान्‌ होश हल्ला थे फूपरीओ प्रस्थाफ्ठे स्सि धुल्ठ कर 
सकनेमें असम्र८ हुए जाए ऐ। शोफ एते सं ही महीं, उसकी 


कु 
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| नहीं ७छई ', 


गृह्स-पा २६ 


सुन्ेया ही कोत्त १. (४) छोकम्दिता--लोकेपणासे, नामदरी या 
दाहपाही की इन्छासे; अमिनन्दन कराने या स्वागत समारोट 
रचाने की बासनासे, नहीं होना- चाहिये। छोकग्रियता को परोए- 
कारके कार्य करानेका एक साधन ही समम प्राप्त करना चाहिये 
यथार्थमें छोकप्रिय नेता का काय पे जनता ' के स्वास्थ्य आदि 
की उन्नति करना, चालक वालिकाओं की शिक्षा आदि की 
उचित व्यदसा कर उन्हें योग्य नागरिक दनाना, पशु धनकी 
उन्नति करना विद्वानोंमें जागेति पेदा कर उनके'द्वारा जनताका 
हित सांधन करना, शुभ कर्ममें निरत एवं मान्य पुरुषोंकों सब 
प्रकारसे मान और प्रोत्साहन प्रदान करना । यह मनुष्य जीवन 
का परम लक्ष्य होना चाहिये। ऊपर ' लिखे ऋमसे चलता हुआ 
- मनुष्यमात्र इस छक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, यह वेद्‌ का पवित्र” 
सन्देश है। 
स्वस्ति पन्‍्थानमलुचरेम सूर्याचन्द्रमसाविव। 
पुनदेदतान्नता जानता संगमेमहि।॥ ऋषक ! 

हम सूर्य ओर चन्द्रसाके समान कल्याणके पथपर निराह्स्यः 
होकर चर), दानी अहिंसक और विद्वान्‌ मनुष्यों का सद्दा 
सक्ग क्रें। , 

देवानां सद्रा सुमतिऋ("जूयतां-देवानाणेरातिरभि नो निवर्स- 
ताम्‌+- देवाना ७-संख्यमुफ्सेल्सा-वर्य देवा-न आयु: प्रतिस्न्‍तु, 
जीवसे ॥ यज्जु० २६ 


2७० खसन्पक 
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छुल-कपद रहित, धरल स्प्मयथाए टी बुद्धि 
हमारे लिये ऋयाणफारिणी हों। इसे देवा ओपन पदानाक 
द्वान ( उपदेश आदि ) आप एं/| हम हीरा की ्निता प्राप्ति 
आर थोर उनके सहुपदेयों दरार अपगी आयुकों बड़ाव । 


कक 





टप74] 


अग्ने श्तपते /र्त बरिष्यामि पब्धुकेव कस राग्यताव |. इेढे 
महमनृतात सत्यगुपणि ॥ थज्जु० 

है ब्रतोंके पाठ प्रकाशरझूप परनात्ाव्‌, थ॑ द्रव ' अनुष्ठान 
कहँगा। आप मुमपर ऐसी छुपा दीजिये कि ४४ 5दर्म सफल 
होऊ। मेरा ब्रत सत्यडप हो दोवे। मे अनलंद त्यापन भर 
संत्यकों ग्रहण फरनेकी शक्ति आप्त फू | 
... संगच्छुध्व॑ संचदर्ध्य सभी गनांसि जाददाए। 

देवा भाग यथा पूष सुजाबाना उपासद ॥ हद ६० 

समानो मंत्र: समिति: समानी तपान मर: संद चिद्यमेपाम्‌। 
समात॑ मंत्रम सिमंत्रये वः सनानेव था :तीद। उुद्रोझि !! क्ग० १० 

परमात्मा मनुष्यमातकी उपदेश देये (दि हे गहुप्यो। तुम 
सब साथ मिलकर चढो, एक साथ पेठपर पिस्कर पिम्नर्श फसे 
और एक खरसे अपने विचार ध्ययय एस ६ पाएं ते 
होवे ) तुम्दारे विद्वोंकि झत एक हो (प्यारे पेर-दिशेत् ने 
होके वे निश्या्थंमावसे शयके दिवके झिए पद गिवाओंफा उप- 
देश कर)। तुन श्र मिलकर जगरे ५पम ॥॥पयोदी तरह 
एफ ही. भजनीय मठुओ बराजदा: पथ और जुलरा मूल मंत्र 


अथवा उदृश्य पत्र शे दो, कि आनिड्रपज्ञ हित किया जाय । 


& 
£ 
बम ब्ष्टः 

है. 
2 अकाल 


सुम्दारी सभा अथवा संगठन टसी समान उ्वष्य को -हेफ़र दौरे 

के बल के हा 
तुम्दारे झन आर चित्त एक जसे होव॑ और तुर्दारे भोग्य पद्म : 
भी एक ही जेसे शोव। 


वेंदिक राष्ट्र 


आमप्रन्‌ श्राह्मणो ब्रग्मवचंसी जायतामा राष्ट्र राजन्यः शुरः 
इषव्योधतिव्याधी महारधो जायताम ॥ दोगस्भी घेनुवोद्ापनड्वानाशु: 
सप्रिः पुरन्धियोपा जिष्णू सथेष्टाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो 
जायताम। निकामे निकामे नः पर्जन्यों वर्षतु॥ फलवलो न 
आपधय:ः पच्यन्ताम ॥ योगक्षेमों नः कल्पतामू॥ यजुवेद अ० रर 

वे भगवान्‌, हमारे शुट्र में सव ओर बअद्यवर्चस्‌ से युक्त 
ज्ञानसम्पन्न. तेजस्वी, परोपकारो. निश्खार्थ एवं अत्यंत प्रभाव- 
शाली ह्राष्मण हो (जो अपने विशाल ज्ञान एवं तपोचलसे 
जनठाका उचित पयप्रदर्शन कर सके तथा राजा ओर प्रजाको 
धर्मकी मभर्यादा में चला सक)। हमारे प्लत्रिय अर्थात्‌ 
शासक और रक्लकवरग शूर बीर होवें. वे अख्र-शखसे युक्त एवं 
युद्ध विद्यामें प्रवीण होवें, नीरोग एवं खस्य और सवल होव॑। 
हमारे देशमें प्रचूर दूध देनेवाली गायें हों, जिससे बेल मजबूत 
'होकर कृषि कार्य'की उन्नति कर सकं। (इसी तरह संसारकी 
सभी माढ जाति प्रचूर दूध “देनेवाली हों जिससे उनकी अपनी 
अपनी सनन्‍्तान खूब मजबूत होकर विविध प्रकार से राष्ट्र की 
उन्नति करें) वेलेंके द्वारा अन्नादि पदार्थ: देशमें सर्वत्र एक 


र्छर गृहख-धर्म 
स्थांनेसे दूसर. स्थान को भेजे जा सके १. शीत्रयामी घोड़े और 
बेल होवें, यानके अल्य साधन भी होवें जिससे यातायातमें सुविधा 
रहे। हमारी देवियां ओर माताएं देशका नेतृत्व करने की 
शक्ति रखनेवाली होव॑, ( यथाथमें राष्ट्र निर्माण का कार्य स्त्रियों 
पर ही निर्भर करता है। वेहां नेत्री, शासिका विहुपी, सबकी 
माता अर्धात्‌ निर्मात्री हैं। उनमें पूर्ण विद्या, ज्ञान, शील, पेय, 
गृहकायमें प्रदीणता, देश प्रेम आदि होनेसे ही राष्ट्र उन्नत हो 
संकंता है) राष्ट्रे सारे मृहस्त- यज्ञ करनेवाले (अर्थान्‌ 
जलवायु» बृष्ठटि आदिकी अनुकूलता सम्पादनाथ हवन, यक्न 
तथा साधु; सत्यासी, विद्वान्‌ , गुरु, अतिथि, माता-पिता आदि 
की सेवा एवं नित्रेलोंकी 'सहायताके हेतु पत्च. मद्दायज्ञ आदि 
सत्कम करनेवाले )'हों। हर्मार नवयुवक जिष्पु अर्थात्‌ जब- 
शील होव॑ं।' पक्की लगनवाले हों, एवं एसे उ्यमशील हों कि जिस 
कामको हप्थमें छू उसमे उनको सदा-ही सफलता प्राप्त हो, उनके 
हृदयमें अद्स्थ उत्साह एवं उमंग होवे कि वे सर्वत्र विजयी होवें ), 
संथ आदि से चुत होवे, शूर वीर और - पराक्रमी होवे तथा समेय 
अर्थात्‌ सभ्य होवं, (समा वक्‍ठता आदि देने, एवं सभामें 
सान्‍्य प्राप्त करनेबाले भी हों )। चज्ञादिके द्वारा वृष्टि अनुकूल: 
होवे “अर्थात्‌ इंप्टिकी जब-जंब आवश्यकता हो तभी हुआ करे। 
ओरषेधियों अर्थात्‌ अल्नादि एबं फंल, सूल, कन्दादि प्रचुर- सात्रा्में 
उत्पन्न होवे॥ हमें योग ( अप्राप्त वस्तुका प्राप्ति ) एवं कम (आप्त 
देस्तुकी र्षाके साधन ) आप्त होवं। - 
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गृहस्थ-ध्म र्छ३्‌ 





भगवालसे जो प्राथेना की गई उसकी प्राप्ति विना मनुष्यके 
पुरुषाथके नहीं हो सकती। भगवान्‌ की वेदोंमें यही आज्ञा है कि 
भफ्त जो सांगता है उसके लिये खय शफ्ति भर प्रयत्न करना 
चाहिय तभी इश्वरकी सहायता प्राप्त होती है। इसलिये हमारा 
कर्तव्य पै कि हम अपने सारे प्राप्त साधनों द्वारा ज्ञान सहित 
प्रवक्त पुरुषारथ करके राष्ट्रको ऊपर लिखे आदेशोंके अनुसार 
बनाने का यत्र कर। तभी हमारी ग्रायथना सफल होगी । 
अभय नः करिष्यस्तरिक्षमभय द्यावाप्रथिवी उसे इसे। अभय 
पश्चाद्भयं पुरस्तादुत्तरादधरादभय॑ नो अस्तु ॥ अथव० का १६ 
प्रभो; हमें अन्तरिक्ष, प्रथ्वी एवं सूर्यादि छोकोंसे निमयता 
की प्राप्ति हो) हमें अपने आगे, पीछे, ऊपर नीचे कहींसे भी 
भय न होव॑। 
अभर्य॑ मित्रादभयममित्रादभय॑ ज्ञातादभय॑परोक्षात्‌ । असर्य 
नफ्तसमभर्य दिवा नः सर्वा आशा सम मित्र भवषन्तु ॥ अथच० 
का० १६ 
है परमात्मन्‌, हमें मित्रसे भय न होवे, शत्रुसे सी भय न 
होवे। परिचित व्यक्तियों एवं वस्तुओंसे निभयता प्राप्त होवे। 
परोक्षमें भी हमें कुछ भय न होवे। दिनमें, रातमें सभी समय 
मतिर्सय रहें। किसी भी देशमें हमारे लिये कोई भयका कारण ना 
रहे। सवंत्र हमारे मित्र ही मित्र होव॑। 
यतो यतः समीहसे ततो नो अभय कुरु। 
श॑ नः कुरु प्रजाभ्यो अभर्य नः पशुम्यः ॥ यज्छुं० ३५ 


श्८ 
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है परमात्मन्‌, जहाँ कहीं भी आपके श्रष्टि रचना, धारण 
आदि काय हो रहे हैं वहां सब जगह हमको आप अमयकर 
दीजिये। हमें कहीं भी भय न होवे। मनुप्यमात्रस हमारा 
कह्याण होवे। हमें पश्ुओंसे भी निभेय बना दीजिये, जिससे 
हिंसक पद्नु भी हमें सय न दे सके) हे प्रभो, आप हमें ऐसा 
बना दीजिये कि मनुप्यसात्र का हम कल्याण कर सकें, किसी 
की बुराई न करं। पश्ञुओं तथा अन्य प्राणियोंको भी हमसे कुछ 
भव न छोवे। न हम किसीसे डर और न खर्य दूसरको डरावें। 

ह॒ते दृण०ेद मा मित्रस्य मा चन्नुपरा सर्बाणि भृतानि समीक्षन्ताम्‌ | 
'मित्रत्याह चल्छुपा सर्वाणि भूतानि भमीक्षे। मित्रत््य चल्लुपा 





समीक्षामह ॥ यज्भु ० ३६ 


है. सगवन्‌ आप हमें ऐसी सदचुद्धि श्रदान कर कि जिससे 
हमें संसारके सारे प्राणी मित्र की इप्िसि देखं। (अर्थात्‌ अपना 
'मित्र समझे: ) हम भी दूसर सार आणिमात्र को मित्र की हृष्टि 
से देख तथा हम सब परस्पर एक्र दूसरेको सित्रकी दृष्टिसे 
देखा करं। (यथार्थमें यदि कोई भी मनुष्य हमसे दप करता 
है तो इसका कारण हमें अपनेमें ही खोजना चाहिये क्योंकि चही 
सलुष्य जो हमसे इं प करता है, दूसरेसे प्रेम भी तो करता है. 
अतएव ग्रेम की कम्ती उसमें नहीं है हम अपनी किसी क्मीके 
कारण अपनेको उसके अनुकूल नहीं चना पाते हैं। हमें उस कमी 
को दूर करना चाहिये। दूसरेसे छुड़ने की आवश्यकता नहीं है। 
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श्राणिमात्रके हित चाहनेवाले, हिंसक पशुओं तकको अपने मित्र 
बना लेते हैं )। 

भद्र| कर्णमिः शणुयास देवा भद्द' पश्येसाक्षिमियेजत्रा | 

स्थिरेरक्ष स्तुष्टरवांसस्तनूभिव्यशेमहि देवहित॑ यदायुः ॥ 

कानोंसे कल्याणमय शुभ शब्द ही सुन, आंखोंसे कल्याण- 
कारक दऋृश्य ही देखं। हमारे अद्ग प्रयद् खस्थ और सबल 
रहें। हम ईखर, वेद एवं सत्पुरुषों की श्रशांशा कर और दी 
आयु प्राप्त कर उसे देबोंके हितमें लगावं। (अर्थात्‌ अपनी 
आत्माको उन्नत कर अप्नि, वायु आदि तत्तवों का पूजन, सेचन 
और शोधन कर विद्वानों का सत्कार एवं ईश्वराचन करें )। 

देहि में ददामि ते नि में घेहि निते दघे। 
निहारं च हरासि मे निहारं निहराणि ते स्वाहा ॥ यज्जु ० 

मुफे दो में तुम्हें दूंगा, मेरे पास रखो में तुम्हारे पास 
'रखंगा, मेरे यहांसे कुछ ले जाते हो, में तुम्हारे यहांसे छुछ ले 
आऊँंगा। 

मनुष्य का व्यवहार लेन-देन ( आदान-प्रदान ) पर ही निर्भर 
करता दे । प्रभुने कितने सीधे सादे शब्दोंमें यह अमूल्य शिक्षा 
दी है। कोई भी मनुष्य अपनी सारी आवश्यकताएं अपनेसे ही 
एरी नहीं कर सकता। प्रत्येक मनुष्य न तो सारे काम अपने' 
से ही कर सकता द्वे और न सारे पदार्थ एक ही महुष्यके पास 
हो सकते देँ। अतएब आवश्यक दे कि 'मलुष्यमात्र सहयोगिता 
से परस्परके कार्य एवं समाजके व्यवहारकी चलायें--अपने पास 


न 


जो हि मुक्त हस्वसे दसरों को द; जोः अपने पास नहीं दे बह 
दसरोंसे ग्रहण करनेगें संकोच न कर। विद्वान अपनी विद्या, 
धनवाले अपने घन, एक दूसरे की सहायता आर कल्याणक ह्यि 
देव लेवें, बलवान अपने वल्स सबकी रक्षा कर, धन, वल, 
विद्या आदि साधन जिनके पास नहीं दे वे शरीर्से ही समाज 
की सेवा कर और बदकेमें धन, विद्यादि साथन सम्पन्न मनुष्यों 
से सहायता प्राप्त कर। यही वर्णव्यवस्था पर. मानवी उन्‍्नतिः 
का भू है। 

कुबन्नेवेह कर्माणि जिजीविपेच्छत््ं समाः 

एवं त्वयि नान्यथेतो5प्ति न कम लिप्यते नर ॥ यज्भु०४०२ 

निप्काम भावसे उत्तम कम करते हुए ही सा वप जीवित 

रहने की इच्छा करे (ओर उसके ढिये प्रयज्ञ भी कर )। चही 
एकमात्र उपाय है जिससे मनुष्य कर्मवन्‍्थन में नहीं बल्ध 
सकता। कारण; सकासफर्म अर्थात्‌ ऐसे कम जो फल की 
आशासे किये जाते हैं उसके फल भोगमेके लिये शरीर धारण 
करना अनिवाय है ओर इससे मनुष्य जन्म सरणके चक्रसे 
मुक्ति नहीं पा सकता। यथाथ्रसें ज्ञानपूर्वक्क अनासक्‍्त भावसे 
कत्त व्य समझ कर दी पुरुपार्थ करनेवाला सनुप्य उत्तम गतिको- 
प्राप्त करता है | 

ईशावास्यमिदं थ स्व चतूर्कि च जगत्यां जगत | 

तेन त्यक्तेन भुझ्लीथा मा गृधः कस्व सिद्धनम्‌ । यज्भु० ४०१ 

सारे ज़यत़े प्रत्येक अणु परमाणु परमात्मा व्याप्त है, सब . 


५ बन+ +ीिननिजण ली जिलनल>नम«««>न्‍>म«, 
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जगह वत्त मान है, मनुष्य उसी प्रभुके दिये हुए भोग्य पदायोका 
उपभोग कर रहा है। ऐसा समभते हुए किसी पदार्थले अपनापन 
या ममत्व न जोड़कर एवं यथाशक्ति दूसरेको देकर मनुष्य सारे 
पदार्थों का भोग करे। अन्यायसे दूसरे की वस्तु लेने का यत्न न 
करे। अपने पुरुपार्थसे ही संतुष्ट रहे, दूसरेके धन पर सन न 
चलावे। (वेदोंमें सारे ऐश्वर्य प्राप्त कर उनके भोग करने की 
आज्ञा है परन्तु शर्ते यही दे कि मनुष्य उन्हें अपना न समझे, प्रभु 
का समझे; ओर प्रभु की संतान प्राणिमात्र के हितमें उस ऐश्वर्य 
को अर्पित करनेमें संकोच न करे, इसी भाव को त्रह्मापंण भी 
'कहते हैं ) | 
असूर्या नाम ते छोका अन्घेन तमसा बता: | 
तांस्ते प्रद्माभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जना: ॥ यज्भु० ४०३ 
घोर अन्धकारसे युक्त सूयके प्रकाशसे रहित लोकोंमें वे मनुष्य 
मरकर जाते हैं जो आत्मघाती हैं। आत्मघातीसे आत्महत्या 
करनेवाले--अपनी जान देनेवाढे-छोग तो असिम्रेत हैं ही 
क्योंकि वे समाजके बड़े प्रवल शत्रु हैं; जिनको अपनी आत्मासे 
प्रेम नहीं है वे संसार भरका अनिष्ट कर सकते हैं, इसमें संदेह 
नहीं। आत्मघाती उन्हें भी कहते हें जो अपनी अन्‍्तरात्माकी 
अावाज़ के विरुद्ध आचरण करते हैं। यह सभी मल्नुष्यों का 
अनुभव है कि जो काय बुरे होते हैं उनके करनेमें आत्माके 
अन्दर ग्लानि, रूज्या, भय एवं निरुत्साहके भाव उदय होते हैं। 
आत्मासे घिकार की आवाज आती है। , अच्छे कमोके करनेमें 


| 
धण्छ्ट गृहस्थ-धम 


आनन्द उत्साह, उमज्ञके भाव होते दें। एसे कार्य तो करने 
योग्य हैं परन्तु पूर्वॉफ्त कार्य अर्थात्‌ जिसके करनेमे आव्मग्लानि 
आदि होवे मनुप्य को कदापि नहीं करने चाहिय, यदि इतना 
ध्यानमें रखा जाय तो मनुष्य सार पापोस बच सकता दे । 
मन्‍्द्रा क्ृणुध्य धिय आ तनुध्व॑ नावमरित्रपरणी ऋृणुन्धम | 
इप्कृणुध्यमायुधारं ऋणुध्य॑ प्राध्व यत्ते मणयता सखायः | कगू० १० 
परमात्मा राष्ट्रक नेताओको उपदेश देते हैं कि सब कोई सखा 
अर्थात्‌ मित्रतायुक्त और एक समान ज्ानवाछे होथ | थे सभी उत्तम 
( ओजस्ी एवं सत्य हितकर) भसापण करूँ तान-विक्ञान का 
प्रसार कर, यातायात के लिये ओर बुद्ध लिय भी सुन्दर मजबूत 
नोकाएँ वनावं। शव्रुसे राष्ट्रकी रक्षाकें लिये पूरा प्रवन्ध रखें। 
प्रत्येक मनुष्य भी अपनी आत्म रक्षा के साथनोंसे युक्त रहे । ऋषि- 
ओर वाणिज्य द्वारा अस्त की वृद्धि कर, हृढ़ शत्त्रास्त्र तेयार रख 
जिनसे समयानुसार शत्रुसे देशकी रक्षा फी जा सके एवं शासन 
की सुव्यवस्था रह सके। धन, व, विद्या, विज्ञानादि द्वारा देश 
को आगे बढ़ावं, यज्ञ आदि सत्कर्मा की देशमें वृद्धि कर एवं सब 
प्रकारसे प्रजाका पालन कर। 
स्थिरा वः सन्त्वायुधः पराणुदे बीकू उत् प्रतिष्कसे। 
युष्माकसस्तु लबिपी पनीयसी मरा मर्त्यस्थ मायिनः ॥ क्यू० १३९७० 
ईश्वर उपदेश करते हैं कि हे राजपुरुषो, तुम्हारे आग्नेये आदि 
अस्त्र ओर शतन्नी अर्थात्‌ तोप, भुशुण्डी अर्थात्‌ बन्दृक तथा 
श्ुप वाण, तलवार आदि शस्त्रात्व आक्रमणकारी शत्रुओं को परा- 


हे 
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जित करने और उनसे खराष्ट्र की रक्षा के लिये प्रशंसित और रृढ़ 
होवे तुम्हारी सेना विशाल और प्रशंसनीय होवे कि जिससे तुम 
सदा विजयी रहो और शत्रु तुम्हारा बाल भी वॉँका न कर सके। 
परन्तु जो निन्दित अन्याय रूप कम करनेवाले हैं उनके पूर्वोक्त 
वस्तु न होवं। (तात्पय यह है कि जबतक मनुष्य धार्मिक रहते 
हैं तसी तक राज्य बढ़ता है अर्थात सब प्रकारसे उन्नति होती है 
ओर जब दुष्टाचारी होते हैं तब नष्ठश्र्ट हो जाते हैं। धर्मात्मा 
पुरुषों के लिये प्रभु का यह आदेश भी इस सन्‍्त्रम है कि वे 
अन्यायी दुराचारी पुरुषों की शक्ति को कदापि न बढ़ने देवें। 
सब प्रकार से अन्यायकारियोंके वह की हानि और न्यायकारी 
धर्मात्माओंके वछ की उन्नति करनेमें ही मनुष्य की मनुष्यता है। 


--इसी अशिप्राय को भगवान क्ृष्णने गीतामें कहा है-- 


परित्राणाय साधूनां चिनाशाय च दुष्क्ृताम्‌। 
धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे॥ 
अर्थात्‌ सज्जन धर्मात्मा पुरुषों की रक्षा ओर पापी दुराचारी 
छोगोंके विनाश द्वारा धर्म की मर्यादा को स्थिर रखनेके लिये में 
बार-बार जन्म लेता हूं । ) 
समानी व आकूतिः समाना हृदयानि वः | 
समानमस्तु,वो मनो यथा वः सु सहासति ॥| क्षृू० १०१६१ 
तुम सबका ध्येय समान हो। तुम सबके हृदय समान हों; 
मन भी समान हों जिससे तुम सबकी शक्ति उत्तम हो। सबके 
उद्देश्य, हृदयके भाव, मनके विचार एक -होनेसे सबमें एकता 
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होती दे और संघ का वल बढ़ता दै। सबको सब प्रकारका उत्तम 
कल्याण प्राप्त होता है । 


९ क्त्ि 
इं्चरभक्ति 


वेदाहमेत पुरुष महान्तमादित्यवण तमसः परस्तात्‌। 
तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्य: पन्‍्था विद्यत>बनाय ॥ यज्भु ० ३९ 
जिसने परमात्मा का साक्षात्कार किया ८ वह मुक्त पुरुष 
कहता है कि में उस परम पुरुष परमात्मा को जानता हैं वह स्व 
प्रकाश स्वरूप है ओर अन्धकारस सवधा पृथक है। उस परमेश्वर 
को जानकर ही भलुप्य मरत्युके दुखसे, आवागमनके चक्रसे 
छूटकर अमृत हो सकता दे--परम आनन्द की श्राप्तिके लिये 
और कोई दूसरा रास्ता नहीं दै। भोतिक भागोंमें सच्चा आनन्द 
नहीं हे उनकी जितनी अधिक मात्रार्से प्राप्ति होगी उतनी ही 
अधिक पानेकी छाल्सा उदय होती जायगी और ह्वाह्यकार चढ्ठता 
जायगा। इसलिये महर्षि कपिलने सांख्य दर्शनमें कहा है-- 
“तल इष्शात्ततसिद्धिनिवृत्तेरप्यमुब्त्तिदर्शनात्‌।/ अर्थात्‌ इन्द्रियॉसे 
प्राप्त होने योग्य पदाथासे दुःखों की अत्यन्त निवृत्ति नहीं हो 
सकती क्योंकि जेंसे ही हम किसी अभिलापित पदार्थकों पा 
लेते हैं. फिर हमें ओर पानेकी इच्छा हो जाती दै। उपनिपद्‌ 
कहता है--भूमा व तत्सुखं॑ नाल्‍पे सुखमस्त' सबसे अधिकमें 
ही सुख है अल्पमें सुख कदापि नहीं हो सकता। परन्तु सांसा- 
'रिक सुख भोग अल्प ही हो सकते हैं कारण, संसार भरकी 
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सारी धन-सम्पत्ति एक ही मनुण्यफे पास सिमट कर नहीं जा 
सकती । यदि ऐसा करनेका यत्र भी किया जाय कि दुनियाकी 
सारी सम्पत्ति एक ही व्यक्ति छे हेवे तो संसारके अन्य छोग 
गरीबी और भूखमरीसे पीड़ित हो ऐसी हाय-हत्या मचायेंगे कि 
उस सम्पत्तिमान्‌ सनुण्यका अस्तित्व ही कायम न रह सकेगा | 
अतण्व आनन्दनिधान पृण पुरुषकी ही प्राप्तिसे संसारमें आनल्द्‌ 
का स्रोत बह सकता है। उसे यदि एक मनुष्य प्राप्त कर ले तो 
दूसरेके लिये भी वह पृण रूपसे ही शेष रहता है। “पूणेस्य 
पूर्णमादाय पृणमेबाबिशिष्यते”--पृर्णसे पृण घटानेसे पृण ह्वी शेप 
रहता है। अतए्व हम सथों फो सचिदानन्द प्रभुकी भक्तिसे दी 
सारे सुखों और सच्चे आनन्दकी प्राप्ति हो सकती है; दूसरे 
उपायसे नहीं । इस हेतु हमारा सबसे बड़ा पुरुपाथ उस असुको 
भक्ति द्वारा प्राप्त करनेके लिये होना चाहिये। वही हमारा ध्येय 
होना चाहिये। संसारके और पदार्थ व्यवह्यारिक हैं अर्थात्‌ 
शरीरयात्राके निर्वाहा् हैं. और उसी विचारसे उनका धर्मपूषक 
संप्रह करना योग्य हे। सांसारिक पदाथ्थके उपार्जनमें 'किंवा 
परिवार आदिके पालनमें हमें परमात्माको कदापि नहीं भूल 
ज्ञाना चाहिये। उन सारे व्यवहारोंकों परमात्माकी आज्ञा 
सममकर उसकी पालन रूप आराधना करनेके विचारसे ही 
करना चाहिये। ऐसे मनुष्य जनक याज्ञवल्फ्य आदि की त्तरह्‌ 
गृहस्थाश्रमके सारे कार्य सम्पादन करते हुए भी अभुको प्राप्त होते 
ओर परमानन्द तककी प्राप्ति करते हैं । 
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कठोपनिपदसें लिखा है-- 
नाविरतो दुश्चरितान्नाशान्तो नासमाहितः । 
नाशान्तमानसो वापि प्रल्नानेनेनमाप्तुयात्‌॥ 
जो दुश्चरित्र अर्थात्‌ बुरे आचरणोंसे विरत नहीं हैँ; जो शान्त 
ओर एकापम्र चित्त नहीं तथा जिनका मन अशास्त है वे संस्यास 
' हेकर या ज्ञान-विज्ञान आदिके द्वारा उस आनन्दनिधान पस्मात्मा 
को नहीं प्राप्त कर सकते | 
मण्डूक उपनिपद्स लिखा है-- 
नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। 
यमेबेप बणुते तेन लम्यस्तस्पेपआत्मा बृणुते तम॑ ख्वाम॥ 
बह प्रभु परमात्मा वेदादि शास्त्रोंके बहुत पढ़नेस था मेधा 
अर्थात्‌ अर्थों को धारण करने की शक्ति किंवा बहुत उपदेश 
श्रवणसे भी आराप्त नहीं हो सकता। उस प्रम्ुकों आ्राप्त करने की 
जिसमें उत्कट अभिलापा है--जिसने उस श्रभुको ही वरण कर 
लिया है ओर उसकी ग्राप्तिके विना जिसको चेस नहीं है वही 
परमात्मा को पा सकता है। ऐसे उपासकके समीप प्रभु अपने 
खरूप को प्रकाश करते हैं, उसे दर्शन देते हैं। अर्थात्‌ बही 
अनन्‍्य उपासक आत्मदर्शी--परमात्मा का साक्षात्कार करनेवाला 
होता दे। ही 
इस उपनिपद्‌ वाक्‍्यमें वेदादि शास्त्रोंके स्वाध्याय, उपदेश 
श्रवण या मेघा शक्तिकी निन्‍्दाका भाव नहीं है। उनकी अनाव- 
श्यकता इससे सिद्ध नहीं होती। वे तो नितान्त आवश्यक हैं 
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उनके बिना प्रभुुके खरूपका ज्ञान नहीं हो सकता और विला प्रशु 
की महिसाको भलीभांति जाने ज्समें प्रीति होनी कठिन है। 
इसलिये वेदादिके ज्ञान एवं उपदेश श्रवण ओर मेघा आदिकी 
आवश्यकता तो है ही, ये सब पभुकी प्राप्तिमें साधक ही हैं, वाधक- 
क॒दापि नहीं। परन्तु जो अपनी विद्या आदिको सब कुछ समभत- 
हेते हैं; प्रभुकी भक्ति नहीं करते वे केवल्सात्र विद्या आदिसे ही 
ईश्वरको प्राप्तकर परमानन्दकी प्राप्ति नहीं कर सकते, यह ध्रुव 
सल् है। हमारा पुत्र दिनको बाहर गया रातनें बड़ी देर तक- 
नहीं छोटा' हमको कितनी वेचनी होती-उसके लिये कितनी पूछ- 
ताछ् दोड़धूप करते हैं, जबतक नहीं मिलता खाना-पीना हमें नहीं 
सुद्दाता। उसके वियोगमें हम कितने तड़पते हैँ। उसी तरहकी 
या उससे भी अधिक उत्कट छालसा बसी ही तड़प जब हम अभुके 
वियोगमें अनुभव करेंगे, प्रभु तमी मिल सकते हैं। हम केवल कुछ 
पढ़कर; कुछ स्तुतिके मंत्र बोलकर या तोतारटन्तकी तरह कुछ 
शब्दोंको दुहराकरही अपनेको कृतार्थ न समझ क। हमें प्रभुके लिये 
हृदयकी लगन होनी चाहिये। यही इस उपनिपद्‌ वाक्यकी 
शिक्षा है। 
नायमात्मा बलहीनेन रम्यो न च अमादात्तपसो वाल्यलिज्ञातु॥ 
एतेरुपायेर्यतते यस्तु विद्वांस्तस्पेप आत्मा विशते अह्ाधाम।॥ 
वह अभ्ु परमात्मा बलहीनोंके ह्वारा आप्त नहीं हो,सकता।' 
अमादी अर्थात्‌ सांसारिक विषय भोगमें फँसे हुए--स्त्री पुत्रादिकी 
मसतासें ' आसक्त--अपने कर्ततव्यपथसे. च्युत मनुष्य भी .उसे 
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नहीं पा सकते। विता वराग्यके ज्ञानसे भी प्रभु चहीं मिल 
सकता। वर, ज्ञान, वेराग्य एवं सच्ची छयनके साथ जो परमात्मा 
की आप्तिके लिये थत्नवान होता है उसीकी आत्मा त्रह्मधास-- 
'परमपद्--को पाती है। 
न चक्लुपा गृह्यते नापि वाचा नास्येदेबेस्तपसा कम्णा वा ! 
ज्ञानप्रसादेन विश्वु दसत्वस्ततस्तु तं पश्यते निष्कर्ल ध्यायमानः ॥ 
बह प्रथ्ु नेत्रसे, वाणीसे, किया अन्य श्रोत स्पर्श आदि इन्द्रियों 
द्वारा नहीं जाना जा सकता । केबलमात्र कष्ट सहिष्णुता अथवा 
अप्निदोत्रादि कम भी उसकी पग्राप्तकि साधन नहीं हो सकते 
ज्ञानकी ज्योतिसे जिसके अन्‍्तःकरण निमेल हो गये हैं वही समा- 
घिस्थ होकर उस निरवयव परमपुरुषका साक्षात्कार अपनी आत्मा 
के द्वारा कर सकता है। 
सत्येन रूम्यस्तपसा हा ष आत्मा सम्यग ज्ञानेन ब्रह्मचयंण नित्मम्‌। 
अन्तःशरीरे ज्योतिमयो हि शुश्रो य॑ पश्यन्ति यतयः क्षीणदोषा: ॥ 
परमात्मा सत्य, तप यथाथ ज्ञान एवं त्रह्मचयंके द्वारा ही प्राप्त 
होता है। सभी दोषों एवं ढुगुंगोंसे रहित आत्मसंयमी पुरुष 
'उपरिलिखित साधनोंके ढवारा उस दिव्य ज्योतिका दर्शन अपने 
शरीरस्थित हृदय मन्दिरमें ही कर लेते हैं। 
सत्यमेव जयते नानृत॑ सत्येन पन्‍था वितते देवयानः। 
येनाक्रमस्त्युषयों ह्याप्तकामा यत्र तत्सत्यस्थ परम॑ निघानम्‌ ॥ 
सत्यकी ही सदा विजय होती है, असत्यकी नहीं। सत्यके 
द्वारा ही विद्ानोंका भाग विस्तृत होता है। उसी सत्य मार्गसे 
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साया, शठता। दम्भ, अनृत आदिसे शून्य ठृष्णारहित श्ञानी पुरुष 
उस सत्यके निधान परसात्माको प्राप्त करते हें । 
ईश्वर आ्रप्तिका एक मात्र साधन ईश्वर भक्ति है, यदि ऐसा कहें: 
तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। परन्तु भक्ति शब्दका अथ 
समभला चाहिये। भक्ति शब्द 'भज्‌ सेवायाम! इस धातुसे 
घना इसलिये “'भक्ति' का अर्थ है “सेवा?। मनुष्य अपने 
स्वामीकी आज्ञा पालन करनेसे सच्चा सेवक या भक्त कहा जा 
सकता एै। अतण््व परमात्माके आज्ञापाल्क ही श्रभु भक्त 
कहलानेके अधिकारी दै। परमात्माकी आज्ञा फ्या है यह हम 
कैसे जाने, यह्‌ प्रश्न होता द। तो परमात्माकी आज्ञा वेदोंमें 
मोजूद है । वेदोंको परसात्माकी वाणी सनातनसे कहा गया' 
* हैं। सारे प्राचीन आचार्य, क्रूपि-मुनि। धमंशास्त्र, पुराण आदि: 
इसमें एक संत है। वेदभगवान स्वयं कहते हैं-- 
तस्मायक्षात्‌ स्वहुत्ः ऋ्चः सामानि जक्षिरे। 
छन्दाणेसि जज्ञिरे तस्मायजुस्तत्मादजायत || यज्भु० अ० ३१: 
अर्थात्‌ उसी यज्ञरूप परम पूजनीय परमात्मासे क्रृग्बेद, साम- 
बेद, अथर्ववेद ओर यज्भुवद उत्पन्न हुए। थुवद के २६ व 
अध्यायका दूसरा मन्त्र यह घोषणा कर रहा हूँ कि-- 
यथेमां वार्च कल्याणीमावदानि जनेभ्य:। 
ब्रह्मराजन्याम्या शूद्राय चार्याय खाय चारणाय ॥ 
अर्थात्‌ मैं (परमात्मा ) इस ,कल्याणी वेदवाणी का उपदेश: 
मनुष्य मात्र ( त्री पुरुष सब ) के लिये कर रहा हूं। ब्राह्मणों और 
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स्यृत्रियोंके लिये; शूहों ओर वेश्योंके लिब्रे, जज्वली सनुप्यों आदि 
अपनी समस्त प्रजाके लिये | ( इस मन्त्से यह थी सिद्ध होता दे 
“कि ज्ियां वेद न पढ़े, शूद्रको वेदाधिकार नहीं दे वह सब मगड़ा 
निर्मूल है। यह हो भी केसे सकता दे ? जब परमात्माके बनाये 
लू चन्द्रादि सबको प्रकाश देते, प्रृथ्वी रूवको धारण करवी, 
जल वादु आदि सबको प्राण देते तो प्रभु की कल्याणी वाणीसे 
सनुप्य का कोई बगे कंसे वंचित किया जा सकता दे ? 
अतएव वेदाज्ञाका पालन भ्रभ्रुकी आज्ञाका पालन अथवा भक्ति 
'है। इसलिये वेदोंके अभ्यासको सनु आदि सहूर्पियोंने परम तप 
बतलाया है। इसके लिये सत्संग अतिथि सत्कार आदि की 
महिसा हू ताकि उनके द्वारा मृहस्थोंकों वेदोंके उपदेश श्रवण करनेमें 
सुविधा रहे । इसी लिये ख्वाध्याय को इतना महत्त्व दिया गया दै। 
प्रभु की आज्ञा क्या है, यह हम शरीरकी बनावट भी 
“देखकर जान सकते हैं। अभुने हमें ज्ञानकी इन्द्रियां दी हैं, इससे 
“स्पष्ट दे कि अभु की आज्ञा है कि हम ज्ञान ्राप्त करें; कूपमण्डूक 
“न बने रहें। पभुने हमें हाथ, पांव, वाणी आदि कर्मन्द्रियां दी हैं। 
अभ्ु की आज्ञा है कि हम सत्कम करें; सत्य, हिंव और मित्र 
( नपी तोछी हुई वाणी ) बोर, गृहस्थाक्रस का मर्यादा के साथ 
पालन कर और देश, धमे, था संसारके प्राणिमात्र की अधिकसे 
अधिक सेवा करनेके लिये अपने अ्रतिनिधिके रूपभें योग्य सेवक 
दे जाय॑। - परेश्वरने हमें हृदय दिया है हम असुसे प्रेस करें, अभु 
की सस्तान प्राणिमाज्नसे प्रेम करं, यही प्रभु की शाज्ला है।; 
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सारांश यह है कि सत्य ज्ञान की श्राप्ति, सत्कमों का अनुष्ठान 
ओर विश्वप्रेम ( या प्रभु प्रेम ) प्रभु की आज्ञा का पालन करने- 
वाला ही प्रभु भक्त हे। 

प्रभु की आज्ञा हमारी अन्तरात्मामें ग्रतिक्षण स्फुरित होती 
रहती है। हम जितने भी कम करते हैं वा करना चाहते हैं वे 
दो ही प्रकारके तो हैं। एक तो वे जिनके करनेका भाव मनमें 
आते ही आनन्द, उत्साह और निर्मयता के भाव आते हैं। ऐसे 
भाव परमात्मा की ओरसे ही आते हैं अतएब ऐसे कम करने की 
प्रसु की आज्ञा है; यह समझना चाहिये। निन्‍्द्नीय कम करनेमें 
छज्ला, ग्लानि ओर भयके भाव उदय होते हैं। वे कम व्याज्य है । 

प्रभुको प्राप्त करना हे; उसकी उपासना करनी ( उप-समीप 
आसन-बेठाना ) है। अब विचार करना चाहिये कि किसीके समीप 
जाने या बेठनेके लिये हमें फ्या करना चाहिये | हम बढ़े साहबसे' 
मिलना चाहते हैं। उसके लिये हम कितनी तेयारियां करते हैं। 
हम हजामत कराते क्योंकि साहव को बढ़ी दाढ़ी पसन्द नहीं हे, 
हम धुले कपड़े पहनते, जूतेमें पालिश लगाते, नाना ग्रकारसे 
सुसज्ित होते हैं | केवल इसलिये कि साहव को हमारी आक्ृति, 
प्रकृति, वेश- भूपा किसी भी वस्तु में गन्दगी नहीं दिखायी 
अड़े। एक साधारण मलुष्यसे मिलने में जब इतनी सतर्कता की 
आवश्यकता है; पवित्रता और श्रेष्ता की आवश्यकता हे तो उस 
प्रभुसे मिलनेके लिये, जो अभ्ु खरूपतः सत्य॑, शिव; सुन्दर है, 
जो हमारे भीतर वाहर सब कुछ देखा करता है हमें -भीतर-वाहर 
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के समस्त महतो को, , हुर्गुणों को; निकाल फेकना होगा द्वी। हमें 
खतः सत्य शिव (कल्याणकारी प्राणिमात्र का हितचिन्तक) 
एवं सुन्दर (मन, वचन, कमेसे पवित्र, शरीर एवं आत्माके 
दोपोंसे पृथक) होना ही होगा। हम चग़ुछा भगत बनकर (हाथ 
सुमरनी चंगल कतरनी' रखकर ) प्रभु भक्तिका दिखावा करके प्रभु 
को धोखा नहीं दे सकते। इसलिये उपनिपद्‌ पुकार कर कह रहा 
है कि दुश्वरितसे जो प्रथक नहीं हैं वे प्रभुको कद्मापि प्राप्त नहीं कर 
सकते | ( ऊपर उपनिपद्‌ का श्लोक लिखा गया है )। यदि हस 
ऐसा सममभते हैं कि दुनिया भर की सारी चाठाकी और चाहल- 
वाजी चलते रहें उनको छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, कुछ 
समय तक माला लेकर राम-राम जप लंगे वस पर्याप्त है; राम 
भी मिले गुलछ॒रं भी उड़, तो हम बिलकुछ भूछ कर रहे हैं। 
अपने दुष्कर्मों से हमें ग्लानि होनी चाहिये, हमें अपने अज्ुभ 
कर्मा के लिये पश्चात्ताप करना चाहिये और उन्हें छोड़कर झुद्ग 
हृदयसे प्रभु की शरणमें आना चाहिये। प्रभु हमें अवश्य अपनी 
शरणमें छंगे, इसमें सन्देद पहीं। 
गीताके १८ वें अध्यायमें भगवान्‌ कृष्ण कहते हैं--- 
यतः प्रवृत्तिभृततानां येन स्बमिदं ततम्‌। 
खकमणा तमभ्यच्य सिद्धि विन्दन्ति मानवाः॥ 
जो प्रभु सारे विश्व अह्माण्ड का निर्माण कर चराचर जगतू 
का धारण जोर पालन अपने अतुल सामथ्यसे कर रहा है उसकी 
पूजा मनुष्य अपने कमा द्वारा ह्वी करके सिद्धि प्राप्त करता है। 
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सह श्लोक स्पष्ट रूपसे बतला रहा है कि अपने-अपने गुण 
ओर. स्वभावके अनुसार जिस कम को मनुष्यने अपने ढिये 
- चुन लिया हैया जो कर्त्तव्य उसके ऊपर आ पड़ा है उसको 
योगयुक्त होकर ( अर्थात्‌ निपुणता और सुन्दरताके साथ ) कर्रान्य 
भावनासे ( फल की कामना को त्यागकर ) करना ह्वी ईश्वर की 
पूजा दै। ईश्वर पूजासे जो सिद्धि आप्त हो सकती है वह सिद्धि 
मनुष्यमात्र को अपने कर्मके अनुष्ठान द्वारा मिलती है। 
वास्तबमें ईश्वर कोई राजा, महाराज या सेठ साहुकार आदि 
साधारण भनुष्यों जेसा तो है नहीं जो उसकी भक्तिका दम भरने 
बाछा मनुष्य अपने कर्मो को न करके केवछ प्रशंसा या चाहु- 
कारी ही करता रहे और ईश्वर श्रसन्‍न हो जाय । हम उस सेवक 
को फ्या कहेंगे, जो हमारा कहा तो कुछ माने नहीं, जो काम 
उसके लिये निर्धारित किये गये हैं वह बिलकुल करे ही नहीं, या 
करे भी तो अधूरा या वेमन से, ओर माछाके दानों पर हमारे 
नाम गिनता रहे था शेखचिह्नीके जेसा वेठा-बेठा हमारी तारीफके 
पुल बांधवा रहे ९ है 
काम कोई भी छोटा या नीचा नहीं है। नीचता है हिंसा 
परद्रोह, असत्य, जुआ; छल; कपट पुरुपार्थदीवता आदिमें। खेती 
बाणिज्य व्यवसाय, सेवा; राज्य' पालन आदि जो काम भी हमको 
करना पड़ रहा है. सभी समान रूपसे ईश्वर तक पहुंचानेवाले हेँ। 
थदि उनको हम स्वाथ चुद्धिसे रहित होकर, उनके फछ ईश्वर को 
अरपंण करके, ईमानदारी और खूबीसे करते हैं, उनके केरनेमें 
१६ 
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आल्त्य या प्रयाद नहीं करते और हानि छाममें न घवराते और 
न झलते हैं। यदि हम पिता हैं तो पुत्र का छालन-पालन इस 
बुट्डिसे करं कि यह पिताका कर्तव्य है, इस बुद्धिसे नहीं कि पुत्र 
हमें कमाकर खिलायेगा। हम दृकानदार हैं तो हम पुरुपा्यंस 
अपने आहकोंके लिये माल छाकर उन्हें द॑ और अपनी जीविकाः 
के लिये उस पर डचित अनुपातमें छाम अवश्य ूूं। चह सर्वथा 
स्थायोचित धर्मानुकूछ दे ओर इससे हमें झबर की आप्ति 
अवस्य होगी, चदि हम इसमें छुठ कपटका प्रयोग नहीं करते हैं। 
अह आवश्यक नहीं कि पढ़ने; लिखने, उपदेश देने, शासन करने 
था व्यापार करनेके कार्य हरी महत्त्वपूर्ण हैं। जूते चनाकर या 
सड़कों पर साड़, छगा कर जीविका करनेवाले भी यदि सद्यवादी 
ओर सत्यकारी है ओर अपने परिश्रम की रोटी ही खाने का हृढ . 
संकल्प रखता है तो वह गीताके उपदेशालुसार अवरय सिद्धि 
को प्राप्त करगा | चह वधाकथित उत्तम वर्णवालोंसे श्रेष्ठ और 
माननीय दे जिनके सम्बन्ध कविवर मेथिडीशरण गुप्तने 
कहा है-- 
निश्चित नहीं धग वन्दकर वे दीन हैं भगवाननें, 

दक्षिणा की मंज्भु मुद्रा देखते हैं ध्यानमें । 

.जनता जनादनकी सेवा या यों ऋहिये कि आणिमात्रकी सेवा 
ही परमात्मा क्षी सेवा था सदी ईश्वर भक्ति है; यह सिद्धान्त सी 
अकाठ्य है। स्व शक्तिमान्‌ , स्वेव्यापक्त, सशिदानल्द, हिरण्य- 
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“गम; आप्तकाम प्रभु को क्या कमी दे कि हम उसको कुछ दे 
सकते & ? कझ्षग० ११६४ मे कहा है--- 

हा घुपर्णा सयुजा सखाया समान चृक्ष॑ परिपखजाते। 

तयोरल्यः पिप्प् खाद्वत्यनम्नत्नन्यों अभिचाकशीति॥ 

मिले-जुले हुए ( व्याप्त व्यापक होनेसे ) दो पक्षी ( जीवात्मा 
“और परमात्मा ) एक ही वृक्ष ( प्क्ृतिरूपी ) पर साथ-साथ रहते 
हैं ( अद्नतिसे बने पृथ्वी आदिसें जीवात्मा का निवास है ही, पर- 
मात्मा सबंब्यापक होनेके कारण वहां वर्त्तमान दै। उनमें से 
पाक ( अर्थात्‌ जीवात्मा ) वक्षके स्वाहु फलका ( प्राकृतिक भोगों 
का ) उपभोग करता है। दूसरा परसात्मा। उस फलको नहीं . 
खाता हुआ प्रकाशमान होता है । 

परमात्मा हमारा पिता है, सारे प्राणिमात्र का भी पिता है । 
हम प्रभुफे अम्रत पुत्र हं--बड़े लड़के हैं--ऐसा वेद भगवान्‌ 
कहते हैं। साधारण मनुष्य भी पिता होनेकी अवस्थामें अपने 
खानेकी विशेष चिन्ता न-कर अपनी सन्‍्तान को ही खिलाने की 
“चिल्ता करता है । अपनी सन्‍्तानोंमें परस्पर मेलजोल ओर प्रेम 
देखना चाहता दै। पिता की यह हार्दिक इच्छा रहती है कि 
हमारे पुत्र-पुत्रियां आपसमें लड़ें नहीं, सब एक्र दूसरे की सहायता 
करें, और वड़े छड़कों पर तो अपने छोटे भाई बहिलों की देखरेख 
सेवा संभाल का विशेष उत्तरदायित्व देता दे, और उस उत्तर- 
<द्ायित्वको सुन्दर रीतिसे निवाहने पर उसे बड़ी मसन्नता होती 
है । ऐसी अवस्थामें, इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि परमपिता पर: 
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मात्सा की प्रसन्नता--उसकी भक्ति का बरदान--इम तभी छाम 
कर सकते हैं जब हम अपने छोटे भाईयों, अपनेसे कमजोर मनुष्यों 
एवं अन्य प्राणियों की भरपूर सेवा ओर मदद करं। हम 
किसीको अछूत- किसीको अन्य श्रकारसे घृणित अथवा उपेक्षाके 
योग्य समझे और उनके मुखदुःख की जरा भी परवाह न कर 
आऔर परमात्मा को भोग छगाने ओर खिलाने-पिलानेम घड़ी 
घूमघाम कर तो इससे चढ़कर उल्टी समझ फ्या हो सकती है 
जनता की सेवा, दीनों और आता की रक्षा और सहायता ही 
परमात्मा का सच्चा भोग है। यहीं गीताके शब्दोंमें श्रह्मार्पण दे, 
त्रह्मह॒वि दे और नह्मकी ग्राप्तिका वाज़विक साधन दे । 
त्रह्मापण त्रह्म हविन्न श्यात्नो ऋक्षणा हुतमू। 
ब्रह्म तेन गन्तव्य॑ अह्यकमसमाधिना ) गीता अ० ४ 
फ्या हम उस सनुप्य को अपना भक्त या प्रेमी समक सकते 
हैं, जो हमें जोज़ता हुआ बड़ी दूरसे आवे, हमार लिये चड़ी 
घुल्दर मिठाइयां और स्वादिष्ट फल छावे; और हमारे नन्‍हेंसे बच्चे 
को देखते ही ढकेल देवे या उसके मुँहपर तमाचे लगा दे ? अतएव- 
यदि हम प्रथ्ु प्रेमके प्यासे हें तो अभुकी सल्तान--आ्रणिमात्रसेः 
प्रेम करना सीख। , 
संनुण्यसात्र या प्राणिसात्र की सेवा करने का सबसे अधिक- 
सुयोग गृहस्थ आश्रममें ही ममुप्य पा सकता है। इसी आश्रममें 
घनोपाजन किया जा सकता हे जिससे औरों का भरण-पोषण' 
किया जा सके। बहाचये, वानप्रस्ध और संत्यास-ये तीन 
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जाशम गृहस्वक्के ऊपर ही निर्वाह के लिये आश्रय करते हैं। बलि- 
येश्वदेव आदिके द्वारा पशुपक्षियोंफे पालन करनेका भी उत्तर- 
दायित्व गृहखके ऊपर ही दै। अतणव जो गृहस्थ अपने कर्त्तत्य 
का पृणरूप से पालन करता ऐ वह जनक याज्ञवल्क्य आदि 
गृषख्ाश्रमियोंकी तरह जीवन्मुक्त होनेकी योग्यता प्राप्त करता है | 
यज्त 

यजुवंद अध्याय २१ (पुरुष सूफ्त ) का निम्नलिखित प्रसिद्ध 

सम्त्र यह शिक्षा अनादि काछसे दे रहा ऐै-- 
यह यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌। 

तेह नाक॑ महिमानः सचल्त यत्र पूष साध्याः सन्ति देवाः ॥ 

विह्ान्‌ ज्ञानी पुरुप उस परम पूजनीय प्रभुकी पूजा अपने 
संत्क्मरुप यज्ञ द्वारा ही करते हैं। वही यज्रूप कर्म मनुष्यसात्र 
के लिये सबसे वड़ा धरम है। इसीफे द्वारा हमारे साधक और 
सिद्ध पूर्वज ऋषि महर्षि, पिता पितामह आदि प्राचीन काहमें 
परमानन्द प्राप्त करते रहे हैं। इसी यज्ञानुष्ठान परोपकारादि 
सत्कर्म के द्वारा हम अभी भी सारे सुख ओर आनन्द श्राप्त कर 
सकते हैं। 

यज्ञ क्या है इस सम्बन्धमें इसके पूवे इसी पुस्तकें कई 
घ्लों पर संक्षेपले लिखा जा चुका है। यहां पर हम इस सम्बन्ध 
में बुछ वित्तारसे विचार करेंगे। 

जैसा पहले कहा जा चुका है यज्ञ शब्द यज्‌ धातुसे 'न' 
अत्यय छूगाकर बनता है। यज धातुके तीन अथे होते हैं--- 
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(१ ) देवपूजा, (२) सज्ञतिकरण ओर (३) दान। इसलिये चन्चन 
के भी ये ही तीन अर्थ होंगे; यतः यज्ञ शब्द बज घाहुसे वनी हुई 
भाववाचक संज्ञा है। सबसे पहले हमें देव शब्दके अथ पर 
दिचार करना चाहिये। वंदिक शब्दोंके प्राचीन व्याख्याता 
महर्पि थात्कने निरुफ्तमें देव शब्दकी निरुकिति दो की है--- 
देवो दानाद्‌ वा दीपनाद वा द्योतनाद वा यू स्थानों भवतीति वा 

अर्थात्‌ ( दान ) देनेके कारण; ( दीपन ) प्रकाश देनके कारण 
( दयोतन ) शिक्षा; उ्पदेश आदि देनेके कारण तथा झस्थान 
सृर्यांदि ग्रकाशमान लछोक़ोंका प्रकाशक एवं चू छोक, अस्तरि् 
आदि समस्त विरद अ्माण्डमें व्यापक दोनेके कारण ही देव नाम 
होता है। 

अतणव जिससे किसी प्रकारका भी दान आरोंको प्राप्त होता 
है, जो दाता हूं दूसरों को देकर ही बचे हुए एशय खर्च सोगवे- 


बाले द वे सी दव कहरछानेके अधिकारी हैं। इसके विपरीत 


जो दूसरोंके अज्ञान अन्धकार को दूर हैं. अस्त नागे पर 


चलसेवालों को जो सीधे सच्चे रात्ते पर छात्र का यहा. 
पदेशादि द्वारा करते हैँ वे सभी धर्मात्मा, विद्यात्‌ संन्यासी 
सत्योपदेष्ठा महातुभाव भी निरफ्तकारकके मतानुसार देव हैं। इसी , 
लिये शतपथ जाह्णमें कहा यथा ह-- 
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विद्वणेसो हि देवा:” 

अर्थात्‌ विद्वान छोग ही देव हैं। चिद्दानसे उन्हीं बिद्वानोंको 
ग्रहण करना चाहिये जो परोपकारी हैं और अपनी विद्वत्ताको 
दूसरोंके कल्याणके लिये लगाते हैं। स्वार्थी; उदरम्भरि विद्वान्‌ 
होन पर भी देव नहीं कहे जा सकते। कारण; उनसे संसारको 
कोई ढाभ नहीं होता । | 

प्रकाश देनेके कारण सूये; चन्द्र; नक्षत्र; अग्नि; विद्युत्‌ आदि 
देव या देवता हैं। यज्जुवेद अध्याय १४ में आता है-- 

अग्निदवता बातो देवता स्या देवता चन्द्रमा देवता वसवो 
देवता रुद्रा देवतादित्या देवता मरुतो देवता विख्ेदेवा देवता 
बुहसतिदेवतेन्द्रो देवता वरुणों देवता ॥ 

सूर्यादि भ्रकाशमान ज्योतिप पुद्धों का प्रकाशक सर्बव्यापक 
परमात्मा तो स्वोपरि देव; देवोंका देव; महादेव है ही । 

ऊपरके लिखें निरुफ्त वाव्यके अनुसार जो चार अथ देव 
शब्दके हैं वे ही देवता शब्दके भी हैं। (देव और देवता दोनों 

पर्यायवा्ची शब्द हैं फ्योंकि देव शब्द स्वाथ तल प्रत्ययः लगाने 
से देवता शब्द बनता है )। इन चार अथंसे यह स्पष्ट है कि 
ट्रेब या देवता जड़ और चेतन दोनों ही प्रकारके होते हैं । 
बैदमें स्थान-स्थान पर ३३ देवों का उल्लेख दे । यथा-- 
थस्यव त्यस्त्रिशद्न वा अंगे गात्रा विभेजिरे। 
तास्ब त्रयखिशद वानेके त्रह्मविदों विदु:॥ अथव १०७२७ 
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जिसके सहारे तेतीस देवता अपनी सत्ता छाभ करते हैँ उन 

ततीस देवों को केवल ऋह्मज्ञानी ही जानते हैं । 
चस्य त्यस्त्रिशद्‌ देवा अंग्रे सर्व सभाहिताः । 
स्क्म्म त॑ त्र,हि कतमः ल्विदेव सः॥ अश्वव १०७१३ 

जिसके शरीरमें तेंतील देव मिलकर रहते हैं वही सब का 
आधास्स्तम्भ है, हे मनुष्य, ऐसा तू कह वही आनन्दनय दे | 

शतपथ न्राह्मणके, जो चजुवंदका त्राह्मण (अर्थात व्याख्यान 
ब्रत्थ ) है; काण्च १४: ब्राह्मण £ में तंतीस देवताओंके नाम 
गिनाये हैं। वहां पर वतलाया है तंतीस देव हैं-- 

आठ बसु ग्यारह रुढ्/ वारह आदित्य, इद्ध और मजापति ३३ 

ये पांचों तत्व हैं । झादिल (तेज) बसु ( दण्णु ) व्छ (जछू) 
प्रजापति (पृथ्वी ) इन्द्र ( आकाश ) जंसे ये अश्माण्डम हैं वेंसे ही 
पिण्डसें हैं। जेसा कि ऊपर लिखा है। 

बारह आदिल, ग्यारह रूदर। अर्थात--्रह्माण्ड ( प्रथ्वी ) में 
वारह विश्वा गर्मी तथा ग्वारह विश्वा ढ (जर) रखने से ही 
सष्टि का क्र अवाघ गतिसे चलता रहता है। बारह विश्वा से 
कम गर्मी होते से जल जम जायया। जिससे सृष्टि क्रममें दकाबट 
हो जायगी। इसी कारण प्रथ्वीमें वारह विश्वा गर्मी वरावर 
रहती है। वारह विश्वा गर्मी रहनेसे प्रथ्वीके आठों दिशाओोंमें- 
जल निरन्तर वायु ( वसु) द्वौरा चछायमान रहता हैं। आकाश 


सव व्यापक है। अतः शरीर में थे तेंतीस देवता नियमानुसार 
वरावर क्रिया करते रहते हैं। 
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इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रथ्वी, जल, वायु, अम्रि, आकाश, 
सूर्य, चस्द्र, नक्षत्र, शरीरके प्राणवायु, जीवात्मा विदूयुत्‌, पशु, 
इन्द्रिय, विद्वान्‌, दानी; उपदेशक, शिक्षक, प्रसु परमात्मा--ये सब 
देवता हैं। इन सथोंकी पूजा, देव पूजा है, जो यज्ञ शब्दका 
पहला अथ है। 
पूजा कहते हैं अनुकूल आचरण को । हमारी पूजा उसी कमसे 
हो सकती है जो हमें अच्छा छगे। हमें अजीण हो, हमें भोजनके 
नामसे ही वमन हो, उस समय नाना प्रकारके सुखाहु पकवान 
हमारी तुष्टि या पूजाके साधन नहीं हो सकते। चन्दन लेपन, 
शीतरू जलसे स्नान आदि शीतोपचार जेठके दोपहरको भीषण 
तापके समय तो हसारी ठप्तिके साधन अवश्य होते हैं परल्तु वे 
: ही सब माघ मासकी मध्य रात्रिमें हमारे लिये असीम कष्ट देने- 
चाले होते हैं। उस समय तो हमारी पूजा आगकी अंगीठी जला- 
कर कम्बल आदि देकर की जा सकती है। उसी प्रकार गौ की 
पूजा चारा, घास आदिसे होगी, मारुपुआ, मोहनभोग ओर 
छडडुसे नहीं। इसलिये कहाचत है--“जेसा देवता बेसी पूजा !” 
हम व्यक्तिविशेषकी पूजा इसलिये करते हैं कि वह हमपर प्रसन्न हो। 
व्यक्तिविशेषकी प्रसन्नताकी पहचान इसीमें है कि उससे हमारा 
-कल्याण हो। हमारे साथ यदि कोई ऐसा आचरण करता है 
जिससे हमारी क्षति होती है तो हम कदापि ऐसा नहीं कह सकते 
कि वह हमपर प्रसन्न है। प्रसन्न, मनुष्य आदि चेतन आणी हो 
सकते हैं यह तो सभी जानते हैं जड़ पदाथोकी भी प्रसन्नता होती 
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पक मर नल मर कक कलर रत 
है। संह्तमें छहाजावा है श्रसर्स्त नमः अर्थात्‌ आकाश असर 
है। प्रसन्‍त आकाश कहनेसे अमिप्राय यह होता दे कि आकार 
निर्मल है, मेघसे आच्छादित नहीं है, उससे वजपातका भय नहीं 
है, उले देखकर नेत्रोंको प्रसन्‍नता होती है; इलादि । 
ऊपर छिखे सारे देववाओंकी असत्नता सम्पादनके ल्वि 
उनकी पूजा करना अर्थात्‌ उनके साथ ऐसा उपचार करना कि 
जिससे हमारा ऋल्याण हो इसीका नाम यज्ञ हैं। अब हम अग्मि; 
वायु; एव्वी, आकाश, जल; सूब, चन्द्र आदिकी पूजा अपने 
शरीरके प्राणवायु; आत्मा आदिकी पूजा, पश्षुओंकी पूजा, स्वोकी 
पूजा; उनके अनुकूलता सम्पादन ढारा ही कर सकते हैं। वाकु 
जल, आकाश और चस्‍्द्रमा सूर्यादिको हम कोई नेवेद्य उन तक 
सीधे नहीं पहुँचा सकते। उन तक अपनी भेंट पहुंचानेके लिये 
हमें किसी एक योग्य दूतकी आवश्यकता है। वह दूत कोन है ९ 
देद इस सम्बन्ध कहते हैं-- 
अभी दूं पुरो दथे हव्यवाहसुप ब्रूवे। 
देवां आसाब्यादिह्‌॥ 
चह दूत अप्नि ह वही देवताओंका भाग (अर्थात्‌ हन्य ) उन 
तक पहुंचाता है। वही अभिदृत्त हमारा पूजोपकरण देवों तक 
पहुंचायेगा | ः है 
देवोंको हमें खिलाना है। कोई भी हो मुँहसे ही तो खायगा | 
देवोंका मुँह है अम्ि। कहा दै--अग्नि्ु्ला व देवा?' अर्थात्‌ देव 
अप्निरुप झुल्बाले हैं। अग्रिम आहुति ढाहिये देवोंका भाग 


जी 


री 
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डालिये सारे देवोंको पहुँच जायगा। सारे देवोंकी प्रसतनता हो 
जायगी। मनु महाराजने कहा है-- 
अग्नो प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिप्ठते । 
आद्ित्याजायते बृष्टित्वू प्टरन्म॑ ततः प्रजा: ॥ 

अभ्निमें डाली हुई आहुति सूयको प्राप्त होती है। सूर्यसे इछि 
होती ऐ। इषप्टिसे अन्न ओर अन्‍्नसे मनुष्योंकी उत्पत्ति और 
पालन होता है 

अमिदेव ही एक ऐसा तत्त्व है जो सत्तगुण विशिष्ट है । 
इसकी गति सदा ही ऊपरकी ओर होती है, जो सत्तगुणका 
प्रधान लक्षण है। अग्रिकी शिखाकों जितना ही नीचे गिराया 
जाय उतना ही बह #ची उठेगी। इसी हेतु अग्निके नाम हैं 
* 'अध्वेज्वलन (ऊपर जलनेबाला ) तनूनपात ( अपने शरीरको नीचे 
न गिरानेवाला )। मध्यमें रहना राजसगुण दे और नीचे 
गिरना तसोगुणका लक्षण है; जेसा भगवान्‌ श्रीकृष्ण गीतामें 
कहते हैं :-- 

ऊद्ध्व गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिप्टन्ति राजसा:। 
जघन्यगुणबत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः॥ 

तस्वोंमें वायु राजस तत्त्व है, यह मध्यमें रहता है। न ऊँचे” 
“और न नीचे। वेज्ञानिक कहते हैं कि वायु प्रथ्वीतरसे प्रायः 
चालीस मीलकी दूरी तक है। उससे ऊपर नहीं। यह्वी कारण है 
कि वायुयान आदिके द्वारा बहुत ऊँचाई तक नहीं जा सकते और 
पृथ्वीसे जितना ही ऊँचा उठा जाय उतनी ही. वायु हल्की और 


ए 
9०० शुद्धनपम 
नल हिल 


'बिरक होती जायगी जौर सतुष्यको रांसके लिये पाउु नदी मिल 
सकेगी । कब 

पृथ्वी ओर जछ तमोगुणी तत्त हें। उनका स्वभाव चीचे 
गिल का है। मिद्रीके ढेढेको बड़े वेगसे ऊपए फेंका जाय। जब 
तक फेंकनेवाले व्यक्तिकी शक्ति उसमें काम करती रहेगी. वह ऊपर 
जायगा। बाहरी शक्ति समाप्द होते ही बह नीये गिर जायगा। 
ललको बाहरी शक्ति ढगाकर नहके द्वारा ऊपर चढ़ाया जाता दूँ 
फिर वीचे ही चछा आता है। जलका बहाव सदा वीचेकी ओर 
ही होता है। 

अप्नि खर्य पवित्र हे और दूसरोंको पवित्र करनेक्री सत्तगुणी 
'पछृति भी उसमें उबसे अधिक है। अप्निमें छुछ भी पड़े अन्नि 
सबकी आत्मसात्‌ कर अपने स्वरुपमें लेशामात्र भी दिकार नहीं 
आने देता। स्वयं पवित्र दी बना रहा है। सारे जदुद्ध पदार्थ 
इसमें पड़कर अपनी अशुद्धि छोड़ देते, शुद्ध हो जाते हैं। इसी 
कारण झुबर्ण आदि बातुओंफा सर दूर करने के ढिये उन्हें अभ्निकी 
कड़ी आँचमें तपाते हैं । 

जिस प्रकार त्तोंतें सनयगुणयुक्क अमि ही देवोंको भाग 
पहुंचा सकता है उसी प्रकार सच्वगशुणवाह्े भहुष्य ही; जिनका 
विचार बराबर उन्नति करने, ऊँचे उठने, गिरावटकी ओर स. 
जानेका है, यथार्थ से वे ही रूचया कल्याण कर सकते हैं और 
'दूसरोंकों ऊपर उठा सकते हैं, पतनसे पचा सकते है। अतएव हमें 
कदापि नीचे गिरानेवाले शुणकम एवं सूमावकों अपने अन्दर 
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आश्रय नहीं देना चाहिये, हमें अभ्नरिके समान ही स्वतः पवित्र और 
अपविन्नोंको पवित्र करनेवाले पतितपावन होना .चाहिये। आज 
जो हमलोग इतने गिर गये हैं अथवा पीढ़ी-दर-पीढ़ी गिरते जा 
रहे हैं उसका स्पष्ट कारण यही है कि हमछोगोंके अन्दर तमोगुण 
की मात्रा बहुत बढ़ रही है। तमोगुणी क्मोकों छोड़कर सत्त- 
गशुणवाले कम करने, पवित्र विचार, स्य और हितकर वाणी, सत्य 
व्यवहार, शुद्ध आचरण, सात्तिक भोजन आदिके अपनानेसे ही 
हमारा कल्याण होगा। इस अभिदेवसें वह अनेक शक्ति है कि 
देवोंके भागों (यज्ञकी आहुतियों ) को छिन्न-मिन्न करके, उनको 
सूक्ष्मसे सूक्ष्म रूपमें परिणत करके उन्हें देवों तक पहुंचा देवे। 

: कुछ छोग यह शंका करते हैं कि हवि (अन्न) आदि पदा्थकों 
 अप्निमें जलाकर नष्ट क्यों किया जावे। परन्तु वे यह नहीं जानते 
कि किसी भी वस्तुका अत्यन्त अभाव कभी नहीं होता। बत्तुके 
रूपान्तर हुआ करते हैं। ऐसा समय नहीं आ सकता जब कि- 

बह बिलकुल ही न रहे । गीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं-- 

नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। 
- _ उसयोरपि दृष्टोअ््तस्वनंयोस्तत्तदशिम्िः ॥ 
अर्थात्‌--जो.नहीं. है उस ( असत्‌ ) का कभी होना -( भाव ) 
नहीं हो सकंता। जो है उस .( सत्त्‌) का.नहीं होना या न,रहना 
( अभाव ) कभी .नहीं.. हो. सकता ।, बच्त्द््शी विह्नोंने इस 
सिद्धाल्तको भलीभांति समझता है। 


श््ण्र गृहुख-घर्म 
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किसी स्थानमें एक धोरेगे छाल मिरवा रण झंजिय। इसक 
“निकट मनुष्य आसानी से रह सकता दे। परन्तु आगकी अंगों 
में दो चार ही मिसचा डाल दीजिये तो पास ही फयों सा पचास 
गजकी दूरी पर भी खड़े मनुष्यको वेचनी हो जावगा। सष्ट दूं 
कि मिरवाका विनाश नहीं हुआ वल्कि वह अधिक राक्तिशादवी 
'ही गया । 

हवनके अन्नादि पद्माथाकी भी बढ़ी वात है। यद्यकुण्ड से 
दूर-दूर रहनेवालोंको भी यज्ञ की मुगन्धि लगती ही १। अन्न 
यदि पात्रसें रहता, अग्रिम नहीं डाढा जाता तो पासमें यठे छोग 
भी उसको ग्रहण नहीं कर सकते। अग्नि द्वारा बह सृद्ष्यातिलृत्ष्म 
होकर संसारके प्राणिमान्रके लिये हितकर हो जाता है। यह नहीं 
सममना चाहिये कि जहाँ तक सुगन्ध जा रही है वहीं तक यत्ादि 
में डाला हुआ ह॒वि पहुँचा। वह तो उससे आगे भी पहुंच गया 
है, सारे बायुमण्डछ्म व्याप्त हो गया 3) यत्मपि दर जाकर सक्षा 
इतना हो गया हें, उसको स्थूछता इतनी बढ़गयी हे प्मि वह 
अब नासिकाके द्वारा अहण नहीं किया जासका ! । 

जल; वायु, पृथ्वी आदि देवों की पूजा अग्रिद्वोत्र के द्वारा 
करना हमारा अतिदिन का शावश्यक कर्तव्य हो जाता है। 
उससे ही हमारा जीवन है। उप्तके शप्रसन्‍्त शथवा प्रतिकुल 
हो जानेसे हमारा जीवन सझ्ुटमय हो जायगा। हमें शुद्ध वायु 
न मिले तो क्या हुस एक मिनट सी जीवित रद सकते हैं? 
पृथ्वी माता और जछ देवता, छू चस्ददा भादि समत्य देषता- 
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ओंका कितना असीम उपकार एम पर है। उसकी कृपा और 
सहायता के बिना हम एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते। 
परन्तु हम अपने ज्यवह्ार और रहन-सहन से, श्वास, प्रश्वास से 
गल मृत्रादिसे उन्हें. कितना दृषित करते हैं। फ्या हमारा कर्तव्य 
झऔर परम आवश्यक कर्तज्य यह नहीं हो जाता कि हम जितनी 
गल्दगी फंछाते हैं उसका किसी अंश तक परिशोध यज्ञ, हवन 
आदि द्वारा सुगन्ध का विस्तार कर करं। भगवान्‌ कृष्णने गीता 
के तीमरे अध्याय में इस हमारे कर्तव्य को कितने सुन्दर उद्से 
समकाया :। भगवान कहते हैं--- 
सहयत्ञा: प्रजा: सप्दवा पुरोवाच प्रजापतिः। 
अनेन  प्रमचिष्यध्यमेप. चोडस्बिप्रकामधुक | 

प्रजापति परमात्मा ने सृष्टि के आदि में जब प्रजा को उत्पन्न 
किया तो उसके साथ ही यत् को भी उत्पन्न किया ( अर्थात्‌ 
मनुप्यमात्र के लिये यतत का विधान किया ) और कह्दा कि हे 
मनुष्यों, इसी यतसे तुम बढ़ी, फछो फूछो; यह यज्ञ तुम्दारे लिये 
सारे अभिलपित सुख्चों को देनेवालछा कामचेनु के समान होवे। 

देवान, भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। 
परस्पर भावयन्तः श्रेय: परमवाप्त्यथ ॥ 

इस यज्ञ के द्वारा तुम ( मनुष्य ) देवों को प्रसन्‍न करो। यक्ष 
द्वारा पूजित और प्रसन्‍न देवगण तुम्हें सब्र तरह से खुखी करंगे। 
इस प्रकार एक दूसरे को ग्रस्त करते हुए सारे कल्याण 
आप्त करो। 
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इष्टानू भोयान्‌ हि वो देवा दात्वन्ते यक़्भाविता: ) 
तदत्तानप्रदायभ्यों यो सुफ्ते स्तेन एव सः॥ 
यज्ञ द्वारा पूजित देव तुम्हें सारे भोग्य पदात नृम्हारे इच्छा- 
शुकूछ देँगे। देवताओं से जब सारे जीवनोपयोगी पदाय मनुष्य 
पाते हैं तो बढले में यज्ञ द्वारा देवों को उनका सोग जो मनुष्य 
नहीं देता है अर्थात्‌ जो यज्ष अग्निहोत्रादि नहीं करता एँ वह 
चोर ही है । 
यक्नशिष्टाशिव: सन्तः सुच्यस्ते स्वेक्षित्वियः | 
भुल़्ते ते त्वघ॑ पापा ये परल्त्यात्मकारणात्‌ ॥ 
जो यज्ञ करके वचा हुआ अन्त खाते हें वे ज़ारे पापों से 
छूट जाते हैं। जो केवल अपने खाने के लिये ही पकाते हैं, 
उसमें पश्चमहायज्ञ आदि नहीं करते वे फंवल पाप ही खाते हैं | 
ऋग्वेद सण्डल १० सूछा ११७ दा का छुठा मस्त्र इस सत्य कोः 
यों कह रहा है-- 
ओोघससन्न विल्द्ते अग्रयेता: सत्य त्रवीभि बंध इत्स तस्य। 
नांयमण पुष्यति तो झखाद॑ फरेयछाघो भदति केबलादी।॥ 
जो धनवार्‌ होते हुए श्रेष्ठ बनवाढे परोपकारी मनुप्य एवं 
अपने मित्रफी भी सेवा सहायता नहीं करता बह (फेवलादी ) 
अर्थात्‌ केबल स्वयं ही भोय करनेवाढा (केंवछाघः) अर्थात्‌ 
केबछ पाप रुप ही वनता है। में सच कहता हूँ कि बह दुष्ट " 
घुद्धिदाला सनुण्य अन्न को व्यर्थ प्राप्त करता है। उसका बह 
अस्त, जन्न नहीं है दल्कि उसका पाश है। (जो उदार हृदय, 
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दानी, परोपकारी नही हैं. उनका धन उनके अनर्थ का ही कारण 
है उससे उनऊी द्वानि ही शोती ऐ- ठाम नहीं । अतएव यज्ञ, परो- 
पकारादिमें धन व्यय करता चादिय ओर स्वयं यत्षशेप भोजन 
करना चाहिये ) | 
एवं प्रवतित॑ चक्र' नानुबतथतीहू य; | 
अधायुरिन्द्रियारामो मोर पार्थ स जीवति ॥ 
अनादि कालसे जो यह चक्र चल रहा एं कि मनुष्य कृपि कर्म 
करे, कम द्वारा यक्ष सम्पादन हो, यदासे ब्रृष्टि हो; बृष्टिसे अन्न और 
अन्‍्नसे मनुष्यादि प्राणियोंकी उत्पत्ति ओर पाछन हो; इस क्रम या 
सिलसिलाको जो मनुष्य जारी नहीं रखता वह पापपूण आयु 
वित्तानेवाला और इन्द्रिय लूम्पट दै। हे अर्जुन | उसका जीना 
'चैकार है। वह प्रथ्यीका भार स्वरूप है । 
पिण्ड ( मठुप्य शरीर ) ब्रद्माण्डका नफ्शा है। “थथा पिण्डे 
तथा बद्माण्डें' यह एक श्रसिद्ध छोकोक्ति है। पिण्ड त्ह्याण्डका 
परस्पर सम्बन्ध बतलाते हुए अथर्ववेद ४६७ सें कहा है-- 
सूर्या मे चक्षुर्वातः प्राणोअ्तरिक्षमात्मा प्रथ्वी शरीरम्‌ | 
अस्तृतो नामाहमयमर््मि स आत्मा निद्धेद्यावाप्रथिवीश्यां 
गोपीथाय 
अर्थात्‌ सूर्य मेरा नेत्र दे; वायु मेरा प्राण है, अन्तरिक्ष आत्मा 
( हृदय ) है. और पृथ्वी मेरा शरीर दै। में अपने आपको अप- 
राजित सममकर यू छोक और प्रथिवी के बीच में सरक्षित 
रखता हूं । 
घ० 
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यह प्रतक्ष भी है कि बिना सूर्य के हम देख नहीं सकते, विना 
वायु के सांस नहीं छे लकते और बिना भूमि के खड़े नहीं हो 
सकते। इस प्रकार शरीर बिल्छुछ द्वी अश्ाण्ड के अधीन दे 
आँल सूर्यके, प्राण चायुके और पर पृथिवीके ऊपर अवूम्बित है । 
पर जब सूर्य चढा जाता है, वायु का चढवा वन्द हो जाता और 
प्रथिवी ठण्ढी या गम हो जाती है तो पिण्ड और बद्याण्ड में विप- 
सता उत्पन्‍्त हो ज्ञाती दे। इस विगमता छो दूर करने में हमें 
भोतिक यज्ञकी आवश्यकता होती दे । दम दीपक जलाकर सूर्य का 
काम ढेते, पंखा चलाकर वायु छो अनुकूल करते, पृश्रिबी ठंढी या 
गम हो आनेसे जूते पहन कर था द॑चे मध्यपर खड़े दोकर पथियी 
की सर्दी गर्मी को अनुकूछ कर ढेते दें। यह अनुकूछ ही यत्ष का 
सज्ञविकरण, पूजा ओर दान है। थर्थात्‌ चिपमता उपस्थित होने 
पर (थिवीस्थ पदार्थों को देकर वेज्ञानिक सिद्धान्त से पिण्ड-अद्ञाण्ड 
में सामजत्य उत्पल्न कर देना यज्ञ का प्रधान कार्य हे। 

यदि पिण्ड ओर बह्याण्डमें अुक्ूठता न रहे यदि उनकी 
'विषमता दूर न की जाय वो मानव जीवन ख़तरेमें पड़ ज्ञाच | 
यही कारण दै कि ऋतु परिवर्तन आदिफे समय ; यथा--चेत्र था 
आखिन आदि मासोमे भयदुर रूपसे नाना प्रकारके गेग फेल 
जञानेकी आशा रहती है, क्योंकि उस समय रागरत्थ वायु, 
जजादियमें और व्द्याण्डके वायु, जरादिमिं भीषण विपमता उत्पन्न 
ह् जाती हैं। . शेसलिये यज्ञेकि काम रोग निवारण भी दे । 
मंपज्य यज्ञकी तो बड़ी अधानता वेदिक साहिलमें दी गयी है। 


गृहस्थ-धर्म ३०७: 
शपज्य यज्ष आयुर्वेदसे सम्बन्ध रखता हे। इसमें देशकाल और 
पदार्थों के गुणोंका ज्ञान होना आवश्यक होता है। शतपथ 
आह्मणमें भेपज्य यज्ञके सम्बन्धमें लिखा है-- 

मंपज्य यज्ञा वा एते। ऋतुसन्धिपु व्याधिर्जायते तत्माहतु- 
सत्धिपु प्रयुज्यन्ते । 
अर्थात्‌ ये मेषज्य यज्ञ ऋतुकी सन्धियों पर किये जाते हैं । 
कारण यह कि ऋतुओंकी सन्धियों पर रोग होते हैं। छान्दोग्य 
उपनिपत्‌ ४१७१८ में रिखा है कि भेपज्य यज्ञोंमें आयुर्वेदके 
विद्वान दी होता होवं। जिस प्रकार ज्यक्तिगत स्वास्थ्य या अन्य 
प्रकारके कल्याणके लिये दुनिक अग्निहोत्रनी आवश्यकता है 
उसी प्रकार सावजनिक स्वास्थ्यके लिये. सार्वजनिक उपचारकी 
आवश्यकता है। इसी लिये शात्लों में सावजनिक भेपज्य यज्ञ 
करने की भी आवश्यकता बतलाई गई है। सड़क, अस्पताल, 
रोशनी; सफाई आदि म्युनिसिपेलिटी के काम जेसे सार्वजनिक हैं 
उसी भ्रकार प्राचीन काल में सावजनिक यज्ञ भी होते थे। शत- 
श्रथ ब्राह्मण में कहा है--यज्ञोठिप तस्वे जनाताये भवति' यज्ञ 
जनता या मनुष्यमात्र के कल्याण के लिये होता है। होली ऐसी 
ही सार्वजनिक भेषज्य यज्ञ है जो सम्बतसरःके अच्त में/की जाती 
डै,।, यह यज्ञ बढ़े विस्टत सावेजनिक रुप से करने का विधान है 
क्योंकि म्राह्मण अन्ध भें लिखा है--मुर्ख वा एतत्‌ सम्बतूसरस्य 
यत्फाल्युणी पृूणमासी !' अर्थात्‌ फाल्गुन की पूर्णिमा सम्बत्सर 
4 वर्ष ) का मुख है । 


ए 
१०८ गृहस्थ-धत 


2 लि कर कल दे लक 
अभी भी जव-जब कोई रोग शादि व्यापक भाव से फेलने की 

आशझ्ञ होती है तो कारपोरशन था स्युनिसिपेदिदी आदि की 
ओर से नलके जलमें ओपधियां डाढी जावी ६। सम्भव ६, काई 
तल का जछ न पीचे तब वह तो उस ओपधिके छाभ से वच्चित 

जायगा। वायु के द्वारा भी रोग के कीटागु मनुष्य के शरोरमें 
पहुंचते द्वी रहते हें. अतएव कऋ्ृषियों ने अहुत शानस चन्न का 
अविष्कार किया था कि वायु को ही उसके हारा शुद्ध, पवित्र 
और रोगरहित कर दिया जाबे जिस वायु के विना महुप्य का 
कास एक क्षण के लिये भी नहीं वल सकता | 

इस प्रकार हम देखते हैं कि देनिक हवन से लेकर बढ़े से 
अश्वमेष्ठ, राजसूय आदि यज्ञ ( जो राजा महाराजा आदि के करने 
के हैं) करने की प्रेरणा शाल्षोंते दी है। 

यही यज्ञ की देव पूजा है। यत्षों में वृढ़-बड़े विद्वानोंका मान्य 
आदर सत्का  बच्धुवगं ओर इश्टमित्रोंका समागम और सत्कार 
यह सल्नतिकरण दे जो चन्ष शब्द का दूसरा अथ दै। चशके हारा 
प्राणिमात्र का कल्याण .ढुवेलों ओर दु:खों फो अन्नादि दान यह्‌ 
यज्ञ शब्द के तीसरे अर्थ दान को साथक बनाता है। 

+ इस समय से यह “स्मरण रखने की बात ऐ--जो देनिक यज्ञ 
निलक़म के रुप में महस्थ, स्व करता हू उसको ब्ोड़कर क्ृत्विजों 
था-पुरोहितों विद्वानों के सहयोग से जो यज्ञ किये जाते हैं वे यज्ञ 
दक्षिणावाल्े ही होने चाहिये ।. क्‍योंकि यिना दक्षिणावाल्ले यज्ञ को 
भंगवाद्‌ ने गीता अध्याय १७ में तामस यज्ञ कहा ऐ-- 
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विविह्दीनमसृष्टाल्न॑. मंत्रद्दनमद्क्षिणम्‌ । 
श्रद्धाविरहितं यह्व॑ तागस परिचक्षते ॥ 
अर्थात्‌ शास्त्रविधिके अनुकूछ नहीं. किया गया अन्न से रहित 
यत-साकल्य से अल्त न डाछा गया हो ( अथवा जिसमें अल्नदान 
भोजन प्रदान आदि न किया गया हो) , बेद मस्रों द्वारा आहु- 
तियां नहीं दी गयी हों; जो श्रद्धापूतंक न किया हो एवं क्रृत्विजों 
"को दक्षिणा नहीं दी गयी हो, ऐसा यज्ञ तामस यज्ञ है। 
रासचल्ट्रजी को युवराज पद पर अभिपेक करनेकी इच्छा 
अकट करते हुए शाजा दशरथने स्य॑ अपने सम्बन्ध में कहा था-- 
राम बृद्धोउस्मि दीर्घायुभु क्ता भोगा यश्रेष्पिताः। 
अन्नवद्िः कतुशतेयथेष्ट' भूरिदक्षिणे:।। अ० (वाल्मीकि) 2१२ 
राम, में वृढ़ा हूं, बड़ी उम्र मेने पायी दै। मनमाने भोग मेने 
भोगे हैं, बहुत अन्नचाले और प्रचुर दक्षिणाबाले सेकड़ों यज्ञ 
मेने किये हैं । 
यथार्थमें पटकर्म निरत ब्राह्मण, जिन्होंने मानव. समाजके 
कल्याणाथ अपना जीवन अपण कर दिया है, मनुष्यमान्नमें ज्ञान- 
विस्तार, सांसारिक एवं पारलोकिक उद्धार. के लिये जो सतत 
प्रयक्नतील हैं उनको पेटकी चिन्तासे, परिवारपालनके भारसे मुक्त 
ब्छूर गृहस्थाश्रमी क्षत्रियों और वेश्योंका आवश्यक कत्त व्य है। 
क्योंकि परोपकारी विद्वान जिस समाजमें जिवने अधिक सुखी 
ओर निश्चिन्त रहेंगे उत्तना ही अधिक बह समाज .खुस्न-शान्ति 
से भरपूर होगा । 


३१४७ गृहस्थ-वर्म है 

दक्षिणा ढेनेका अधिकारी कोच दें इस सम्बन्ध यज्जुवद 
अध्याय १६ का ३० वां मन्त्र कहता ए-- 

ब्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणाम्‌। 
दक्षिणा अद्वामाप्नोति श्रद्धया सलग्राप्यते ॥ 

महुप्य ब्रत्से अर्थात्‌ विद्याश्यास, अद्वचर्य्य, पुदुषाय आदि 
सत्कर्म करनेके वढ़ सक्ुुत्प से दीक्षा को प्राप्त करता 5 अर्थात 
उसका आचरण उसके ब्रत या झुभ सहुएप के अनुकूछ हो जाता 
है। उससे दक्षिणाकी प्राप्ति होती दै। दक्षिणा प्राप्त करनेसे 
उसको सत्कर्म करनेके लिये श्रद्धा हो जाती दे और अ्रद्धा द्वारा 
भनुष्य सत्यको भआ्राप्त कर छेता दे । 

इस वेद्मन्त्रमें हम देखते है कि मनुष्य दक्षिणा पाकर श्रद्धाको 
प्राप्त करता दे अर्थात्‌ जब सत्कम करते छग गया ओर उसवे 
सत्कर्मो के ढिये उस्ते पुरस्कार ओर प्रोत्साहन ( दक्षिणा ) मिल 
वो सत्कर्मों के ढिये उसके हृदयमें दृढ़ थात्था (श्रद्धा ) हो गर्यः 
ओर उसने श्रद्धासे सत्कर्मोका अनुध्तान करते हुए सत्क्ो पा 
लिया। यह भी इस मन्जसे स्पष्ट होता है कि जिन्होंने श्रत 
लिया दै--अपनी आत्मिक उमन्नतिके छिये दृढ़ सझुल्प किया है 
जोर उस सक्कुहप पर चढते हुये शुभ कर्मो का अनुष्ठान करने लग 
गये हैं ये ही दक्षिणा पानेके अधिकारी हैं। वेद भगवानक्री» 
यह पावन शिक्षा विशेष मनन करने योग्य है। 
'*' अवतक द्वव्य्रमय यज्ञका वर्णन किया गया है। वास्तवमें किसी 
प्रकारके भी कम, जो स्वाथ भावनासे रहित होकर, अपनेको कर्ता 
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न सानकर ( अहक्कारसे शून्य होकर ) किये जाते हैं, सब ही यज्ञ 
हैं। गीता अध्याय ४ श्छौक २३ में कहा 'है-- 
गतसहुृस्य मुक्तत्य ज्ञानावख्ितचेतसः-। , 
यज्ञायाचरतः कम समग्र .प्रविछीयते ॥॥ 
कर्मसद्नरहित, इच्छा हवोष शून्य, ज्ञाननिष्ठ प्रुरुषके शरीर- 
यात्राय किये हुए यज्ञ रूप कमे समस्त विलीन हो जाते हें 
अर्थात्‌ ऐसे कम्मोका फछ कर्त्ताकों जन्म-मरण रूप चक्रमें नहीं 
फँसाते हैं । 
श्छोक २६-में कहा है-- 
श्रोत्रादीनीन्द्ियाण्यल्ये संयसाम्मिपुजुद्नति-। 
शब्दादीन्‌ विपयानन्य इन्द्रियाशिपु छुहृति 
कोई संयमरूप अम्मिमें श्रोत्रादि इन्द्रियों का यज्ञ करते हैं 
कोई इन्द्रिय रूप अभिमें विषयोंका हवन करते हैं। , . 
सर्वाणीन्द्रियक्र्माणि प्राणकर्माणि चापरे । 
आत्मसंयमयोगारनो जुद्धति ज्ञानदीपिते ॥२ण। 
कोई आत्ससंयम रूप अग्निमें उसे ज्ञानसे प्रज्बरित करके 
सब इन्द्रियों और प्राणोंके ज्यापारोंको हवन करते हैं । 
ऊपर के दो श्छोकों का यही भाव है कि मनुष्य सारे इन्द्रियों 
कै कार्य करता हुआ मी योगी है ओर यज्ञ कंर रहा है यदि 
चह्‌ विषयोंमें आसक्त नहीं दे ओर इन्द्रियों का दास नहीं बल्कि 
इन्द्रियों कों अपना दास बनाकर अभुक्की आज्ञा पालन करनेके 
लिये इन्द्रियोंका उपयोग करता है। 


३ ९ र्‌ सृह्रः प्ह््म 
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द्रव्ययप्षास्तपोयता योगयदालथापरे । 
स्वाध्यायद्ानयत्ाश्व यदयः संश्ितव्ञता। ॥२८ 


प्रसंशित ब्रतवारें फोई द्वव्य चल; कोई वपरपी यक्ष, कोई 
योग यज्ञ, कोई स्वाध्याय यज्ञ और को: ज्ञान यद्यका अनुष्ठान 
करते हें। 
श्लोक २६ व्‌ से प्राण ओर अपानकी गतिकों रोककर रेचक, 
पूरक और कुम्भक रुप प्राणायाम करनेवाढे को चद्धका अनुष्ठान 
करनेवाला चतछाया गया 6.। एढोक ३० म॑ मितादह्यारी होकर 
प्राणोंमे हवन करना कहा गया है और यह चतढाया गया एँ 
कि 'सर्व्प्येते चश्बिदों यश्यक्षपितकल्मपाः। ऊपर लिखे ये सारे 
के सारे द्वी यद्यके रहस्यको जाननेवाले एवं याद्िक दें और उनके | 
उन सारे द्वव्ययज्ञ, योगयज्ञ, स्वाध्याययज्ञ एवं तानयद्षफे अनु- 
प्ठानसे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। 
श्लोक ३२ में कहा ह--- 
एवं वहुविधा थज्ञा बितता अह्मणो भुखे। 
कर्म जान्‌ विद्वितान्‌ सर्वानेव॑ ज्ञात्वा विमोत्यसे ) 


प्रजापतिने ऐसे ओर बहुतसे यज्ञों का विधान किया है परन्तु 
कोई भी यहा विना कर्मके नहीं हो सकता। अतएव ईश्वरका रूपे ७ 
कर्म करते रहना ओर ईए्वर्स्स भक्ति और आस्था रखकर 
हरि का नाम भजते रहना ही मनुष्य का परम ज्देश्य होना 


चाहिये 


गृहस्थ-धर्म ११३ 
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चाम्नरप्रण 


नामस्मरणसे भक्त समुदाय श्वरका नाम स्मरण ही समझता 
है ओर इस नामस्मरणकी अनादिकालसे बड़ी महिमा गायी गयी 
है। यज्॒वेदके ३९ थे अध्याय का तीसरा मन्त्र बड़ा ही प्रसिद्ध 
और वह यह है-- 
न तत्य प्रतिमा अस्ति यत्य नाम महदूयशः । 
:हिरण्यगर्भ इत्येप मा मा हिर्णसीद्त्विपा यरमान्न जात इत्येपः ॥| 

उस महिमामहान्‌ सबिदानन्द परमात्मा की कोई प्रतिमा नहीं 
है ( उसका साइश्य उपमान या नापना कुछ भी नहीं है )। उसका 

, नास बड़ा यशवाल्ला है। उसकी महिमा का वर्णन “हिरण्यगर्भ 
” आदि मंत्रों द्वारा, 'मामा हिंसीत इस मंत्रसे ओर “यस्मान्नजातः 

इत्यादि मंत्रोंसे वेदोंमें किया गया दे । 

ऊपरके मंत्रमें तीन मंत्रोंके जो प्रतीक दिये गये हैं वे एक के 
बाद एक अर्थ सहित नीचे लिखे जाते हैं-- 

दिरिण्यगर्भ: समवतंताग्र भूतस्य जातः पतिरेक आसीतू। 

स दाधार एथिवीं यामुतेमां करमे देवाय' हविपा विधेम ।] 

ऋ० १०१२११ 

जिसके गर्भमें अनेक तेजसख्री हैं अर्थात्‌ जो सुबर्ण आदि 
धातुओं एवं सूर्य चन्द्रादि ज्योतिष्मान्‌ छोकोंका उत्पल्न करने 
चाला है बह सृष्टिके पूर्व भी वर्तमान था | वह सब बने हुये संसार 
का एक ही स्वामी असिद्ध है। उसने प्थिवी को धारण किया है 


३१४ गृद्थ-भेम 


जी बज 





ओर इस यू छोककी भी धारण किया टै। "से आनन्‍दस्वरूप 
एक देवकी ही हम सत्र उपासना कर । 
मा सा हिसीलनिता यः प्रथ्रिच्या: यो वा दिवटसन्दर्मा व्यानट। 
यश्चापश्चन्द्रा: प्रथनो उऊज़ान कर्म देवाव दतिया विधेम ॥ 
यज्ु० ११०२ 
हे प्रभो, आपने इस प्रथिवी ओर घूस्पेककों बनाया दे। 
आपने ही जछ और चन्द्रमाकी उत्पन्न क्रिया 7। आप हमारी 


सब प्रकारसे रक्षा कर आर सारे हुःत्न ओर नाना प्रकार की 
पीड़ाओंसे हम चचाव। हम सत्र आपकी ही उपासना और 
प्राथना कर, आपको अपना एकमात्र शरण और अवहन्ध सान 
कर आपकी पूजा आर आराधना बरे। 
चस्मान्न जातः परो अस्धो असि य आविषेश मुचनानि विश्वह्य। 
प्रजापति; श्रजया स3“एाणब्रीणिज्याती४/पसचते स पोढशी ॥ 

ह चज्भजु० ८।१६ 

जिस शअमु से बढ़कर कोई दूसरा नहीं है, जो विश्वस्नट्टा इन 
सारे छोकलोकाल्तरों में प्रविष्ट ओर व्यापक दे, चह परमपिता 
परमात्मा अपनी श्रज्ञा के साथ रमण करता हुआ अर्थात सारे 
भ्ाणवा का पाठ्य करता हुआ उनका मुखसम्पादन कर ख्द। 
वही अभुु तुय चन्द्र एवं अग्निरुप तीन ज्योतियों एवं सोल्द 
ऋलाओंवाले विश्व त्द्माण्डका धत्ता-कर्ता और विधाता दै। 

थे मन्त्र वतला रहे हैं कि उस प्रभु की महिमा का पारावार 
नहीं दे। उसके समान 'नमूतरो नभविष्यति' न तो कोई हुआ 


गृद्धथ-धम ३१६ 
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ओर न होगा। उस प्रभु के नाम के महात्यको शब्दों से पूरा 
पुरा वणन कर सकना गागर में सागर भरने के समान असस्सव 
कार्य है। इसी कारण तो महिमा के सम्बन्ध में कहते-कहते 
ऋषि मुनि नेति-मेति कहकर मृक हो जाते हैं । 
प्रभु के नाम असंख्य हैं। क्योंकि प्रभु का कोई नाम निर्थक 
नहीं दे साधारण मनुष्यों के नाम तो निरथंक हो भी सकते हैं 
परन्तु परमेश्वरके सारे नाम उसके गुण-कम स्वभावके अनुसार ही 
दिये गये हैं। चू'कि परमात्माके गुण, कम ओर स्वभावके अजु- 
सार ही दिये गये हैं। चू'कि परमात्मा के गुण, कम और खभाव 
का अन्त नहीं वैसे ही उसके नाम भी अनस्त हैं। स्वव्यापक 
. होने के कारण उसका नाम विष्णु, सब से बड़ा होने के कारण 
उसका नाम ब्रह्मा, सृष्टि की रचना द्वारा उसका विस्तार करने के 
कारण उसका नाम ब्रह्म, अ्रढय ओर म॒त्युके द्वारा किंवा दुष्टोंको 
दंडादि देने के कारण रुलानेबाला होने से उसका नास रुद्र; 
कल्याण करनेवाला होने से उसका नाम शिव वा शक्कर स्वयं 
कल्याण स्वरूप होने से उसका नाम शम्प्रु आदि हैं। बह स्वयं 
प्रकाश स्वरूप एवं दूसरों का प्रकाशक परम पूजननीय एवं अम्मणी 
होने से अग्नि नामवाला है। वह प्रजा को पालन करनेवाला है 
/ अतएव उसको प्रजापति कहा गया है। योगीजन उसमें रमण 
करते हैं, इसलिये उसका नाम 'राम' है। देवों का भी देव होनेसे 
वह महादेव कहलाता दै। इसी प्रकार ओर नामों के भी 
अथ हैं । 








ऋगवेद १३६४ से कहा दै-- 
इस्द्र' मित्र वरुणमग्नियाहुस्थों दिव्य: ल सुप्म/ गठत्मानू 
एदे सदविद्रा वहुदा बलवान थर्म सावसिदानमाहुः॥ 
अवथ--विप्र ( वेदविदृविद्वान व्यय ) एक ही सन (सचा ) को 
इन्द्र, मित्र, चरण: अम्रिं-दिव्य सुप्ण, यम, मातरिश्या आदि 
नामों से पुकारते हैं । 
चहीं बात यजुबेद ऊत्याय 2२ के प्रथम मन्त्र में ऋही गयी है 
वह मस्‍्त्र है। 
तदेवामित्तदादित्यत्तद वावुत्तद चन्द्रमा: । 
तद़ेच शुक्र 


वे सत्र नाम अन्य मनुप्या वा 


अंतउब परमात्मा का निज नाम 


गया +- घोगह्ञन ३ 
कहा गया ढें। चोगदशत 


तवत्य दाचकः प्रगवः। 
अणब अयथात्‌ ओश्म उस पसुका दान है 
योयद्शन आगे चलकर ऋकइता है प्तज्जपत्ददर्थस्रादनम' उस 


कोस्म सामझा जप उत्तर अभद्र जिन्तनपूवेक करना ही बधा् 5 तन 
खाकर झप छू ] 


गहरप-धम ३१७ 
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ओदम अछ्लर, जा परमात्याक्षा सबसे श्रेष्ठ नाम है ओर 
उसी का जप आईे करना चाहिये, इसके सम्बन्ध में 
छान्‍्दोग्य उपनिपदा प्रथंण अध्याय का अ्रधस वाक्य ओर उसपर 
स्वामी एगएराचायफा भाप्य विशेष ध्यान देने योग्य है। डप- 
निपद्‌ परत एल 

ओश्ममित्येतद्धरसुदगीयमुपासीत । 
इसपर शाटएुरभाप्य निन्नलिखित देँ-- 
ममित्वेतदक्षरं परमावमनोषमिधान नेदिप्ठ तस्मित्‌ हि 

प्रयुक्वमाने स असीदति- प्रियनासप्रदण इव छोक:। एवं नामत्वेन' 
प्रतीकत्येन थे परमात्मोपासनसाथन श्रेप्मिति सबचेदान्तेप्वच- 
गतम्‌। जपकमंत्वाध्यायरायन्तेप च वहुशः प्रयोगात्सिद्धमत्य 
श्रप्दयम । अतस्तदेतदक्षरं वर्णात्मकमुद्गीर्थ भक्‍्तृयवयवत्वाहुदू- 
गीधशब्दवाच्यमुपासीत । 

अर्थात्‌ ओश्म्‌ अक्षर परमात्माका निकदतम ( नेदिष्ट ) नाम 
हैं। (नेदिप्ट या निकटतम इसलिये कहा गया हे कि प्रभु की 
अनन्त मद्धत्ता या इयत्ता वाणी द्वारा निःशेप रूप से वतायी तो 
जा नहीं सकती उसके स्वरूप या सामथ्य का दिगृदशनसात्र ही 
कराया जा सकता है)। इस ओश्म्‌ नाम के लेने से प्रभु बसे ही 
प्रसन्न दोते हैं जैसे मनुष्य उसके प्रिय नाम लेने से प्रसन्न होता दे । 
(इसका भाव यह दे कि ओश्मू नाम स्मरण से ही मनुष्य का 
सबसे बड़ा कल्याण होता द। बास्तव में जसा अन्यत्र कहा जा 
चुका दूँ प्रभु की अपनी प्रसन्नंता अप्रसन्नता का तो कोई प्रश्न ही 


ू 
३१८ गृदत्थ-घ्न 








नहीं उठता फ्योंकि वह कोई साधारण सनुष्यों अंयातोए नहीं ) 
इसी ओश्म्‌ नाम था प्रतीकसे परमात्मा को उपासना करना सभसे 
श्रेष्ठ है यह वेदाल्द अर्थात्‌ वेदक अन्तिम छक्ष्य म्प्रामि परक 
मस्त्रभागों किया अस्थान्य सारे ऋद्यविद्याविधायक परन्थोंका 
निश्चित मत दै। जप, कम्मकांड (तारे) एवं प्त्थों के अध्यायों के 
आदि एवं अन्त से ओ३म नाम का दी प्रयोग सत्र देखें जानेसे 
इसकी श्रेष्ठता सिद्ध होती दे। भक्ति का सदसे बड़ा साथन दोनेके 
कारण भक्त इस नाम का गान करते हैं इसलिये इस ओड्म अक्षर 
का दूसरा नाम उद्गीव है। इसी ओोश्म अर्थात्‌ उदगीथ की 


उपासना करनी चाहिये। 


चज्जुवेंद का चाढीसवां अध्याय जो उपनिपदोंमें सबसे अधिक 
प्राचीन ईशोपनिपदू के नाम से भी असिद्ध है उसका सत्नहवां मंत्र 
कहता है-- 
वायुरनिल्ममृतमथेद॑ भत्मान्त*#शरीरम। 
ओशपम्‌ क्रतोस्मर फ्लिवे स्मरक्षत्न्‍ ह्मर || 


मृत्युके उपराज्त शरीर पिण्ड सें स्थित प्राणवायु तह्मांडस्थ 
ध्वायुसें मिल जायगी। इस रूपसे यह सदा नहीं रहनेवाला है, परन्तु 
जीवात्मा अमृत है, असर है; जरामरण से रहित है। अतएव 
मनुष्य को जो कमेशीछ है, ओश्मका स्मरण और ज्ञप करना 
चाहिये। अपने किये हुए कम्मो' को स्मरण करना चाहिये अर्थात्‌ 
उनपर विचारात्मक दृष्टि डालती चाहिये, भोतिक शरीर चिन्ताकी 








गृहस्थ-घर्म ३१६ 
अग्निमें जलकर भत्म हो जायगा। जेसा कि मन्तु आदि स््ृतिकारों 
ने कहा हे । 

प्रयह॑ प्रत्यवेक्षेत्त नरृचरितमात्मनः। 
किन्तु मे पशुमिस्तुल्य किन्मु सत्युरुषेरुत ॥| 

अर्थात्‌ सनुष्य को यह्‌ प्रतिदिन देखते रहना चाहिये कि हमारे 
कर्म कंसे हो रहे हैं, कोन से हमारे कर्म विवेक हीन पशुओं के: 
जेसे और कोन से कर्म मननशील मनुष्यों के जैसे हुए वा हो 
रहे हैं। (इस प्रकार के आत्मनिरीक्षण से हमें अपने किये हुए 
अशुभकर्मो के लिये ग्लानि होकर हमारे आगे होनेवाले कर्म शुभ 
होंगे )। इस ओश्मके जपसे ओर अपने कृत कर्मो के पयवेक्षणसे 
मनुष्यको चलकी प्राप्ति होगी कठिनसे कठिन काये उसके ढिये 
-सुकर होंगे ओर सब श्रकारसे उद्धार होगा। इस मन्‍्त्रमें मनुष्य 
को कर्मशील ( क्रतु ) इस कारणसे कहा गया है कि चौराशी छाख 
योनियोंमेंसे केवलमात्र मनुष्य योनि ही कमयोनि है अर्थात्‌ 
मनुष्यको द्वी:कम करनेकी खतस्त्रता प्रभुकी ओरसे प्राप्त है। और 
थाकी योनियां भोगके लिये हैं। उन योनियोंमें--पशु, कीट, 
पतड्ढ, वृक्षादि की योनियोंमें--उत्पन्न जीबोंको कम करनेकी खत॑- 
श्रत्ा नहीं है; वे योनियां केवल फल भोगनेके लिये ही मिली हुई 

हैं। इस मंत्रमें ओ३म जपका ही विधान है। 
* जैसा ऊपर कहा गया है जप अर्थ पर मनन करते हुये ही 
होना चाहिये और पूरी तल्मयता से। उस समय अन्य विषयों 
पर मनको नहीं जाने देना चाहिये। ओश्मके अर्थोंका कोई 
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अल्‍्त नहीं है। माण्ड्क्य, उपनिपद्‌ एवं छार्द्रोग्य उपनिषदमें 
इसका विस्तारसे वर्णन है। संक्षेप इसके अधयच अ; 3, और 
म्‌ ये तीन अक्षर यह बोव करा रहे हैं कि प्रमु अ अक्षरकके .जेसा 
जगत्‌ का आदि कारण हैँ; चह खर अथांत्‌ स्य प्रकाशस्वरूप 
एवं अन्योंकों प्रकाशित करनेवाढा दे; सारे व्यज्ञन वर्गामें जिस 
प्रकार अ! अक्षर विद्यमान है परन्तु उसे फेवल विद्वान ही देख 
सकते हैं उसी प्रकार प्रभु चराचर ज़गतूयें व्यापक शोत हुए भी 
उसकी दिव्य ज्योतिका दर्शन, उसकी सत्ताका भान- विद्वान बोगि- 
जनों को ही होता है। 'उ' अक्षर से प्रभुके जगत्‌ पान स्वग्पका 
बोध होता है। ओश्मू अक्लरक 'म' के उद्चारणके साथ ही 
मुखका कपाट वंद हो जाता दै। इससे यह प्रकट होता दे कि 
प्रभु इस स॒ष्टिकी उत्पति ओर धारणके साथ ही इसका प्रय 
करनेवाढा सी हैं। प्रभु॒ परमात्मा का प्रत्यकर्ता होना 
भी उसकी दयाछुता का ही बोतक है फ्योंकि गल्यु फे 
नियम में भी भक्त एवं योगिजन प्रुकी सहिया और छुपा ही 
देखते हैं। 

सबसे सरहू अथ 'ओश्म! का 'रक्षक' दे। ब्चोंकि व्युत्तत्ति 
अब रक्षण' धातुसे भी होती है । 

साधक जप करते हुए प्रशुक्की अपार महिसा का चिन्तन 
और मनमें यह दृढ़ धारण रखे कि प्रभु इमारा रक्षक है, तो वह 
सारे दुखोंसे छूट: जायगा | 

अंक्तोनि राम! 'जपकी सी वड़ी महिमा गायी है। भक्त 
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दिखला दी जब उन्होंने रामायणमें कह द्या-- 
'राम न सकहि नाम गुण गाई! 

सचमें जब प्भुकी मंहिमाका अन्त ही नहीं है तो प्रभु खर्य॑ 
भी उसका अन्त केसे जान सकते हैं। परमात्माका ज्ञान सत्य 
है। तो सांत का सांत ओर अनन्त को अनन्त जानना ही तो 
सत्य ज्ञान है । 

(शिव नामका जप भी छुछ भक्त करते हैं। श्रमुके अन्य 
नामोंका भी जप अपनी रुचिके अनुकूछ किया जा सकता है। 
फ्योंकि 'मिल्नरुचिहिं छोक मलुष्योंकी रुचि सिन्‍न-मिलन 
हुआ करती है। परल्तु श॒द्ध हृदयसे 'जप्य नामके अर्थों पर 

'बिचार करते हुए प्रभुको सब स्थानोंमें बततमान, सबके क्मोको 
देखनेवाछा सबकी रक्षा करनेवाछा समझकर और अपनेको सारे 
दोपोंसे पृथक रखकर प्रभुकी आज्ञापर चलनेका दृढ़ संकल्प मन 
में करते हुए श्रद्धा एवं भफ्ति के साथ नासस्मरण या जप करने 
से ही प्रभुकी कृपा प्राप्त होती हे। कंचीरदासजीने बड़ा ही सुन्दर 
कहा दै-- 

पबित्तु पहिचाने विन्नु गद्धि पकड़े रास कद्दे का होई।! 

जप जोरसे वोछकर, विना शब्द किये केवल ओष्ठ-जिद्ठा 
आदि वर्णोके उच्चारण स्थानोंका प्रयोग कर तथा बिह्कुछ सन दी: 
मन, जिसमें ओष्ठ आदि भी न हिलें, तीन प्रकार से किये जा 
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में श्रेष्ठ माना गया है। इस प्रकारके जपमें मनकी एकाग्रता 
एवं निर्विषयता की अलन्त आवश्यकता दै। प्रारम्भमें पहले या 
दूसरे प्रकारका भी जप किया जा सकता हे 

जप करनेमें माला की अनिवार्य आवश्यकता तो नहीं हे 
क्योंकि पभुके साथ कोई मोछतोल तो करना है नहीं। परल्तु 
'नियम-निष्ठाके पालन में माला बड़ी सहायक हो सकती हू। हम 
शदि निश्चय करञऊूे कि एक सो आठ वार था एक हज़ार वार 
जप किये विना भोजन नहीं करंगे तो हम आवश्यकरूप से जप 
करने छगेंगे और एक नियम बन्ध जायगा। उस अवस्था में 
गिनती करनेके लिये माला की आवश्यकता हो सकती दै। परल्तु 
भाला इत्यादि के पीछे बहुत चिंतित होना और उसको बहुत 
अधिक सदत्व देना आवश्यक नहीं, किसी भी माले पर गिनती 
कर सकते हैं, अंगुलियों पर भी गिनती हो सकती ऐ। 

नियमित रूप से स्नान सल्ध्या आदि के वाद निश्चित संख्यामें 
जप तो मालाओं पर कर सकते हें परन्तु जब कभी भी अवकाश 
मिले, कोई काम न रहे, जंसे गाड़ी, सवारी में वेंठे हुए, राह चलते 
हुए, अथवा रातमें विह्वावन पर पढ़े-पढ़े ( नील्द न आने तक ) 
नामस्मरण (जप ) करते रहना चाहिये। वेंसे समयों में नाम 
ज़प रूप पतित्र कार्य में मन को लगाने से मनमें अन्‍य अपवित्र 
विचार नहीं उठ सकते । 


गृहस्थ-धर्म 3१३ 


भजन-कीततन 

प्रभुके गुणगानके पद उच्च खरसे अकेले गाने अथवा पाठ 
करनेसे भी बड़ा छाभ होता है। इसी प्रकारके पदोंको ज़ब कई 
व्यक्ति जोर-जोरसे बार-बार साथ मिलकर वोलते हैं तो उसी को 
इरिकीत न या संकीत्तन कहा जाता है। यह भी बड़ा उपयोगी 
और छामप्रद है। इससे व्यक्तिगत कल्याण के साथ ही साथ 
ूसरों का भी कल्याण होता है। बोलनेवालों का सन और वाणी 
तो पवित्र होती ही है सुननेवाले भी; पवित्र वाणी के श्रवण करनेसे 
पवित्र हो जाते हैं, पवित्रता का. वातावरण तेयार हो जाता है 
यह तो प्रतिदिन का अनुभव है कि अच्छे वक्ता जब कोई, करुण 
कहानी सुनाने छगते हैं तो कभी-कभी उनके नेत्रों में भी आंसू आ 
जाते हैं। वही जब वीर रस की वातें करते तो वीरतासे उनकी 
भुजञाएं' फड़क उठतीं; एक विचित्र जोश उम्रड़ आता है। जो 
बातें वक्ता को स्वयं होती है वे दी उनके श्रोताओं को भी हो 
जाती हैं। चतुर सेनापति अपने जोशीले भाषणों से सेना में 
जोश उभाड़ कर उसे युद्ध आदि के लिये सन्नद्ध कर देते हैं। 
प्रभावशाली. वक्ता सार्मिक व्याख्यानों से निष्छुर श्रोताओं में भी 
'किसी के 'भति दया का स्रोत वहा सकते है, पत्थर को मोम बना 
_ सकते हैं। .भद्दों फिल्‍मी गाने आदि सुनने का यही तो प्रआव 
है कि आज त्रह्मचर्यकी रक्षा इतनी कठिन हो रही है। ऐसी 
ब्वस्था में भक्ति। सदुगुण, सच्चरित्रता के गान अथवा .पदपाठ 
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चतक्ता ओर श्रोत्ा दोनों का कितना अमित कल्याण करे इसमें 
सन्देह का लेशमात्र भी अवकाश नहीं दे। इसी कारण भजनः 
कीत्त न का इतना महत्व द्े। हां; सजन कीत्त न के लिये सुन्दर 
सात्तिक साथों से युक्त पद द्वी चुने जाने चाहिये। प्रतिदिन झुछ 
लमव तक चुने हुए वेद सन्त्रों, उ्पनियर्दों फे शद्यस्तोत्रों अथवा 
सीता आदि धर्म अन्धों अथवा सादुभापाके भजन, सतुति आदि का 
उच्च स्वर से पाठ करना दछदय को उच्च भावों से भर देता दे । 
इससे कण्ठखर स्पष्ठ होता; शब्दोंके शुद्ध उच्चारण करनेंकी शक्ति 
आती ओर हृदय एवं शरीरमें वलका सथ्वार होता है। निञजन 
स्थानोंमें, जहां भव प्राप्त है सकता दे वहां पर जोर-जोरसे स्तुति 
पाठ आदि करनेसे निर्भवता प्राप्त होती दे चह तो बहुत छोगोंका- 
अनुभव है। 





भक्तकी प्रार्थना 


अकामो धीरे अमृृतः त्वचंभू रसेन ढुप्तो न कुतश्वनोन: ! 
तमेब विद्वान्‌ न विभाव मृत्योरात्मानं धीस्मजर युवानम्‌ ॥ 
अथबे० १ण८४४ 
हे प्रभो; आप' कामनाओंसे रहित, धीर, चुद्धिके प्रेरक एव 
अमर ह, स्वयम्मू अथात्‌ अपनी सत्तामें आप ही वतंमान दें 
किर्सासे उत्पन्न होकर अपनी सत्ता छाम नहीं करते, आप 
आननन्‍्दसे तृप्त हैं तथा किसीसे भी न्‍्यून नहीं हैं। उस घीर- 
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जरा रहित, युवा आत्मा आप भ्रभ्ुको जानने वाला ही सत्यु से 
नहीं डरता। 
भद्वाहँ नो मध्यन्दिने भद्रगाह सायमस्तु तः। 
भद्राह नो अहां गाता रात्री भद्राहमस्तु नः ॥ 
अथवं० ६१९८२ 
हमारे मध्याहकालमें सुखद दिन हो, हमारे लिये सूर्यके 
अस्तकालमें भी पवित्र दिन हो, दिनोंके प्रातःकाछ में भी हमारे 
लिये पवित्र दिन हो तथा सब रात्रि हमारे लिये शुम समयवाली 
हो। हम सब कालमे सुत्वी हों और आपको सदा स्मरण करते 
तथा आपकी वैदिक आज्ञाका पालन करते हुए पवित्रात्मा बनें, 
झुभी आपको भूलकर आपकी आज्ञा से विरुद्ध चलतेवाले न बनें 
और अपने समय को व्यथेन खोच। ऐसी आ्राथना को आप 
अवीकार करें। 
यो अग्नौ रुद्रो यो अप्स्वल्तय ओपषधीर्वीरुध आ विवेश। 
य इमा विश्वा भुवनानि चाक्लपे तस्मे रुद्राय नमो अस्वम्ये || 
अथव० ७८७१ 
जो इुष्टोंकी रुूदन करानेबाला न्‍्यायकारी भगवाब्‌ अग्निसें, 
जलूमें, अनेक प्रकारसे उत्पल्न होनेवाली ओऔषधियोंमें प्रविष्ट हो 
रहा है; जो प्रभु इन दृश्यमान सब भूतरोंके उत्पल्न करनेमें समर्थ 
है, उस सच जगतू में प्रविष्ट ज्ञानस्वरूप रुद्रको हमारा:वार-वार 
नमस्कार है। 
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यठः सूर्य उदेशत्त॑ यत्र चागच्छति। 
तदेव सस्वेहं ज्येर्ट' तदु नात्येति किचन ॥ 
अथवब० १०८१६ 
जिस परसात्माकी प्रेरणासे सूर्य उदय होता है; जिसमें अस्त 
होदा ऐ उसको ही में सबसे बड़ा सानता हूं, उससे कोई भीः 
उपर नहीं है। 
अन्ति सन्त न जद्दात्यन्ति सतत न पश्यति। 
देवस्थ पश्य काव्य न मसार न जीयति ॥ 
अथर्च॑० १०८३२ 
ईश्वर पास रहनेवाले उपासक को नहीं छोड़ता, पास रहने- 
वाढ़े भयबात्र को जीव नहीं देखता। परमात्मा के वेदरूप 
काव्य को देखो; जो न मरता ओर न बूढ़ा होता है। ( ज्ञानी“ 
छोगों को चाहिये कि वे परमात्मा की उपासना करें और उसके 
अनादिनिधन काव्य वेद को, जो सनातन और सार्वभोौम सत्यका 
प्रतिपादन करता है; सदा विचार करं। जिससे छोक परलछोक- 
सुधर सके )। 
* याबतती द्यावाप्थिवी बरिम्णा ताबदापः सिध्यहु:। 
यावदग्निः ततस्त्वमसि ज्यायान्‌ विश्वहा महाँतस्मे 
. ते कास नम इत्‌ छुणोमि॥ अथर्व० धशरण 
जितने छुछ सूथ और भूछोक अपने फेलावसे फडे हुए हैं, जहाँ 
तक जल धाराएं बहती हैं ओर जितना छुछ अग्नि वा विद्यू तः 
है उससे आप अधिक वहढ़ें; सब भ्रकार से महान्‌ पूजनीय हैं: 





गृहस्थ-धर्म श्२७ 


उन आपको ही हे कामना करने योग्य परसेश्वर, में नमस्कार 
करता हूं। 
* ज्यायाने निर्मिषतोधइसि तिष्ठतो 
ज्यायान्समुद्राद्सि काम मन्‍यो | 
, ततस्त्वमसि ज्यायान्‌ विश्वहा महाँ 
तस्मे ते काम नम इतू क्ृणोसि॥ 

हे कामलायोग्य पूजनीय प्रभो, पलके मारनेवाले मनुष्य, पशु 
पक्षी आदि से ओर स्थावर वृक्ष पर्वत आदिसे, आकाश और 
समुद्र से आप अधिक बड़े हैं। सब प्रकार से आप अधिक पुज्- 
नीय हैं, उन आपको ही में नमस्कार करता हूं । ' 
न वे वात्षनें कासमाप्नोति नाग्निः सूर्यों नोत चन्द्रमा: । 
ततस्त्वमसि ज्यायान्‌ विश्वहा महदस्तस्मे ते काम नभ इत्‌ कृणोमि।! 

अथवे० ६९२३ 

नतो कोई वायु उस कामना योग्य परमेश्वर को प्राप्त होता 
है, न अग्नि; न सूये एवं न चन्द्रमा प्राप्त हो सकता है। उन 
सबसे आप बड़े और पूजनीय हैं। उन आपको ही में बार-बार 
प्रणाम करता हूँ । ः 

नमः साथ नमः प्रातमों राज्या नमो दिया ।, 

भझदाय च शर्वाय चोसाभ्यामकरं नमः अथवब० ११२९६ 

सार्यकाऊ में उस प्सु को नमस्कार है, आरतःकाछ नमस्कार है; 
दिन और दात्र में नमस्कार है; सुख देनेवाले और दुःख के नाश 

करनेयाके उस अझ्चु को बार-बार नमस्कार है। 


३२८: गृहस्थ-घम 





प्रथु कहते हैं-- 


अहं रुद्रे मिवसुसिश्वरास्यहसादिस्येरत विश्वदेवेः। 
अहं मित्रावरुणोभा विभम्यहमिन्द्रामि अहमश्विनोभा |! 
अथर्व० ४३०१ 


में ज्ञानदाता दुःखनाशक एवं निवास देनेवाले पुरुषों के साथ 
रहताहूँ। में आदित्य त्रह्मचारियों, प्राण और उदान वायु के 
समान सबके हितकारियों, पवन और अग्नि के समान तेजखियों, 
तथा अध्यापकों एवं उपदेशकोंका पालन करता हूं । 


मया सोन्नमत्ति यो विपश्यति यः प्राणति यई खणोत्युक्तम | 
अमस्तवो माँ त उपक्षियन्ति श्रुधि श्रुतश्रघेयं ते वदामि ॥ 
अथर्वे० ४8३० 


भेरे द्वारा वह अन्न खाता है ( अर्थात्‌ सारे भोग्य पदाथों को 
आ्राप्त करता ) जो भक्े प्रकार देखता है (सोच-विचार कर 
अच्छे-बुरेका विवेक करके काये करता है ), जिसमें प्राण हैं. ( चल; 
ओर साहस है) जो कहा हुआ सुनता है (वेदादि शाल्लोंका 
अबण करता एवं विद्वानों, ज्ञानियों ओर अद्चुभवी इुद्धोंके उपदेश 
सुनता है ओर तदनुकूछ काये करता है)। मुझे किंधा मेरी 
आज नहीं माननेचाले मनुष्य दीनहीन होकर नष्ट हो जाते हैं। 
हे सुननेमें समर्थ जीव, तू सुन, तुमसे में श्रद्धाके योग्य वंचन 
कहता हूं। 


गृहस्थ-धम १९१६ 
अहं रुद्राय धनुरातनोमि म्रह्मह्ििये-शखे हल्तवा ऊ। 
अहँ जनाय समद॑ क्रणोस्यहं य्रावाएएथिवी आ विवेश | 
अथवें० ४३०५१ 





मैं ज्ञानदाता व हुःखके नाशक मनुष्यके हितके लिये और 
ब्रक्मज्ञानी, वेदपाठी विद्वानोंके परी हिंसकके मारनेके लिये ही 
धठुप तानता हूं ( अर्थात्‌ सत्पुरुषोंकी रक्षा ओर दु्ट-दुरात्माओंका 
नाश करता हूँ)। में भक्तजनके लिये प्रथिवीको आनन्दसे 
पूर्ण करता हूं। मैं सूर्य और प्रथिवी छोकमें सब ओरसे 
प्रविष्ट हूं। 

अहं भुव॑ बसुनः पूव्वस्पतिरह धनानि संजयामि शाश्वतः । 

मां हृवन्ते पितरो न जन्‍्तवों अहं दाशुपे विभजासि भोजनम्‌ | 


मैं ही सारे धनरत्नोंका खामी हूं। मेरा ही उनपर सदासे 
पूरा अधिकार दै। जीवगण झुमे; पिता कहकर पुकारते और 
मुझसे सहायताकी याचना करते हैं। परन्तु में भोग्य. पदाथ 
उन्दोंको देता हुँ जो दूसरोंको देते हैं (जो दानी ओर परोप- 
कारी हैं । 

ऊपरके चार सल्त्रोंमें प्रभु कहते हैं कि में प्रार्थना उन्हीं 
महुष्योंकी सुनता हूं जो इन मन्‍्त्रोंमें लिखे ईश्वराज्ञाके अनुकूल 
अपने गुणकर्म खभावको बनाते हें । निठल्ले बैठे शेपचिल्ली 
छोगोंकी प्रार्थना अझु नहीं सुनते । 


३३० गूहस्थ-घसे 
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चोष्ट दा पिता पथिवी माता जरामृत्यु कृणुतां संविदानें | 

यथा वीवा अदितिरुपस्थे प्राणापात्ाभ्यां शुपितः शर्त हिसाः ॥ 

अथर्व० २२८७ 

परमेश्वर मनुष्यको आशीर्वाद देते हैं कि हे मनुष्य, जेसे 
पुरुष अपनी भावासे उत्पन्न होकर उस माताकी गोदमें स्थित 
रहता है ओर अपने पितासे पालन-पोषणको ग्राप्त करता है, वेसे 
ही पथिवी रूपी मातासे उत्पन्न होकर उस प्रथिबीकी गोदमें रहता 
हुआ तू मनुष्य दूयुलोक और प्रथिवी तेरे अनुकूल होकर सो बे 
पर्येन्त जीनेसें सहायता करें। तू सारी आयु्में अच्छे-अच्छे 
कम करता हुआ, तऋह्मज्ञान द्वारा मोक्ष सुख प्राप्त करे । 





तावदू भवति मे दुःखं सृत्युसंसारसागरे। 
यावत्‌ कमलपत्राक्ष न स्मरामि जनादनम्‌ || 


गृहल-धर्म श््९ 





आदर्श दिनचर्या 


निद्रात्याय--आतःकाल जाहमसूहते में अर्थात्‌ सूर्योदय से चार 
घड़ी ( करीब डेढ़ धण्टा) पूव उठे। घठकर ईश्वर का चिन्तन 
करे और हो सके तो “अश्ववती गोमती नो उपासो वीरवती 
सद्‌ युच्छन्तु भद्रा:” यह मस्त्र प्रढें। यह काछू अमृत बेढा है | 
इस समय शरीर इन्द्रिय, बुद्धि भादि खच्छ एवं विमर रहती हैं। 
इस समय उठने से खप्तदोष भी नहीं होता। निद्वात्याग के वाद 
जल से कुछ्ला करेर्भात्रों को ओर मुह को अच्छी तरह धोवे। 
इस समय थोड़ा जल भी पीना अत्यन्त लाभदायक है। इस 
समय के जरूपान को उपःपान कहते हैं। इस जरूपान से कफ- 
जनित रोग एवं अनपच जाता रहता है । 

शोच-निद्वात्यागके बाद मल त्याग कर देना अति आब- 
श्यक है। मछ त्याग करते समय बातचीत और जहूद वाजी नहीं 
करनी चाहिये। हाँ, जोर छगाकर मर को निकालने का यत्न: 
करना भी वर्जित है। सल्मूत्र की शंका को किसी समय भी नहीं 
रोकना चाहिये। बादमें हाथ-पाँव अच्छी तरह धोना चाहिये ।' 
कुछा भी करना चाहिये। 

दल्तधावन--शौचादि के बाद दांतों की सफाई अत्यन्त, आच-- 
श्यक है। दांतों की सफाई के लिये दतवन का उपयोग करना 
चाहिये। नीम की दतवन सबसे उत्तम होती है। साथ हीः 
सधा नमक और सरसों के तेल से भी दाँतों को मना चाहिये ।. 


३३२ गृहुख-धर्म 


दाँतों के लिये देशी मज्नन भी काम में छाये जा सकते हैं। दॉंतों 
को साफ करने के चाद शुद्ध जल से कुछ्ा करना चाहिये। दिन- 
रात में जव-जवब भी जल स्पशेकरे गहरा छुछझा अवश्य करे। 
आँखों को भी ठंढा जलसे धोवे। दुरतों का सम्बन्ध मस्तिष्क 
तथा पेटसे है। इसलिये दाँत तथा मुख की सफाई पर विशेष 
हुप से ध्यान देना चाहिये। जीस पर मेछा जमा न रहना चाहिये 
सोने के पहिले भी मुंह और दाँत सली-भाँति साफ कर लेना 
चाहिये। भूछ कर भी जूठे मुह नहीं सोना चाहिये । इससे बड़ी 
हानि होती है । 
कुछ दाँतों में सोने की खोली होनी सी आवश्यक हैं। मुखमें 
सोना रहने से गन्दगी के कीटाणु रहने नहीं पाते। सोने के 
स्पश से मुख में वना हुआ रस पेट के सौतर जाकर पुष्टि और 
आरोग्य बढ़ाता है। 
खान--शोच और मुख की सफाई के बाद समान करना 
चाहिये। स्नान से अग्नि दीघ्त होती है, चल और तेज की बृद्धि 
होती है। शरीर बिमछ और स्फुर्वियुक्त हो जाता है। स्लान 
आतःकाल सूयोदयके पूष ही हो जाना चाहिये। शीवल जल्से 
ही स्नान करना उत्तम है, परन्तु यदि शीत अथवा अल्य किसी 
कारणसे कभी गरम जल्से स्नान करना हो तो सर पर गम जल 
न डाले | कारण, गर्म जल सस्तिष्क एवं नेत्रैके लिये हानिकारक 
हैं| मोदे गमछे या तौलियेसे राइ-रगडुकर स्नाव करना उचित 
है। घढिया साबुन कदापि न रूगावे। गद्गाजी की मिट्टी लूगांके 


गृहस-घमे श्श्३ 
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स्नान करे। नदीमें स्नान उत्तम है। नदी समीप न हो तो' 
अन्यत्र भी पर्याप्त जलसे स्नान करे! 
स्नान करनेके पहले शरीरमें तेल मालिश करना स्वास्थ्यके 
लिये छाभदायक है। तेलकी मालिशसे वातादि दोप दूर होते 
हैं, घुढ़ापा नहीं आता, धकावट मिटती है, बल चढ़ता है एवं 
नींद अच्छी आती है। इससे चमे रोग भी नहीं होते। सिरसें 
तेल मलनेसे मस्तिष्क और दृष्टिकी शक्ति बढ़ती है। कानमें 
तेल डालनेसे कणरोग दूर होते हैं। पेरके तलवोंसें तेल मलमेसे 
भी दृष्टि शक्ति को छाभ पहुंचता है। इसलिये तेहकी मालिश 
अवश्य करनी चाहिये । 
सब्ध्योपासन--स्नानके बाद संध्योपासन एवं ईश्वर चिल्तनमें 
रत हो जाना चाहिये। उपासनाका अथे है समीप बठना | 
ईरकी उपासना का अर्थ हुआ ईश्वरके समीप बैठना। ईश्वर 
सर्वव्यापक ( सव जगह वर्तमान ) एवं अस्तर्यामी ( सबके भीतर 
प्रविष्ट है)।  अतएव परसात्मा को अपने समीप अनुभव कर 
उससे अपनी आत्मा को उच्च, पवित्र ओर सर्वेगुण सम्पल्न बनाना 
ही उपासनाका रहस्य है। जिससे सम्पूण चराचर जगत्‌ उत्पल्न 
' हुआ; जो इस ज्ह्माण्ड को घारण ओर पालन कर रहा है, जो प्रभु 
सारे सुख के साधनों का देनेवाला दे उसकी स्तुति के द्वारा 
स्मरण करना मनुष्यमात्र का परम कत्त व्य है। परमात्मा की,- 
जो मलुष्यमात्रं के लिये पुरुषाथ की आज्ञा है, उसपर चककर 
" सदव कर्मशील रहनेवाले उपासकके परंम प्र 'सदेव संद्यायक 'होतेः 


3४ 
89 शहहान्धाः 





हैं। संब्योपासन एक्ान्व तथा खत्छ और प्रवित्र स्थान में 
करना चाहिये । 

सन्व्या करते सम्रव प्राणायात्ष का भी अभ्यास चढ़ाना 
चाहिये। जिस प्रकार स्थुछ शरीरके लिये व्यायाम की आव- 
श्यक्षता द। प्राणावान्र के अभ्यास से दिन प्रतिदिन शान्ति पर्व 
आयु बहती दे, दोपोंका क्षय होता है, मनकी एकाग्रता होती है 
एवं क्षानका प्रकाश बढ़ता दै। अपिद्ोत्र, वल्वरिश्वदेव, पिठ- 
तर्पण एवं अतिथि सत्कार भी नित्यप्रति करमा चाहिये। 

सल्व्याके समय दोनों शाम होम करना चाहिये। धुप 
भी देना चाहिये। धुपका धूम घरके प्रत्येक भागमें फेछाना 
चाहिये। इससे वायुकी गन्श्गी जाती रहती है। स्थानका 
धायुमण्डल शुद्ग हो जाता है । 

व्यायाम--अ्रतिदिन अपनी शक्तिके अनुसार व्यायाम करनो 
भी अति आवश्यक है। पुरुपाये करने से ही पुरुषार्थ चढ़ता 
ह। व्यायामसे स्कूति, क्रियाशक्ति तथा जठराग्निकी बृद्धि होती 
दे। शरीर स्वस्थ, सबछ, सुडाछ और नीरोग रहता है। व्यायाम 
खुली ह॒वामें करना उचित है। 

भोजन--करनेसे पूषे हाथ-पांव अच्छी तरह थो लेना 
चाहिये, तीन आचमन भी करना चाहिये। भ्थम भोजन ६ चजे 
“से १९ बजे तक कर लेना चाहिये। सायंकाल का भोजन ८ बजे 
से पूर्व ही करना चाहिये। जेसा लिखा द--साय॑ प्रातद्विजातीना- 
नशे शुतिचोदितम्‌ । हिल, मिद और यथा परिमाणका ही ओजब 
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चलवद्धक है। बीचसें आवश्यक हो दो फल आदि ले सकते 
हैं। भोजन शुद्ध, सात्विक एवं लिरामिष होना चाहिये। 
इश्वरका ध्यान कर भोजन में ही रन हुगाकर स्वच्छ स्थानसें 
शान्त चित्तसे भोजन करना चाहिये। प्रत्येक भासको खूब चबा 
चच्राकर खाना चाहिये। भोजनके अन्तर्में जरू पीना हानिकारक 
है। भोजनके पश्चात्‌ सौ कदम धीरे-धीरे टहलना चाहिये। 
पीछे कुछ समय विश्राम करे। पश्चात्‌ प्राणिमात्र की हितकी 
भावना रखते हुए अपने-अपने कर्मोमें छय जाना चाहिये। दिनमें 
सोना हानिकारक है। 
द्नानत कमे--सायंकाल शौचादि से निश्वत्त होकर संध्यो- 
पासना करना चाहिये। भोजनोपरान्त ईश्वर्के भजन-की्तन एवं 
“ज्ञानकी चर्चा मित्रों एवं बाक-बच्चोंके सहित करनी चाहिये । 
कीर्तन मनुष्य सात्रकों अतिदिन अवश्य करना चाहिये। 
ओजनोपरान्त एक घण्टा या जितना भी समय मिले उसमें तन्‍्मय 
होकर कीत्त न करना चाहिये। किसी कारण, चिन्ता या ममटोंसे 
दिनमें यदि मनसें किसी तरहकों कमजोरी आ गयी होगी तो 
कीच नसे वह्‌ सब दूर हो जायगी । भावना पवित्र होगी। की न 
की गूंजसे स्थानका वातावरण पवित्र हो जायगा | शब्दोब्चारणसे' 
, फेफड़ेका व्यायाम होगा और इससे भोजन अच्छी तरह पच 
जायगा | नींद खूब आयगी और दुःखप्त नहीं होंगे। कीचन 
कल्याण एवं शक्तिका द्वाता है।' कोत न हाथोंपर ताल देकर 
ओर कठवालके सहारे करना चाहिये | 
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/ - निद्रा-दिन भरके परिश्रम को थकावट निद्गा से दी दूर 
होती दे ओर फिर से नवीन शक्ति एवं रुफूर्ति की प्राप्ति होती है। 
इसलिये रात्रि जागरण कदापि नहीं करना चाहिय। रातमें छः 
सात घंटे तक सोना अत्यन्त आवश्यक है। ६॥ बजे रात तक 
अवश्य सो जाना चाहिये। सोते समय शान्त और प्रसस्नचित्त 
रहना चाहिये [--छुभ सद्दुल्पके भाव सनमें होने चाहिये। इस 
हेतु सोनेके पहिले परमात्माका चिन्तन करना अति आवश्यक हैँ। 
शिव सद्ुल्पके छः वेदमन्त्र अथ चिन्तन पृषक पाठ फरते हुए 
सो जाना वड़ा छाभप्रद हो सकता है। पूव अथवा दक्षिण सिर 
करके दवी सोना लाभदायक है | 
ल्ीप्रसह्ञ विपय सुखके लिये नहीं होना चाहिये। श्ाल्की 
भर्यादाके अनुसार क्षृतुकालमें सल्तानकी इच्छासे ही इसमें 
प्रवृत्त हो जाना चाहिये। यह काम मध्य रात्रिके पूष ही होना 
चाहिये कारण, इससे जो थकावट होती हे उसकी निनृत्ति पर्याप्त 
निद्रासे ही हो सकती हैं । 
सवकी दिनचर्या समान नहीं होती | इसलिये दिन रातके 
२४ घण्टोंका विभाजन देश, काल और अवस्थाके अनुसार करके 
एक कायक्रम तेयार कर लेना चाहिये और उसके अनुसार ही 
अपने भोजन, शयन, व्यवद्दार, उद्योग, नीति आदिका सथ्वालन 
करना चाहिये। कार्यक्रम निश्चित कर छेनेसे सब काम, यदि 
नियम पालनमें कड़ाई रखी जाय, तो ठीक समय पर हांते रहेंगे. 








गृहस्थ-धम ३३७ 


१०००. 


मर्यादाकोीं सहह बनाना चाहिये !--- 








क्त्रिमता को अपनाने से हमारे में संकृचित सनोवृत्ति घर 
कर गई दे । हम हमारे महापुरुषों के भावोंको गलत दृष्टिकोण से 
देखते आरहे हैं। उनके असली सिद्धान्तोंको नहीं समझ पाते | 
परित्थितियोंके अनुसार खाथ साधन के लिये.उनके मनमाने अथे 
छगाते रहे, जिससे ज्ञानका हास व मर्यादा भन्न हो गई.है। 
अतः; हमारे में संकीण विचारधारा उत्पन्न हो गई, इसलिये कृत्रिम 
विचारोंका आवरण हटाकर हमें ईश्वरीय मियमोंका महदत्त्व 
सममना चाहिये और उसीके अमुसार काय करना चाहिये। 


पान; पुरुषाथ एवं सत्यनिष्ठा द्वारा हमें ऊपर उठना चाहिये ॥ 
अपने भावुक, कोमर- हृदयचाले, ज्ञानी «मद्यमपुरुषोंके विचारोंको 
सममरर प्रेरणा लेनी चाहिये और -अपना जीवन भी वैसा ही 
बनाना चादिये। «धर्म और मर्यादा पर, जो पर्दा इस समय पड़ा 
हुआ; है उसे उठानेक़ी जरूरत: दे; इसीसे हसारी' सब, प्रकारकी 
बुराइयाँ दूर दोंगी, और हम- अपने निर्दिष्ट उद्दे श्यको प्राप्त कर 
सकेगे।. हमारा कर्त्तव्य दे कि हम हमारे महपुरुषोंके विचारोंका 
अनुशीलन कर;- उनकी सच्ची वातोंकों समके । उनके द्वारा 
बनाये हुए वेदादि धम्म शास््रोंका अथ प्राकृतिक/्याकरण से संगत, 
प्रसंगानुसार/प्राणिमोत्रके द्विकके परिणाम को समझकर अपनी 
भूलोंका. सुधार कर, तभी हमारी मर्यादा-सुद्ढ़ होगी ,और इसे 
सुल्नकी प्राप्ति दोगी। , 
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ईश्वरीय प्राकृतिक नियम. भी मर्यादा पर ह्वी आश्रित हैं। 
महाद्वीप भारंत के चारों त्तफ भेखलायमान समुद्र मानव जातिको 
मर्यादा की- शिक्षा, देनेके लिये अहनिश . चेतावनी दे रहा.है। 
लमुद् में जलतरंगों से ओर ज्वारभादों से बराबर घथरू-पुथल 
दोतो रहती दै। परन्‍्ठु इन बड़ी-वड़ी हलचलों के सहन करने पर 
भी समुद्र अपनी मर्यादा को आत्रको तनिक भी नहीं छोड़ता | 
अरबों वर्षो से अपनी मर्यादा को पालन करता . हुआ केवल सत्य 
पर स्थिर रहकर समग्र संसार की रचना.में सहायता अदान करता 
है। मानव भी मर्यादा के आधार पर,ही संसार में सफलता 
प्राश कर सकता है। कारण समुद्र जेसे सहान--जिसकी पंरमायु 
का कोई अन्त ही नहीं दे वह मी अपनी संर्यादा को अल्लुण्ण 
“बनाये रखकर ही महान्‌ कहलाता है।, सानव- सात्र शतायु है 
फिर बह भी बह्मचये, गाहंस्थ, वानप्रस्थ ओर सेंन्यास इन आश्रमों 
की मर्यादा को पालन करके ही मानव यथाथे मानव हो सकता 
है। अस्यथा वह मानव की श्रेणी से प्रतित।हो जाता ह। “जब 
समुद्र अस्बों बपोंसे अपनी आनपर टिक्का हुआ है तो भानव मात्र 
१०० वप,की अवधि में द्वी अपनी सर्यादा को भंगकर रहा है ओर 
उसीका कारण हमारी अल्पायु है। .. 
जितने प्राणी संसार में हैं उनेमें बुद्धिवीदी:प्राणी केवल मनुष्य 
ही है। वुद्धिजीवी होनेके नाते हीं संवाधिक. उत्तरदायित्व मानव 
पर आता दै। सृष्टि की प्रायः सभी घंस्तुएँ .मानव के लिये ही 
निर्मित की गई हैं वद्दी उनका कांरण है। जेसे-- 


रै४० गृहस्थ-धम 
4 विज्ञान न्रद्या ति व्यजानात्‌ ” 

अर्थात्‌-ज्ञान दी ,ह् का साक्षात्‌ रूप है। जेसे--कुम्हार 
मिट्टी के वततन-चनाता है बह अपनी इच्छा से भिन्न-भिन्न प्रकार के 
आवश्यकतातुसार वतन निर्माण करता है। उन बतेनोंमें से 
किसी बर्तन का सुंकसान होता दे दो वह इसके कर्ता ( कुम्दार ) 
का मुकसान होगा ठीक इसी प्रकार मनुष्य इस संसारका प्रजापति 
(कुम्हार) है और वर्तनादि संसार के पदार्थ इसके काम में 
आनेवाली चीज हैं। -“पसंत्य ह्वानमनन्तं #ह्म” ज्ञानवान ही मनुष्य 
है। जेंसे--/हानदान मानवः प्रोक्त, ज्ञान हीनः पशुल्ततः” 
इसडिये तात्प+4 यह हुआ कि कारणभूत मनुप्य ही है। ज्ञानवान 
के ही कर्म ढागू हैं। अज्ञानी किसी के भी कम ढागू नहीं 
है। भमतुष्य ज्ञान-सम्पन्नता से सवका कर्ता है। इसका भत्यर्क्ष 
प्रमाण देखिये--सृष्टि का आरम्भ भनु एवं सतरूपा से होता! 
है। फिर धीरे-धीरे जेसे-जेसे मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ती 
गई उसी के- अनुसार ज्ञान ह्वारा तत्त्वों से सृष्टि की वृद्धि होती 
गई। यह जो झृष्टिकी रचना है वह्‌ अरबों वे चली आरही है। 
यह कोई एक दिन की रचना नहीं है। हमारे पूवज ऋषिमहपियों 
ने ज्ञान; पुरुषाथ एवं सत्य द्वारा सृष्टि की बृद्धि की। यह जो 
सृष्टि की रचना है वह किसी ज्यक्तिविशेष की नहीं है। यह वृद्धि 
तो निरल्तर ज्ञानीजनों द्वारा होती ही रहती है। जैसे--कभी पशु 
कभी पक्षी, कभी कौटप्रतंग, कभी जरूचर नभचर, कभी विषधर' 
जन्तु, कभी अन्न कभी फल; कभी भेवा, कभी तेलहन आदि पदार्थ: 
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आवश्यकतानुसार ज्ञान द्वारा निर्मित होते रहते हैं। सत्य एवं 
ज्ञान द्वारा द्वी एक समय था जब हमले अमरत्व, सशरीर बद्दालोक 
की प्राप्ति, मन इच्छा मृत्यु, साठ हजार हाथियों का बल ग्राप्त किया 
था। सत्य एवं मयोदा के कारण ही इतने उच्च शिखर पंर पहुंचे।* 
सत्य तथा भर्यादा की आनसे जरा भी विचलित नहीं होते थे। 
फिर मद्यभारत के समय में ही कलयुग का आदुर्भाव हुआ। 
छलकपट एवं असल से महार्थी, भीष्म पितामह, द्रोणाचाय, कण 
शल्यारि का वध हुआ। अर्थात्‌ ज्ञानका नाश हुआ | 
छुलकपट एवं असत्य का बोछवाला हुआ चारों तरफ वेदादि 
शाज्लों पर कुठाराघात होने ढगे। द्विना परिणाम सोचे आप 
प्रन्‍्थों का मनमाना अर्थ लगाने लग गये। जिसका प्ररिणाम' 
- आपके सामने है। जैसे-- 
धर्म: संकुचित; तपो विचल्ितं, सत्यं च दूर॑ गतम्‌। 
क्षोणिमंद्फला नृपाश्चकुटिला: शाज तरा आह्मणा: ॥ 
लोकफाखिवशगा: ल्षियोतिचपछाइलोकामुरक्ताजना: । 
साधुसीदति टुजनः अभवति प्रायः प्रदृत्ते कौ ॥ 
अर्थात्‌-- छुहकपट रूपी कलयुग के आगमन से धमे सेकुचित 
हो गया, तपमा्ग से छोग हट गये, सत्य का अभाव हो गया। 
- पृथ्वी सल्दफछ' देनेवाली .हो गई राजा लोग कुटिल हो गये,' 
न्राक्षण लोग शास्त्र साग से भ्रष्ट हो गये। संसार के आणिमात्र : 
जखियोंमें छोछ॒ुप हो गये, स्त्रियाँ खच्छल्द विचरणवाली हो गई।' 
तमाम प्राणी मर्यादा से गिर गये; साधु (सज्जन )- दुर्ख पाने छग 
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गंये, दुए मनुष्य आनन्द करने लंगे यह सब्र प्रायः सत्य के अभाव 
होनेसे एवं मर्यादा की आनको तोड़नेसे प्राप्त हुआ । 

, आज ' हमारी अवनति का भी यही कारण हे कि हमलोग 
कृत्रिमता में फंस गये। जिससे पुरुषाथ से द्वीन हो गये । आज 
के युगमें हमछोग बिना भविष्य सोचे कि इन ऋृत्रिम साधनों से 
हमारी आगे जाकर चया हालत होगी अपने जीवनको मशीनोंपर 
अवलम्बित कर दिया तथा उन्हीं में अपना समग्र सुख्र सममने 
छंगे। जिसका परिणाम यह हुआ फि हमारे में खय॑ काम ,करने 
की क्षमता नहीं रही जिसके कारण हम परसुल्लापेक्षी वचन गये। 
महुष्यरूपी मशीन पहु बत गई अप्राकृतिक भोजन हो गया। 
मर्यादा का हास हो गया। हम अल्पायु हो गये। 

अगर मलुप्य मर्यादा का उलंघन करता दे तो पह अपने लिये” 
ही कोई बुरा कर रहा दो ऐसी वात नहीं है, वह दो सृष्टि के महान्‌ 
नियम सें बाधा उपखित करता है। वुद्धिजीवी जब किसी मर्यादा 
का उलंधन करेगा तो अन्यान्य प्राणी भी उसका अनुसरण करंगे। 
मनुष्य के मर्यादा भंग करने पर प्राणीमात्र की शद्डूछा द्िन्न-मिन्न 
हो जाती है। इस प्रकार सृष्टि के नियम में गड़बड़ी पंदा करनेके 
कारण बह सर्वाधिक दोपी ठहरता हँँ। अतएव प्राचीन मुनि” 
प्रणीत एवं प्रकृति निद्ट मर्यादा पर आरूढ़, रहने से ही सानवका 
कल्याण हो सकता है और साम्प्रतिक संसारव्यापी महान विनाश- 
कारी अशान्तिका नाश हो सकता ह&ै। मानव ज़ाति के: संस्य 
संसार के प्रत्येक प्राणी मात्रका घनिष्ठ सम्बन्ध है । 
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अह्प समय के लिये भी संकुचित मनोघृत्ति में नहीं फँसना 
ताहिये। हमेशा हरी मनुष्य को उदार विचार रखना चाहिये | 
श्वर के अस्तित्व, सत्यंधम के माननेवाले ही,जदार होते हैं। 
“उदारा सर्म एवेंते” भगवान्‌ पर निष्ठा रखंनेवाले को ही उदार 
क्ह्त छल || 
यथा--/डदारचरितानां तु चसुधेव कुटुम्बकम्‌” अर्थात्‌ उदार 
वह्दी है जिनका 'सारमात्र कुटुस्च है।. इसी पावन भावना को 
रखते हुए प्राणिमात्र को अपना सहयोंगी समभते हुए ( न कि भक्ष्य 
सममते हुए जेसा कि इस समय द्वो रहा है) निःसंकोच भावसे 
समत्वका भाव रखते हुए वर्ताव करना चांहिये | 





. . मर्यादा के उल्लंघन से ही आज चारों तरफ अशान्ति, विग्नह 
आदि का साम्राज्य हो रहा है। , संसार के ,समस्त्र प्राणी सुखकी 
इच्छा करते हैं । परन्तु सुख दो कैसे १ हम जब तक मर्यादा का 
पालन नहीं, फरगे तब तृक सुख नहीं होगा।. 

.." इसलिये ईश्वर से यही प्रार्थना दै क्रि है प्रभो; |. हमें: भूछों के 
सुधारने की शक्ति दो तथा हम जो अधःपतन ,की. ओर अग्रसर 
हो रहे हैं उससे मुक्त दोनेका माग दिखाओ। जिससे हम विश्न- 
वाधाओं से निममुक्त होकर शान्तिंमय' जीवन-यापन करते हुए 
पूवजों के पथ का अनुकरण कर आत्मान्नति पूवक पुरुषाथे द्वारा 
उच्च शिखर पर फिर पहुंचे | 
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शान्ति-पाठ 


% प्रश्वी शान्विस्वरिक्ष ७ शान्नियों शान्विराप: शान्ति 
रोपधय: शान्तिवनस्पतवः शान्तिर्विश्वे देवा: शान्ति: सर्वे भे 
देवा: शान्ति: शान्ति: शान्तिभि:। ताभि: शान्तिमि: सब 
शान्तिभि: समया मोह यदिह घोर यदिह ऋ,र यदि पाएप॑ँ 
तचद्जान्त तच्द्धिवं सवमेव शमत्तु नः॥ अथ ० १६६॥१४। 

हमारे लिये प्रथित्रीछोक शान्तिप्रद हो. अन्तरिक्ष झोक 
शान्तिप्रद हो, चोलोकमें शान्ति होवे, जल शान्तिकारक द्वो- 
औपबियाँ एत्रं बनत्मति मुख्न शान्तिदायक होवें, सम्पूण देच 
वछ्ु आदि तथा विव्यगुण शान्तिकारक होदे। इमें विद्याय छोय 
शान्ति देव, यह शान्ति भी उपद्रव रहित हों। इन सब 
शास्तियोंसे परम शान्तिका छाम हो। उन शान्तियों तथा पृणे 
सुखकि द्वारा हे प्रभो हमारे अत्ञान को शान कीजिये। जो इस 
संसारम भयंकर हे वह सब्र शान्त हो; इस जगत्‌ में जो कठोरता 
है वह कल्याणकारक हो जाय- इस संसार में जा भी पाप है. चह 
सभी नष्ट हो जाय | 4 


३38 शान्ति: शान्ति: शान्ति: 


संन्ध्याविधिः ' 


नीचे लिखा हुआ मन्त्र पढ़कर शरीर-शुद्धि के लिये जल बिड़के-- 
ओं अपवित्रः पचित्रो वा सर्वावस्थां गतोऊपि वा । 
यः स्मरेत्युण्रीकाक्ं स वाह्मास्यन्तरः शुचिः॥ 
दाहिने दाथमें जल लेकर सन्ध्याके लिये संकल्प करे--- 

ओ तत्सदर्येत्तस्य अह्मणो द्वितोयप्रहराधें श्रोश्वेतवाराह- 
कस्पे जम्बूद्वीपे भारतखण्डे आर्यावर्तेंकदेशान्तर्गते पुष्यक्षेत् 
बेबस्व॒तमन्वन्तरे अष्टाविशवतितमे कलियुगे कहिग्रथम- 
चरगे अम्ुकसंबत्सरे अप्लुकमासे अप्युकपक्षे' अग्लुकतिथी 
अप्तुकबासरे अम्ुकगरोत्रोत्पन्नोउ्सुकनामाह प्रातः सन्ध्योपा- 
सानकम करिष्ये। ु 

निम्न बिनियोग पढ़कर भूमि शुद्धिके लिये जल छोड़े-- 

प्ृथ्बीति मन्त्रस्प मेरुपष्ठ ऋषिः सुतर्ल उन्दः कूर्मो 
देवता आसने विनियोगः | 

नीचे के मन्त्रों को पढ़कर आसनपर जछके छींटे शुद्धिके 
लिये देवे-- 

ओं प्थिवीत्वया घृता लोका 'देषि त्वं बिष्णुना घृता । 
स्व धारय मां देवि:पतित्रं कुरु चासनम्‌ ॥। 
१ 


( +) 
शिखावन्धन-गायत्री मन्च्रकों पद़कर शिख्रावन्‍्धथन करना 
तथा £ बार आचमन भी करना। नीचेके मस्त्रको पढ़कर 
आचसन करे-- 

ऑ ऋतश्व सत्यश्वामीद्धात्तपतो5 ध्यजायत ततो राज्य- 
जायत ततः बुद्रों अर्ययः। समुद्राद्णवादधि संबत्सरो 
अजायत । अहोरात्राणि विदधडिश्वस्यथ मिपतो वशी । सर्था- 
चन्द्रमसौ धाता यथाप्पमकल्पयत्‌। दिव्य प्रथ्वीख्रान्त- 
रिक्षमथों स्व ॥ 

आत्मरक्षा-हाथमें जल लेकर गायत्री मन्त्र पढ़े तथा अपने 


चारों ओर रक्षा उसे छिड़क देवे। प्राणायाम के निन्न चारों. 
विभियोगोंके लिये चार वार जल प्रथ्वीपर छोड़े । 


ऑकारस्य त्रक्मा ऋषिगायत्री हन्दोउभिदंवता शुको 
वर्ण: सर्वकर्मारम्मे विनियोगः । सप्तव्याहतीनां विश्वामित्र- 
जमदमि-मरद्राज-गौतमात्रि-वशिष्ठ-कश्यपा ऋपयो गायह्यु- 
ीिणगलुष्टुव्यूहतीपंक्तित्रिष्टुब्जगत्यश्हन्दांस्यग्निवाय्तादित्य- 
चृहस्पतिवरुणेन्द्रविस्देदेश देवता अनादिष्टप्रायथित्ते 
आणगायासे विनियोगः ।. गायत्या विश्वाम्रित्र ऋषिायत्री 
उन्द: सविता देवृतामिश खमनपनयने आणायामे विनियोग:। 


| डे) 

प्रिरत। प्रदायतिऋ पिलिपदा गायत्री हन्दो अक्माग्निवायु- 
तर्तया पैदा यदुआणायामे विनियोगः | 
नीचे ढिले हुए मन्त्र से प्राणायाम करे। प्मासन वा 

सन से सेठकर पहिले एक दी वार श्वास खींचकर धीरे-धीरे 
| पुनः अज्षुप्त से नासिका के दक्षिण छिट्को वन्‍्दकर 
से धीरे-धीरे श्वास लेता जावे तथा प्राणायाम मन्त्रको 
और विष्णु का ध्यान नाभिमें कर। इसके वाद 
दोनों छिद्नोंकी चन्दकर तीन वार मन्त्र पढ़े तथा त्रह्मका 
ध्याग एएचमें करें। पुनः दक्षिण छिद्रसे धीरे-धीरे श्वास का 
परिलाग करे तथा मन्त्रोंको पढ़ते समय भगवान शह्टगुरका ध्यान 
इललादमें करे। इस ऋमसे प्राणायामको पूरक, कुम्भक तथा 
भदक कहते हैं। इसको सफलतापूर्वक करने से समस्त सिद्धियाँ 
प्राप्त होती है । 

आ भू आ शब) आ सर: आ भमहं। आ जन। थी 
तप; ओ सत्यम्‌ ओ तत्सवित॒व्बरेण्यं भर्गों देवस्य धीमहि। 
पियो यो नः प्रचोदयात्‌। आऑँ आपोज्योतिरसोउसृत 
ब्रह्म भूझ वः सवरोम्‌ | 

प्राटकाल आचमन का विनियोग पढ़कर प्र॒थ्वीपर जल 
छोड़ देवे 

सर्यश्रमेति ब्रह्मा ऋषिः अकृतिइछन्दः सूर्यो देवता 


अपाशुपस्पर्शने विनियोगः । 
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(४) 
राधिक्ृत सब ज्ञावाज्ञात पापोंके क्षयाथ निम्न मन्त्रको पढ़फर 
आचमन करे। 
ओ सर्यश्र मा मन्युथ्॒ सन्युपतयश्षमन्युक्ृतेम्यः पापेम्यो 
पुन्तां यद्राइया पापमकाप मनसा वाचा दस्तास्यां पद्भ्या- 
मुदरेण शिश्ना रात्रिस्तद्वलम्पतु यत्करिश्िदृ दुरित मंयि 
इृदमहसापोउस्ृतयोनी उयें ज्योतिषि जुहोमि स्वाहा | 


निम्नलिखित विनियोग पढ़कर प्रथ्वीपर जल छोड़ देवे | 
आपो हिप्ठेल्लादिज्यचस्थ सिन्घुद्धीप ऋषिर्गायत्री 
छन्द आपो देवता माजने विनियोगः । 


शरीर शुद्धि के लिये नीचे लिखे मन्‍्त्रों द्वारा सात बावध छे 
शरीर पर जछ छोड़े, आठवें से भूमिपर और नव से पुनः 
माजन करे | 


(१) ओं आपो हिष्ठा मयोभुव; । ( २) ओं तान 
ऊन दधातन । (३) ओ महे रणाय चक्षसे। ( ४) ओ यो 
व! शिवतमों रसः। (४ )ओं तस्य भाजयतेह नः। 
(६) ओं उशतोरिष मातरः । (७) थों तस्माउभरंग मामने 
(८) ऑ यस्य क्षयाय जिल्यथ |, (६) थों आपो जनयथाः 
चनः। 


(४) 
नीचे लिखा हुआ विनियोग पढ़कर प्ृथ्वीपर जल छोड़ देवे.। 
द्ुपदादिवेत्यस्य कोकिलो राजपुत्र ऋषिरजृष्टुप्छन्दः 
आपो देखता सौत्रामण्यवभथे विनियोग। । . 
हाथमें जल छेकर मन्त्रको तीन वार पढ़े, फिर उस जलकों 
'शिरपर छिड़क देवे। 
ओ दुपदादिय मुग्ुचानः स्वतः स्नातों मरादिब | 
पृत॑ पविश्रेणवाज्यमापः श॒ब्धन्तु मेनसः ॥ 
विनियोग पढ़कर एथ्वीपर जल छोड़ दे । 
अधमपणछक्तस्पाधसपंण ऋषिररृष्टुषतन्दों भ्वइतो 
देवता अव्यमेधावभूथे वितियोगः । 
दाहिने हाथमें जल लेकर उसको नासिकासे हूगाकर मन्जको 
चढ़े तथा जल बाई ओर फेक कर उसको न देखे | 
ओ ऋत सत्यश्वाभीद्वात्तपसो 5 ध्यजायत ततो राज्य- 
जायत ततः संप्रुद्रों अर्णवः ॥ समुद्रादर्णबादमिसंवत्सरो 
अजायत थहोरात्राणि विदधन्निश्वस्थ मिपतों बश्ी। 
सर्याचन्द्रमसो धाता यथापूर्यमकर्पयत्‌। दिवश्व पृथिवी 
आान्तरिश्षमथों स्व ॥ 
निम्न विनियोग पढ़कर प्रध्वीपर जल छोड़ देवे। 
अन्तश्वरसीति तिरक्षीन ऋषिरलृष्टुप्छन्दः -आपो 


(3 
देवता भपामुपश्पशने विनियोग: | 
निन्न मन्त्रको पढ़कर आचमन करे। 
ऑ अन्तथर्ति भृतेषु गुहायां विश्वतोमुसः। सं 
चज्ञस्त्॑ वपटकार आपो ज्योती रसो5मृतम ॥ 
सूर्याध-छूर्य भगवानको पूर्वामिमुख अथवा उत्तराभियुख 
हो गायत्री मन्त्र पढ़कर तीन वार अध देवे।' 
सूर्यापस्थान--क्रमशः एक-एक विनियोग पढ़कर जलछ छोड़े 
तथा उसके साथके मन्त्रको पढ़ते समय प्रातः तथा साय॑ सन्ध्याके 


लिये दोनों हाथ जोड़कर उपस्थान करे और मध्याह सन्ध्याकेः 
लिये हाथ ऊपर उठाकर । 


कर ४, 


प्रथम विनियोग तथा मन्त्र-- 
उद्धयमित्यस्य प्रस्कण ऋषिरजुष्टुप्हन्दः हयों देवता' 
द्योंप्थाने विनियोग! ॥१॥ मत्र--ओं उद्व्यं तमस- 
स्परि श्वः पव्यन्त उचरम्‌। देवं देखत्रा सयमगन्म ज्योति- 
रुत्मम्‌ ॥ 
हितीय विनियोग तथा मस्त्र-- 
उद॒त्यमिति ग्रस्कण ऋषिरगायत्रीछन्दः छयों देवता 
सर्योपस्थाने विनियोग! ॥ २ ॥ मन्त्रः--ओं उदुत्य॑ 
जात वेद देव॑ वहन्ति केतवः ध्शे विज्ञाय उस्येम स्वाहा ।| 


(. ७. ), 
एर्त/त द्िभियोग तथा सन्य- - 
विध्रमित्यस्थ कौत्स ऋषिसिरुप्हन्दः स्र्यो देवता 

श्यपस्थादे विनियोगः ॥श॥ गन्त्ः--ओं चित्न॑ देवाना- 
ह्गादनीक चच्नुमित्रस्य वरुणस्याग्ते! आग्रा च्यावापथिवी 
जग्वरिद्ध लें बे आत्मा जगतस्तस्थ॒ुपश्च स्वाहा ॥ 

चतुथ विनियोग तथा मन्त्र -- 

तबश्षुरिति द्यंगाथवंण ऋषिरक्षरातीतपुर उष्णिक्‌ छन्दः 
सूर्गों देवता सूर्गापस्थाने विनियोगः ॥४॥ ओं तबचछु- 
देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुचरत्‌ । पश्येस शरदः शर्त जीवेम 
शरदः शत १० शुणुयाम शरदः श्त्तं प्रत्रवाम शरदः शत- 
मदीनाः स्पाम शरदः शर्त भूयथ् शरदः शतात्‌ | 

अम्ल्यास तीन वार करना चाहिये। एक-एक भन्‍्त्रको 


पढ़ता जावे तथा शरीरके निम्नोक्त अज्ञोंका स्पश दाहिने हाथसे 
करता जावे। छठे मन्त्रको पढ़ते समय ताली देकर शिरकी 


चारों ओर चुटकी चजावे | । 
ओ हृदयाय नमः १ आओ भः शिरसे स्पाहा २ ओं 

जुबः शिखाये वपट ३े ओं स्वर: कवचाय हुम्‌ ७ ओ भू 

भुबः नेत्राभ्यां वोपट ५ भूझ वः स्वर: अस्त्राय फट ६ ॥ 


( ८) 


सायता दान पदठकर जे करननण,. 2 ऑिभाजनााओ«. अननगरनथ छाह वन्य, 


त्ारस्य 


दर्गों जपे हिमियोगः। त्रिव्याहनोनां प्रशापतिक्न पिगा- 
यक्युप्णिगनुष्टप्टन्दास्यम्रिवास्थादित्या देददा जपे विनि- 
घोग; | यादयन्र्या विश्वामित्र ऋषिगांयत्री छन्दः सविता 
देवता जप विनियोग: | 

लिन्नलिखित मंत्र पहुकर गायत्री देवीके स्वरूपका ध्यान करे । 


ऑ हवेतदणा सम्नध्णि कोद्यावसना तथा | 
ब्वेतबिलेपनं: प्रष्परलकारंथ भृषिता ॥ 
आदित्यमण्डलुस्था च बह्नलोक्ूगतायब्रा | 


अवबजघरा दवा पप्मात्नगता शुभा॥ 





सायत्रां आवाहन- 


गाचत्रां आच --विनियोग पहकतर एव्वीपर जद छोड़ देवे 
तेजोसीति देवा ऋषयो गायत्री छन्दः चुक्र देचत 
शायन्यावाहले विनियोगः | 
सीचेंके दो सल्तों छाटा गायत्री देवीका आवाहन करे। 
ओं तेजोसि शुक्रमस्यद्वतमसि धामनामाप्ति प्रिय 
देघानामनाश्ष्ट देववज्नमप्ति ॥ 
ओ गायत्यस्पेकपदी द्विपदा त्रिपदी चतुप्यद्धपदसि 
नहिं पद्यसे नमस्ते तुरीयाय दर्शवाय पदाय परोरजंसे- 
उसछजदोगम्‌ ॥ 





( ६) 
यथाशक्ति गायत्री जप करे। 
गामत्री मन्त्र--ओं भूछ वः स्तर: तत्सवित॒रेण्यं भगगों 
देवस्य धीमहि । धियो यो नः प्रचोदयात्‌ । 


मन्त्रको पढ़ते हुए प्रदक्षिणा करे अथवा हाथमें जल लेकर 
अपने शिरकी चारों ओर फेरकर छोड़ देवे । 
यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि व | 
तानि तानि ग्रणश्यन्ति प्रदक्षिणपदे पढढे॥ 
गायत्री का विसजन निम्न मन्त्र से करे-- 
उत्तमे शिखरे देवि भृम्यां पर्वतमूर्थनि। 
त्राह्मणेरम्यनुज्ञाता गच्छ देवि यथासुखम्‌ | 
भगवती देवि स्॒स्थाने गच्छ | 
मध्याहकाल की सन्ध्या के लिये विनियोग तथा आचमन 
सच्च-- ; 
“आपः पुनन्त्िति विष्णुऋ पिरहुष्टुप्छन्द आपो देवता 
अपाम्ुपरपर्शने विनियोग!। मन्त्र--ओं आप पुनन्‍्तु 
पृथिवीं प्रथिवों पूत्ता पुनातु मार | पुनन्तु व्रह्मणस्पतित्र हम. 
पूता पुनातु माम्‌ || यदुच्छिष्मभोज्यं च यद्दा दुश्च॒रितं 
मम | सब पुनन्‍्तु मामापोउसतां च अतिग्रह ० स्वाहा॥ - 


( (१५: )) 
सायकाल की सन्ध्या के लिये, विनियाोग तथा मच्त्र-- , 

अग्निश्दसेति रुद्र ऋषिः प्रद्वतिम्हन्दीउम्निदेवता 
अपशपश्पशने विनियोग: । मत्य--भोगू अग्निश्च मा 
भनन्‍्युन्द सन्युपतयश्च मन्युक्षत्तेश्यः पापेश्यी रक्षन्तां यदहा 
एफ्मकारपं सनसा वाया हस्तास्यां पदृभ्याप्ुदरेण शिव्ना 
यहस्तदवलम्पतु यत्किश्विद्‌ दुरित मयि इंदमहमापोंउसृत- 
थोनौ सत्ये ज्योतिषि जहोमि स्वाह्म ॥ 

इंति सल्ध्याविधि: समाप्र: । 


नी 


सन्ध्या मन्तोंकी व्याख्या 
# अपविध्र: पवित्रो वा'*:-*** 
पवित्र, अपविन्न जिस किसी अवस्थामें भी मनुष्य हो पर- 


सात्मा के ध्यान से उसके भीतर चाहर सभी ओर शुद्ध और 
पवित्र हो जाता है। 


! इस /कोक को पढ़कर शरीर शुद्धि के लिये, जरू छिड़के यह 
विश्लि, है।' इससे यह अमिग्राय “कद्ापि नहीं'डेना ज़ाहियेकि 


( १श ), 
सन्ध्या समय के छिड़के हुए जल की दो-चार कूत्दें ही पवित्रदाकेः 
लिये पर्याप्त हैं। यह थी समझना उचित नहीं है कि जल की 
वृन्दें छिड़ने से ही अथदा यह ए्छोक पढ़ने से ही आशभ्यन्तरिक 
शुद्धि भी हो जायगी ! जल की बून्दें एक निदर्शन मात्र हैं और 
यह स्मरण करने के लिये द्विड़दी जाती हैं कि शरीर की शुद्धि के 
लिये जल की आवश्यकता ६ भर हम स्नान हस्तपादादिय्रक्षाल्न 
बल्ले आदि फे द्वारा यथा समय पर्याप्त जल से शरीर के अच्ड 
प्रृद्ञ की सफाई नियमित रूप से करते रहें। यह भी ध्यान 
रखना चाहिये कि जर से केवछ भौतिक शरीर की ही शुद्धि हो 
सकती द। मन, बुद्धि ओर आत्मा की शुद्धि के लिये और इछ 
करना होगा, जेसा मनु जी ने कहा है-- 
अद्भिर्गात्राणि शुध्यन्ति सनः सत्येन शुध्यति। 
विद्यातपोभ्यां.भूतात्मा बुद्धिशनिन शुध्यति॥ 
जल से शरीरावयवों की शुद्धि, सत्य से सन; ज्ञान से चुद्धि एवं 
विद्या और तप से आत्मा की शुद्धि होती दे । 
परमात्मा का भक्त ईश्वरीय नियमों पर चढेया उसमें किसी 
प्रकार के असदू आचरण न रहेंगे अत प्रभु के स्मरण से सारी 
अशुद्धियोंका क्षय होगा, ऐसा इस श्लोक में कहा गया है| 


संकल्प वात्र्य 


अथ, ओश्म्‌ (सर्वरक्षक) तत्‌ (सिद्ध) सत्‌ (नित्य, निरज्षना 
अविकारी) परमात्मा का नाम अहणपूचक में - संकल्प. (दृढ़: 


( १५२ ) 


'निम्चय) करता हूं कि में, अमुक गोत्र में उत्पय अमुक् नामा व्यक्ति 
आज इस ब्रह्मा दिन के दूसरे पहर श्री श्वेतवाराह कव्पके बेवस्वत 
नामक सन्वन्तरके अठाइसवे कलयुग के प्रथम चरणमें जस्बू द्वीप 
( एशिया महादेश ) के भारतवर्ष नामक देश में अवस्यित आर्या 
बत्त नामक भूभाग में (जिसकी सीमा भनुजी ने उत्तर-दक्षिण 
हिमालय एवं विन्व्य पर्वत तथा पूर्ण पश्चिम दोनों ओर के समुद्र 
बताई है। अवस्थित एक स्थान विशेष से अमुक सम्बतू, मास, 
पश्छू, तिथि एवं दिन में प्रातः ( वा साय॑ ) सन्ब्या कहंगा | 

व्याख्याः-आज भी हम न्यायालयों में देखते हें कि अमि- 
योग के आवेदन पत्र आदि भें अथवा दानपत्र, क्रयपत्र आदि में 
'छिल्लने के स्थान ओर समय आदि का उल्लेख रहता है। संध्या 
पूजापाठ यज्ञ आदि के अवसरों पर भी प्रारम्स में संकल्प वाक्य 
द्वारा स्थान खोर समय का उस्हेल्न करना क्ूषियों की परिपाटी 
थी, जो अवतक चली आ रही है और इस प्रकार हम बिना कले- 
ण्डर आदि के भी सृष्टि को उत्पन्न हुए कितने दिन हुए इसको 
जानते आ रहे हैं। स्थान का उल्लेख जो संकल्प मन्त्र में है वह 
पष्ट है। काल गणनां के सम्बन्ध में स्प्ट्रीकीकण की आवश्यकता 
यहाँ अमुभव होती है। ु 

अघसपण सन्त्रमें हम देखते हैं कि सृष्टि प्रवाह रूपसे अनादि 
है। महाप्रढय के बाद जो यह वर्तमान सृष्टि है उसी प्रकर की 
सष्टि महाप्रकुय के पूर्ण थी।' मन्त्र में स्पष्ट है कि सूये चन्द्रमा 
'्रथिवी, अन्तरिक्ष नक्षत्रादि कोई नये नहीं बने हैं। इस सृष्टि , में 


( १३ ) 


वेसे ही बनाये गये हैं जेसे पहलेकी सृष्टियोमें बने हुए थे। 'यथा 
पूवमकल्पयत्‌ ) | इस प्रकार इस झृष्टिके पूरे प्रढय था इस सृष्टि 
का संहार होकर फिर भी प्रछय होगा। इस क्रमका अर्थात्‌ 
रृष्टिका होना; फिर प्रलय का होना, फिर सृष्टि का होना*-* 
इसका तो न कहीं आदि दे और न कभी अन्त होगा। कारण, 
जब परमात्मा ही अनादिनिधन नित्य सनातन है तो उसके. 
व्यापार सृष्टि प्रलयादि केसे आदि वा अन्तवाले हो सकते हैं । 
वर्तमान सृष्टि कितने समय से है इसकी गणना ज्योतिषशाश्रके 
अनुकूल इस संकल्प वाक्य में दी गयी है । 
यह तो सभी जानते हैं कि ६० बिपछ का १ पल, ६० पल की 
१ घड़ी, ६० घड़ी ( दण्ड) का १ दिन (दिन रात )) ३० दिनका 
१ मास, १२ मास का १ वर्ष होता है। अब, चार छाख वत्तीस 
हजार ४३२००० वर्ष का एक कलियुग होता दै। दो कल्यिगकाल- 
अर्थात्‌ आठ छात्र चौंसठ हजार (८६४००० ) बपे का द्वापर-- 
कलियुग का तीन गुणाकाल अर्थात्‌ बारह छाख छियानवे हजार 
( ११६६००० ) बे त्रेता की अचधि है। कलयुग का चार शुणा 
समय अर्थात्‌ सत्तरद लाख अट्टाइस हजार ( १७२८००० ) वर्ष 
एक सत्ययुग का अ्रमाण है। इन चार युगोंकी चतुयु गी कहते हैं 
और बह तेंतालिस छाख बीस हजार वर्षो का होता है। ऐसी ७१ 
चतुयु गियों का एक सन्वल्तर होता है और ऐसे १४ मल्वल्तर एक 
सृष्टिकालमें होते हैं । अत्येक मन्वन्तर के आदि में एवं सौद्हव 
( अन्तिम ) मल्वन्तर के अन्त में, सत्ययुगः की अवधि-.का 


( व ) 

( अर्थात्‌ सचर्द छाख्र भद्गाइस हजार वर्ष का ) एक संधिकाल 
होता है। इस प्रकार एक झृष्टिकाल से एक हजार चतुयु गियों 
अथवा चार अरब वत्तीस करोड़ ४३२००००००० वर्ष होते हैं। 
अथवविद के एक मन्त्र में सी परमात्मा ने सुप्टि की आयु इतनी 
ही कही है। वह मन्त्र खण्ड ईै--“शर्त तेध्युतं हायनान्‌ दे युगे 
त्रीणि चलारि छ्ृण्मः” २ ३ और ४ को उल्टा लिखने से जैसा 
कि संस्कृत भाषा में नियम दे (अद्भृस्य वामतो गति;) ४३२ होते 
हैं, उसपर साव शुन्य बढाने से ३३२००००००० होगा, उतने वर्ष 
सृष्टि के होते हैं, यह इस मस्त्रका अ् है | 

एक सृष्टिकाल को ( जब तक कि सूर्य चस्द्रादि बतमान रहते 
हैं अर्थात्‌ चार अरब बतीस करोड़ वप्र तक ) श्राह्म दिन! और 
बाह्य भी कहते हैं। प्रत्य को 'राशि ऋद्वरात्रि' और विकल्प” 
भरी कहते हैं। प्रढलय की उवधि सी सृष्टि या दिन की अवधि के 
बरावर अर्थात्‌ ७३२००००००० बपे ही होती है। इस सृष्टि या 
'कहय का दास रेत बाराह कटए है । 

७१ चतुययु विचोंबाले जो दोदह भस्पन्तर होते हैं उनमें यह 
सातवां मस्वस्तर है ओर इसका नाम देवस्वत भन्वन्तर है जो 
“बिबलार्‌ के पुत्र ग॒लु के नाम पर प्रचलित है। वेबस्वत सन्वन्तर 
के समाप्त होने पर जहदिन का दूसरा पहर समाप्त हो जायगा 
और छृष्टि का अवीश्ष पूरा होगा। इस मल्वल्तर की ७१ चतुर्यु- 
“सिधोंमें असी अद्नाइसवीं चतुयुंगी ही चल रही है और उसमें 
'कहिके: प्रथम: चरण ( चहुयाश “अर्थात्‌ १२०८००० च्षों में (०४० 


( $£$£ ) 


'बष ही चीते हैं। अभी इस वैचत्वत॑ मन्वन्तर की समाप्तिमें रस 
'कलिके अवशिष्ट प्रायः चार छाख:२७ हजार बे एवं बाकी 2३ 
चतुयु गियोंका काल शेष है। - इसके पश्चात्‌ भी ७ मन्ब्नन्तर इस 
'रष्टिके और बीते हैं। " 


ओं पृथ्वी या धृता'* 


अथ--प्रृथ्वी आ्राणियोंका धारण और पालन कर रही है। यह 
'पृथ्दी परमात्माके सहारे कायम है। इस प्रथ्वीकी पवित्रता से 
हमारा आसन पवित्र हो अर्थात्‌ संध्या जिस स्थानमें की जावे 
बह शुद्ध और पवित्र होवे। भूमिको घोकर वा छीपकर पवित्र 
कर हेना चाहिये। पीछे उसपर शुद्ध आसन विछाकर सम्ध्या के 
लिये बेठना चाहिये। स्थानकी पवित्नता नहीं होनेसे सन्ध्यामें 
ध्यान नहीं जम सकेगा, अतएवं स्वच्छ शुद्ध और पत्र स्थान 
ओर आसनकी सन्ध्याके लिये बड़ी आवश्यकता है। 


अपमपण सुक्त' 7 


अथ-+उस परमात्माके अतुछ सामथ्ये और ज्ञानमय विधान 

से ऋत अर्थात्‌ त्रिकाठाबाधित निद्म सत्य वेद ज्ञानरूप एवं व्याव- 
ह्वारिक सत्य अकठ होते हैं। वही प्रभु सष्टिक उपराब्त महारात्रि 
अर्थात्‌ महाप्रतूय करनेवाढा है। अ्रूयके अनन्तर सृष्टिकी रचना 
भी वही फरता है । 'उसीसे श्षोभयुक्त अर्थात्‌ हलूचछ से 'भरा 
आकाश प्रकट होता है। (म्रल्यावस्थामें क्षोभ रहितःशान्त 
अकृति में जब सृष्टि की इच्छासे परमात्मा प्रथम-गति देता है'तो 


( ९१६ ) 


प्रकृतिके परमाणुओं सें विकम्पन पेंदा दशोता दै। एक हलचल 
सी पेंटा होती ै। नन्‍्त आकार, जो प्रल्यावम्थामें प्रक्ृतिके 
चित्र हृए सक्षम परस्मिणओंसे भरा होता हे; स्रष्ठि क्रिया 
आरम्भ होनेके कारण परमाणुओंके सिमटने से अवकाश युक्त 
हो जाता दे इसीकी आकाश का प्रकट होना कद्टा गया दे)। 
तद॒परान्त संचत्सर अर्थात्‌ सन्विकाल होता ५ (दृप्टि क्रियराफे 
आरन्भके बादसे सूथ चन्द्रकी उत्पत्ति एवं दिन-रातफे विधान 
होने तकका काल सन्धिकाल दे ओर उसीका नाम यहां पर 
सम्बत्सर दहै। स्वभावसे विश्वकों धशमें रखनेकी सर्वशक्तिमत्ता 
से युक्त वह प्रभु फिर दिन एवं रात्रिका विधान करता है। सूत्र 
ओर चन्द्रमाको, दूयुछोक, प्रथ्वीलोक, अन्तरिक्ष एवं प्रकाशमान 
नक्षत्रपुल्"ोंको उस प्रभुने पृ छृष्टिम जेंसा बनाया था वसा दी 
इस सृप्टिमें भी बनाया दे । 

व्यास्था--ये मन्त्र अधमपण मन्त्र कहलाते है। अघमपण 
का अथथ है पापका दूरीकरण । किया हुआ पाप विना फल भोगके 
नष्ट नहीं हो सकता क्योंकि 'अवश्यमेव भोक्तत्यं कृत कम 
शुभाशुभम! अर्थात्‌ शुभ वा अश्युभ किसी प्रकारके भी कमेका 
फछ भोग करना अनिवाये दे, यह श्ाज्लोंकी स्पष्ट आज्ञा हे। 
-अतएव अधसपण मंत्रोंके जपका विधान इसी कारण हैं कि पाप 
कर्मके करनेसे जो और पाम करनेकी वासना मनमें उत्पन्न होती 
हैं बह पाप वासतन्ता सबसे मिट जावे और उपासक आगे आने. 
“वाले पापरूप दुःखसे वच जावे। 


( ९७) 

आवश्यक है कि मनुष्य, जिन ' कारणोंसे .असत्‌ आचरण 
करता है उन कारणोंको ही उत्पन्न न होने देवे। मनुष्य भयसे 
अथवा अभिमानसे--इन दो" कारणोंसे ही .पाप किया करता 
है। भयके' कारण ही हम असल बोलते हैं, भयके कारण 
“हम किसी कां अनिष्ठ करना चाहते, असूर्या आदि करते हैं | 
अभिमानसे अपनेको बहुत वड़ा सममकर हम अत्याचार; 
उत्पीड़न, कठुभाषण आदि करते हैं। ऊपरके मन्‍्त्रोंमें बताया 
गया है कि वह प्रभु जिसकी हम सन्‍्तान हैं, प्रेमभाजन हैं, 
भक्त और उपासक हैं, इस विश्व ब्रह्माण्ड का रचयिता है, उसका 
धारक और पालक है, वह इतने विशाल प्रकाशपुञ्ञ सूर्थादि का 
वनानेवाछा और वार-बार श्रत्येक कल्प में बनाने और धारण 
करनेवाछा है। वह समग्र संसार को बशमें रखनेवाला है 
ऐसा करना उसका स्वभाव ही है; इसमें उसे किचिन्मात्र भी 
श्रेम या आयास नहीं होता तो हमारी रक्षा करने में उसे क्या देर 
लगेगी; हम क्‍यों भय करें? यदि हम अपने को सबसे बड़ा; 
बहुत प्रतापशाली एवं पंराक्रमी समझ अभिमान के मद में भर 
जाते हैं तो ये मन्त्र हमें बतायेंगे कि जो प्रभु इन प्रकाण्ड एवं 
अगणित छोक-लोकांन्तरों काः संहार कर देता हे; जो पल -में 
प्रत्य कर सकता है; सहस्तवाहु एवं दशवद्न आदि दुर्मद नरपति-' 
गण जिंसकी संदोर-छीछांसे बच न सके, उसकी विशाल सृष्टि में: 
हंम एक छुद्र कीट से वढ़कर हैं ही क्या १ - ऐसे विचार सर्नेमें 

आते ही हम॑ पापकेमों के करने से विरत हो जायंगे। 

२ 


( 44 ) 
पयश्च था सब्युग्य सन्युपतंयइच 


अध-समस्त चरगाचर लगनू की आत्मा (प्राणाथार ) मन्यु 
खप (वुष्टोपर क्रोध करनेवाद्वय ) परमात्मा, मन्युपति अर्थात्‌ 
छोक छल्याणाय दुष्टोपर क्रोध करनेवाले महात्मागण ) हमे मन्युके 
पापों से वचावें। रातमे हमने मन, बचन। हाथ, पांव। उदर एवं 
जनतेन्द्रिय से जो कुछ पाप किये मं; दम से जो भूल हुई हैं 
शत्त उन्हें समाप्त कर देवे ( चंसी गछती अब हम दिन में मे करें। ) 
झुममें जो कुछ भी खोटी थादत हों, बुर करने क्री अव्ृत्ति द्वो उसे 
हम आतःकाछ अमृत परमात्मासे उत्पन्न सूय की प्रचण्ड रश्मि में 
हृदन दर देवे। स्वाहा कर देवं। (संस्थ्यावसद्रन के लिये बठा 
हुआ उपासक सच्चे हृदयसे अपने गत रात्रि के किये हुए अतठुचित 
कर्मो के लिये पत्चात्ाप करता दूँ एवं सर्वद्रष्टा ग्रभु को साक्षी 
करके प्रत रेता दे, शुभ संकल्प करता दे कि वह दिन में फिर एसी 
गलती नहीं करेया। ) 


वेद में परमात्मा को पत्यु! कहा दे और उससे मन्यु की 
याचना भी की गयी हं। सन्यु का मोटा अर्थ तो ऋ्रोध हो सकता 
द परन्तु भत्यु' ओर क्रोध में पृथ्वी और आकाश का अन्तर 
दे। क्रोध एक पाप है और दश छल्लण जो धर्म के बताये गये हैं 
उनमें एक अक्रोव ( क्रोध त्याग ) भी है। परन्तु मन्यु परसात्माका 
खरूए है एक दरणीय वस्तु है। क्रोध मानसिक, शारीरिक किंचा 
आत्मिक दुबंछया फ्ै कारण उत्पन्न होता हैं। उससे मनुष्य आपे 


हि 


0 


( १६ ) 


$ नहा रहता, सत्‌ असत्त्‌ के विधेक से रहित हो जाता दै, निर- 
पराधों का इनन एवं आत्महत्या तक कर सकता दे। मन्यु 
शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक शक्ति से-- नितान्त निर्भयता 
से प्राठुभूत होता दहै। यह लोक हित की पवित्र भावना से, 
संसार से घुराह्यों का उच्छेदन कर देने की शुभ प्रेरणासे अल्या- 
गिद्यों एवं आततायियों से साधु, सज्जन, धर्मात्मा पुरुषों की रक्षा 
करनके पावन उद्दे श्यसे राम, कृष्ण आदि जेसे मर्यादा पुरुषोत्तम 
उन्पन्स होते हैं जिनसे राचण, कंसादि लछोककंटकों का संहार 
होता ए;, संसार का न्राण होता ऐ। प्रत्येक मनुष्य में मन्यु का 
होना वाज्छनीय छे। हमें अस्याय, अत्याचार, उत्पीड़न, जहाँ 
दी भी हो, दूर करने का, उनको उन्मूलन करने का; सदा प्रयत्न 
करना चाहिये। हम अपनी डुबलता के कारण कदापि अद्या- 
आारियों को प्रोत्साहन न देव फ्योंकि अत्याचार का सहन 
करनेवाला अत्याचारी से कम दोपी नहीं है। मन्‍्यु वह शक्ति 
£ मिससे गृहस्थाश्रमकी व्यवस्था ठीक रद्द सकती है; संतान 
आयाकारी एवं सन्मार्गंगामी दोती है; शिष्य अपने कत्तेब्य- 
पथपर चलता दे, पड़ोसी-पड़ोसी के साथ सद्भावापन्न होते 
£, राज्य की शासन व्यवस्था ठीक चलती है, वर्णाश्रम की 
भर्यादा वनी रह सकती दै। भक्त उसी भन्युफे अयोगमें कहीं पर 
प्रलन हो जाने (जो सम्भव नहीं दे) ओर उसके क्रोध का रूप 
धारण कर छेने की गलती से बचने का सद्कुह्प यहाँ पर करता दै | 
इससें परगात्मा के मन्यु रूप का चिन्तन सन्युपति ( सन्यु करने- 


(६ *० ) 


बाढे महात्दाओं ) के सद्न और ब्यदेरा वढ़े सहायक हो 
सकते हैं । | 

मनवचनके अम-अश्ुभ कमा का उल्हेल इस पुत्तक के प्रथम 
खण्ड प5 ८१-८२ पर दिल्हुत रूप से हुआ दै। हाथके पाप हैं 
असत्‌ वस्तु का ऋहण, अनुचित दण्डनिपात ( दूसरे की मारना ) | 
पांव का पाप है अगल्तव्य स्थानों से जाना। अति भोजन, अमभक्ष्य 
मक्षण जादि उद्र के पाप हैं। केबल इन्द्रिय छोलुपता से 
बिना ऋतुकार आदि विचार किये हुए विपय-सेवन, दाम्पत्य- 
अ्रसक्ष जननेन्द्रिय के पाप ह। पूृव्र रात्रि स॑ किये हुए इनमें से 
किसी भी दोप के लिये गछानि अकठ करते हुए अतिदिन प्रात:काऊ 
यदि ममुष्य परमात्मा से रूच्चे हदय से प्राथना करता है और दन' 
दुगु णों को छोड़ने के लिये कृत संकल्प होता है तो जागे दिन 
निश्चय है, बह ऐसे पापों से बच जायगा | 

टि०--आवश्यक सुधार के साथ यही अय मध्याहकाल और 
साय॑ सल्ध्या के समय पठनीय पाप क्षयाथ मंत्र के भी जानने 


चाहिये। 


| यथा-- 


आपो हिष्ठा सचोशुवस्दाद जल दुधातन । 
सहे रणाव चक्षसे ॥ कि 


( २१ ) 


यो व१ शिवतसो रसस्तस्थ भाजयतेह नः। 
उशतीरिव मातरः॥ 
तस्मा अरठू मासवः यस्य क्षयाय जिन्वथ | 
आपो जनयथा च नः ॥ 
अर्थ--जल सुख, शान्ति और आनन्दका देनेवाला. दै। वह 
एमें बल देवे जिससे हम प्रसिद्ध रण (जीवन संग्राम ) के लिये 
रामथ हो सकें। 5 
जलका जो सबसे अधिक कल्याणकर रस (अस्न) दे वह पर- 
सात्मा की कृपा से जल हमें प्राप करावे। जल हमारे लिए स्वस- 
स्तानके लिये उत्कण्ठित माताके समान कल्याणकारी होवे। 
जलजिस ( अन्न ) के क्षय अर्थात्‌ निवासफे लिये ओपधियों 
'क्ो पुष्ठ फरता है घह्‌ अन्न हमें परमात्मा की कृपासे पुष्कल 
परिसाणमें पभ्राए होवे । जल हसें सन्‍्तति उत्पन्न करनेकी 
शक्ति देवे । | 
ऊपरके मन्‍्म्रोंमें जल की अद्भुत शक्ति ओर उससे शरीरका 
गार्जनन करने अर्थात्‌ माजने, धोने, शुद्ध पवित्र करनेकी आव- 
श्यकता सुन्दर ढंगसे वणन की गयी है। जढके संस्कृत में 
सकड़ों नाम हैं जो उसके चमत्कारिक गुणोंका निद्शन करते हैं | 
'उनमें एक नास “जीवन? भी दे दूसरा नाम 'असृत! भी । यज्जु- 
बंदमें जहांपर ये मन्त्र हैं वहीं इन सस्त्रों के चादवाले ही मंत्रमें 
जलको 'शिवः शिवतम . शास्त' 'शान्ततम” और “भेपज! 
( औपध ) कहा गया है.। 'शिवत्तम' ओर 'शान्ततम' शब्द ही 


( रन ) 
बतल्ा रह है कि संत्तार्म जलसे दढ़कः शान्तिदायक, इससे 
अधिक कल्याणकर झोर दूसरी बन्तु नहीं :। सन्तिम समयमें 
जरूकी छुछ दूर्द छो नो मंठ से नीचे उदारने झा यत्न किया ज्ञाता 
६। सृद्धमिं जल के छींटे ही चेतना लाने के लिये आवश्यक 
प्रथम मंत्र भें संग्रास का उल्हेत दे छोर उस संप्राम के लिये 
वान्छ्धित शक्ति की प्रा: ॥ 
इसपर झुछ शब्दोंमें प्रकाश 
कहना दे कि जीवन एक 
संप्राम € आर हन रूडुकर ही जीवित रद्द सकते हैं। ( शक्तिमान्‌ 
आर सतक रहकर ) एक छक्षुण भी हम प्रमाद ( गफल्स ) कर तो श 
हमारी एट्िक छीछा समाप्त हो जाय। संखार की सारी प्राकृतिक 
शक्तियाँ. सारे जड़जह्षम हमारी सेवा के छिये हैं, ऐसा हमको 
अभिमान होता दें। सचमुच छुछ मंशों में यह है भी ठीक। 
हमने दुसन समुद्रों के उत्ताल तरंगोंपर जपनी नौकाएं चलाई, 
हमने घर्न जजञलों को काटकर चत्तियां वसाई'। इुर्दान्त सिंहों 
ओर ह्वाथियों को अगुलियों के इशारे पर नचाया, हमने बड़े-बड़े 
साम्राज्य स्थापित किये, बड़े-बढ़े आखाड़े महोंको पछाड़ा। पर 
। जिन-जिन पर हमारी विलय हुई वा होती है उन स्वोष 
स्वयं ही हमारे सामने आत्म-समर्पण कर दिया वा करते हैं 
वहा; इसकी उनसे छड़ना पड़ता है; उनसे हमारा तुमुर युद्ध होता 
ईैं। .सबके सव यों ही हमारा अत्तित्व सिदाने पर तुले बैठे हैं;- 


नि 


( 5४ ) 


पर जब हम छड़ाई में अपने पुरुषा्भ द्वारा उनपर विजय आप्त 
करते हैं तब वे हमारे दास हो जाते हैं, अन्यथा नहीं। कमजोर 
को तो सब सार ही डालया चाहते हैं। 

यह प्थिवी जिसपर हम चलते हैं वा खड़े होते हैं वह भी 
जसा कि हमें वैज्ञानिक चतलाते हैं आफ्पण शक्ति से युक्त हैं और 
दह प्रत्येक क्षण अत्येक पदार्थ को बड़े बछसे अपनी ओर खींच 
रही है। हम ॥एथिवी पर खड़े तमी तक रह सकते हैं जब तक 
हम सजग है, चौकस हैं, प्रथिवी के आकर्षण का सामना करने में 
समर्थ हैं। जरासा ऊच जाँय, प्रथिवी हमको गिराकर अपने ऊपर 
खुला देगी, कदापि खड़ा रहने या चलने नहीं देगी। सोया 
मनुष्य या मूछित मलु॒प्य कदापि खड़ा नहीं रह सकता। जर 
बायु, अभ्नि सब हमें प्राणशक्ति देते हैं परन्तु ये तभी तक हसें 
शक्ति देंगे जबतक हममें शक्ति है और अपनी शक्ति के द्वारा हम 
इनसे उपयोग छे सकते हैं। स्यूमोनिया का रोगी जल में स्लान 
कर या खुली वायु में सोकर जीवित न रहेगा। हम कहते हैं 
कि हस हाथी को, सिंह को, वश कर हेते हैं पर हम में क्या ऐसे 
व्यक्ति भी नहीं दे जो प्रति दिन इन पशुओं के शिकार बनते हैं । 
सिंदद व्याप्रका तो कहना ही क्या, हम जरा सा निश्चेष्ट होकर 
पड़र्जाय तो गीदड़ हमें खा जाय, कोए हमारी आंखें निकाल छें। 
निकस्से, आलसी होनेपर तो हमें मच्छड़ तक सार डाढनते के लिये 
पर्याप्त हैं। मलेरिया कितना भयंकर रोग है, कितने मनुष्य इससे 
प्रतिवर्ष कालुकवलित हो जाते हैं ? इसके दूत मच्छड़ ही तो हैं ९ 


( ४४ ) 

“अज्' के अर इस पुज्दक में अन्यत्र कहीं लिखे गये हैं। इसके 
दो छथ हैं--( १) जिसको प्राणी खाते & (२) जो प्राणियों को 
खा जाता ६ै। वास्तव में परिश्रमी, पुरापा्थी, नीरोग, वलवान्‌ 
मनुष्य ही अल्त को खा जाता दे) लिकम्मे, आलसी, रोगी, 
छुगछ मनुप्य को अस्न दी खा जायगा। सेवों में भी बड़ी ताकत 

हैं ठीक है, पर जिसको नारंगी खाने पर भी खट्टी डकार आती हैं 
वह भेव खाकर जीवित न रहेंगा। तो यह सिद्ध है कि अन्न 
हमार पेट में जाकर हमसे छड़ते हैँ। उनसे छड़कर यदि हम 
उनका अस्तित्व मिदा देव अर्थात्‌ अन्व को पचाकर उनका रस, 
रक्त, मांस, गज्ञा थादि सप्त धातुओं के रूपमें एरिवर्तन कर देवें 
तब तो हम अन्नसे यथा4 लाभ्र उठा सके हसारा अस्तित्व वना 
रह सकेगा और यदि अन्न पेट में जाकर हमारे पाकयन्त्रमें ज्यों 
के त्थों चने रहें हम उन्हें परात्त न कर सके तो वे हमारे लिये 

सब गकार से दुःखदायी ही होंगे। 

शारीरिक शक्ति के लिये, शरीर के चने रहने के लिये, अन्नके 

परिपाक के लिये ( अर्थात्‌ अन्न से लड़कर उनपर विजय प्राप्ति 

द्वारा उल्हें शरीर के लिये छामदायक बनाने हेतु) जल की 
नितान्त आवश्यकता है। 

इन सन्‍्त्रोंसे जढसे अन्नकी उत्पत्ति होती है और उससे प्रजा 
की उत्पत्ति होती है चह वात भी वतछाई गई हैं। अन्न उत्पन्न 


करना और श्राप करना तथा गृहंस्थाश्रम में योग्य सन्‍्तान उत्पन्न 
करना इसकी अयस्था की ओर भी संकेत है। 


द्र्पदा दि || दिव ३» 9३७ ७७७ 


अथ:--जल हमें पापों से सर्वधा प्रथक रखें। जिस प्रकार 
क्ष से फल दृटकर उससे सदा के लिये अछुग हो जाता है उसी 
प्रकार पाप हमारे पास फिर न आवे। जिस प्रकार पसीनेसे 
जो शरीरपर मेल जम गया है वह मेल स्नान करनेसे दूर हो जाता 
है उसी प्रकार पाप हमसे दूर हो जावे और हम शुद्ध और पवित्र 
हो जावं। जिस प्रकार बसल्से छाना हुआ जछ कीटाणुओंसे 
रहित हो जाता ऐ बेसे ही जलफे हारा हम शरीर और मनको 
पवित्र, निरमेछ और निष्पाप. कर हेवें। 


जल शरीर को पवित्र करता है यह तो हम जानते ही हैं। 
सन आदि की पविनश्नता भी इससे हो सकती है फ्योंकि निर्मल 
शरीर में ही निर्मल मनका चास हो सकता है । यों भी जब कभी 
आह्स्य, निद्रा, तन्‍्द्रा आदि के कारण हम पुरुषाथंहीन हो रहे हों 
जल से मुंह-हाथ धो लेने से या जछ के छींटे मारने से भी हमारी 
निद्रा, तन्‍्द्रा दूर हो जाती है, हमारा आल्स्य भाग जाता है, हम 
सर्चेष्ठ ओर सफुतियुक्त हो जाते हैं। काम और क्रोध के वेग भी 
जल पीने, स्नान करने, जल स्पर्श करने आदि से शान्‍्त द्ोते हैं 
यह भी अनुभव-सिद्ध बात हैं। इसलिये जलूकी इत्तनी उपयोगिता 
यहाँ पर कही गयी है। 

हां, यह भी नहीं भूलना चाहिये कि हम केवल सलाम ही करते 
रहें और मनको सत्य संयम; कुवासनात्याग आदिके द्वारा -पक्ित्र 


( रद ) 
करतेका व्र व कर तो हमारे पाप त्वानमात्रसे न घूलेंगे चाहे 
हसन गद्गोद्नरी में त्यात कर; चाहे गहमसागर में | अतः समया- 
छुछूल व्यवोग करना चाहिये। फ्योंक्ति प्रत्यक्ष बत्तु्ी एक सीमा 
छार्यका सीसित फल) इस सीमाको 


+भोह 
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सय--जल सारे शरीरः ५. ह£ै, दया: 
जब-बअठ सार शरारधारयांके शायपरके अन्दर दे; दृद्या- 


काशने हे, सद ओर है। देदों और पिवरोंके संत्कारमें प्रयुक्त 


दी है ब्योति रस हि अमृत है हीं विशषणोंसे गेंसे 
द्वादा है चह ज्यातव रस जोर अच्द ६। इन्हीं विशपफ्णास युक्त 
५ ४5 हक ७४ काम: 


१--उछ् तमसत्परि * 

अ्--हल अच्बकारसे परे; प्रकाशहुप वा आनत्दरूप, सब 
इुछ देखनेदाले, जष्टिके याद (प्रढ्यकालमें ) भी वर्तमान रहने 
वाले प्रकाशखरूप; देवोंके रक्षक, सर्वश्रेप्ट, व्योतित्वरूप: ४] 
(भगवान ) को श्राप कर। 

२--छहुल जातवेदर्स “* 

अयब- ब्ल भसिद्ध, वेदक्ञानके प्रकाशक चराचर जगवकी' 
जात्य देइको दिखानेके लिये उसको विचित्र रचना रूप 
पदाकाय भल्ीराति अकट करदी हैं। [ अर्थात्‌ इस जगतकी 
दिचित्र चमत्कार युक्त रचना आदि पताकाओंके रुपमें प्रभुकी 


( २७ ) 


महिमा विश्व संसारके समस्त मनु॒ण्योंकी दिखा रही हैं, भक्त प्रभु 
की रष्टिचाठुरी और उसकी अपर&्पार लीछाका दर्शन करके ही 
प्रभुकी सत्ताकी अनुभूति कर छेते हैं | ) 

३--चित्न॑ देवानामुद्गाद्‌'*** 

अथ--बह ईश्वर उपासकोंका विचित्र वछ, वायु जल और 
अम्निका प्रकाशक, सूर्य और प्र॒ध्वी आदि छोकों तथा अन्त- 
रिक्षका धारक, प्रकाशखरूप, जद्गम ओर स्थावरकी आत्मा है । 

४--तलनल्लुदेव 

अर्थ--वह प्रसिद्ध प्रश्चु सर्वद्रष्टा उपासकोंका हित्तकारी, पवित्र, 
सृष्टि के पृ से वततमान दै। उसकी क्रपासे हम सो बर्ष तक देख; 
सो बर्ष तक जीवें, सो वर्ष तक सुनं, सो घर तक बोल, सो बर्ष 
तक स्व॒तन्त्र रहें ओर सौ वर्ष से अधिक भी ऐसे ही रहें । 

व्याख्या--इन मस्त्रोंका नाम उपस्थान सस्त्र ढै। उपस्थान 
शब्दका अर्थ है (उप-समीप स्थान अवस्थित होना ) समीप 
जाना पहुँचना। समीप होनेके लिये, निकट पहुंचनेके लिये; 
आवश्यक ऐ कि जिसके समीप जाया जाय उसके अनुकूल अपना 
गुण कम खभाव चनाया जाय | 

गायत्री 

ओश्म्‌ भूः (प्राण खरूप ) भुवः ( दुःखहर्ता ) खः (आनन्द 
ख़रूप ) सवितुः (सकल जगतके उत्पत्तिकर्ता ) देवस्य ( विव्य- 
गुणयुक्त, ख़तः प्रकाशमान देवके ) तत्‌ (उस असिद्ध ) वरेण्य॑ 


ड्र८ ) 


ईबरण दले योग्य श्रेष्ठ) भर्गः (पेझ, सामथ्य किंवा 
भहिसाकों ) धीमदि (हम ध्यान कर धारण कर अपनाब) ,यः 
(जो प्रभु) नः ( हमारी ) घिचः ( बुद्धियोंको ) प्रचोदयात्‌ ( प्रेरित 


हि 


कर, अशुनप्न यागस हटाकर शुभ सागमस ल्गात्र )। 


खाल्या-- देखन्रह्माण्डम मसनुष्यका हा बदन परमात्माका 
अमृतपुत्र कहा है।. ॥॥6 60ते 6 488 2एमा।ता, अशरफ 
डद्भयलकात इटादि शब्दयमूद्दों द्रारा अन्य मतावहम्यी लोगों 

ने भी समुब्यकों सट्टिका सवश्षेप्ठ श्राणी कहा हैं। अब देखना 
यह दे कि महुप्यकी क्रेप्ठता और प्राणियोंक्री तुछनामें दे किस 
धातमें ? आर प्राणियों पर जब हम दृष्टि डाठते हें तो हम देखते 
हैं कि पहुतसे प्राणी ऐसे हैं जो भनुण्यकी अपेक्षा शारीरिक 
बदलेमें, श्रवण, श्राण एवं दृष्टि शक्ति आदियमें कहीं चढ़े हुए हैं। 
भनुष्यको न तो हाथीके जसा शारीरिक वह है,न गरुढ़की 
जसी दृष्टि, न सपेक्की जेसी श्रवणशक्ति, न कुत्ते आदिकी जैसी 
श्राणशक्ति ही है। हम न तो पक्षियोंके जेंसे उद़नेके साथनों 
से युक्त हैं, न मछलियों की तर हममें तैरने की ही शक्ति है 

परच्ठु एक वत्तु हममें है जो औरों को नहीं दी गई है। चह है 
हमारा चुद । हसारी बुद्धि ऐसी है कि हम उसका सनसाने 
उल्वेस विकास कर सकते हैँ। बुद्धिके विकाससे हम उन्त सारी 
अमियाकी पूरा कर सकते हैं जो ओर ग्राणियोंकी तुछुनामें हममें 
54 हनन उससे कहीं अगगे भी जा सकते हैं। हमें पंख नहीं 
हैं पर हम वाबुयान के आविष्कारसे ज्डू सकते हैं, नौका जहाज 


५ 


( २६ ) 


आदि वना कर बढ़े-बढ़े समुद्रोंको पार कर सकते हैं। अपनेसे 
कहीं अधिक शारीरिक शक्ति रखनेवाले प्राणियोंको अपनी अंगुली 
के इशारे नचा सकते हैं, बढ़े-बढ़े दुर्दान्‍्तोंके मद चूर कर 
सकते हैं, सारे विश्व पर राज्य कर सकते हैं, बड़े-बढ़े आश्चर्य- 
कर काये कर सकते हैं। पर सारा चमत्कार सानवी बुद्विका' 
ही वो दे आवश्यकता दे कि इस बुद्धिका समुचित विकास हो। 
यह परमात्मप्रेरित ओर शुभमागंगामिनी हो। प्रभुभक्त आर्तिककी 
परमात्प्रेरित बुद्धिसे जहाँ विश्वके अधिकसे अधिक आणियोंका 
कल्याण हो सकता हे वहां विपरीतगामी दूसरे प्रकारके छोगोंकी 
बिपरीत बुद्धिसे विश्वर्में अशांतिकी सृष्टि होगी। इसलिए गायत्री 
मंत्र ( गायत्रीका अथ है गायचत्त त्रायते अर्थात्‌ जो जपनेवालेका 
त्राण करे ) जो बेद माता गुरु मंत्र, साविन्नी मन्त्र इत्यादि नामोंसे 
वेदके सर्वश्रेष्ठ मंत्रके रूपमें परिगणित है हमें प्रभुसे ओर कुछ न 
माँगकर धारणावती प्रश्ुप्रेरित कल्याणकारिणी थुद्धिकी माँग करना 
ही वतलाना दै। सचमुच संसारकी सारी विभूतियाँ पवित्र बुद्धि 
के अभावमें बेकार ऐ । 

गायत्री हमें और एक वड़ी महत्वपूर्ण शिक्षा देती दे कि हम 
उस परमप्रभुकी महिमाको उसके दिव्य गुणोंको यथाशक्ति अपने 
अन्द्र धारण करं। प्रभुके श्रेष्ठ और पवित्र गुण कमे स्वभावको 
यथा सम्भव अपनावें। अपने जीवनको शुद्ध पवित्र ओर उच्च 
बनावें। यदि हम ऐसा नहीं करते ओर मशीन की तरह केबल 
गायत्री के शब्दों को दुहदराकर अथवा बार-बार बोलकर अपने को | 


( ३० ) 
कृतार्थ समझते हैं. तो हम भूछ फरले है फ्योडि शाल रृष्ट कद्द्ते 
हैं--“आचारीन न पुन॒म्ति वेदा:” एक गायत्रों गज क्‍या समस्त 
वेद भी उसको पवित्र नहीं कर सदते जो वदनुरूठ आचार 
(आचरण ) नहीं रघता। मनुमद्वाराज तो हमें चदां तक बताते 
हैं कि-- 
बेदात्यागाश्व यज्ञाश्व वियमाश्च तपांयि च। 
न विप्रदुष्दभावत्य सिद्धि गस्छन्दि कर्टृितित्‌ ॥ 

वेद, ल्ाग, थे, नियम तप ये कुछ थी आयार दीन दुष्ट 
भावोंसे युक्त मनुष्यके सिद्ध नहीं हो सकते | 

उस प्रभ्लुको तदगत होकर अपनानेकी आलिया थावस्‍्यकता 
है। फ्ूचेद कहता दे--यतस्त॑ न वेद किपरचा फरिप्पति' जो उस 
ग्रमुको न घानता (मर सादता ) बेदक़ी क्ूचाएं उसका हुद् पह्ठी 
कर सकती हैं, उसका उद्धार बी कर सदी ९ 

गायत्री ध्यान और आवाहत मंत्रोंग गायती मगर देवता 
कहा गया है। दिव्य अथो के प्रकाशक दोनेसे मंदकों ऐेदता पाद्ठा 
जाता है। गायत्री मच्जकी बड़ो शहिया ख्वियोंने थाई है। "से 
सम्बन्धमें गायत्री सच्जकी व्यार्वा करते सगय दिशेष ग्रक्ाश 
डाला गया दे वही ऐडना चादिये। 

उत्तगा सारकापेता मध्यम्ता झुततारका | 
'अधमालूय सहिता प्रादः रतप्या पिवारण | 


ऊ शान्ति! । ऊ शान्ति; ॥ हें४ शाम्दि: [॥ 


, त्पणविधिः 


पूर्वांभिमुख होकर वायें कन्घेपर गमछा रखकर दोनों द्वाथोंकी 
_ अनामिका अंगुलीकी जड़में पतरित्री तथा दाहिनी कटिमें मोटक 
धारण करे ओर ह्वाथमें मोटक एवं जछ लेकर संकल्प वाक्यके 
अल्त “देवपिंपित-त्पणमहं करिष्ये” कहकर संकल्प जरू छोड़ 
देधे । 

आवाहन 


ब्रह्मादयः सुरा! सर्वे ऋषयः सनकादयः। 

आगच्छन्तु महाभागा ब्ह्माण्डोदरत्तिन! ॥ 
देवतीथ अर्थात्‌ हाथोंके अप्रभागसे चावल सहित प्रत्येकको 

एक-एक अज्जलि जल देवे। , 

ओं ब्रह्मा तृप्यतास ओ विष्णस्तृ० ओं रुद्रस्तृ० 
ओं प्रजापतिस्तृ० ओ देवार्ूप्यन्ताम्‌ ओं हन्दांसित० 
ओ वेदास्तृप्यन्ताम्‌ ओं ऋषयस्तृ० ओ पुराणाचार्यास्तू ० . 
ओ गन्धर्वास्तृु० ओ इतराचार्यास्ट्ृ० ओ संवत्सर/साव- 
' भवस्तृ० ओ देव्यस्तृप्यन्ताम्‌ ओ अप्सरसस्तृ० ओ देवा- 
नुगास्तृ० ओ नागास्त॒० ओ सागरास्तृ० ओ पंवेतास्तृ० 
ओं सरितस्तृ० ओ मनुष्यास्तृ० ओं यक्षास्तृ० ओं रक्षां- 
सिह० ओ पिशाचास्तृ० ओं सुपर्णास्तृ० ऑ भूतानित्‌० 


( २ ) 
ओ पशवस्तृप्यताम्‌ ओ वनस्पतयस्तृ० थऑ ऑपन्रयस्तृ ० 
ओ अृतग्रामश्चतुर्विधस्त॒म्यताय ॥ 
क्रूपियोंकी चावछ सहित एक-एक अज्जलि देवतीये से देवे | 
ओ मरीचिस्तृप्यवाम्‌ आओ अत्रिस्तृ० ओ अद्विरास्त॒० 
ओं पुलस्त्यस्त्ृ० ओ पुलहस्तस्तृप्यताम्‌ ओं कतुस्त॒० 
ओं ग्रचतास्तृ० आओ वशिष्ठस्त० ओं भृमुस्तु ० नारदस्तृ० ॥ 
ततः उत्तराभिम्नुसः कंठीकला | 
उत्तराभिमुख होकर जनेझ तथा अंगोछेकी कण्ठी करके प्रजा- 
पति तीथंसे अर्थात्‌ दोनों हा्थोंके पहुंचोंके बीचमें से यव सहित 
मोटक के मध्यभाग से ग्त्येक को दो-दो अज्जलि देवे | 
ओं सनकस््ृप्यताम्‌ २ ओं सनन्दनस्तृप्यताम्‌ २ 
ओ सनातनस्तृ० २ आओ कपिलस्तृ० २ आओ आएसुरि- 
स्तू० २ ओ वोढ़ स्तृ० २ ओ पश्चशिखस्व॒० २॥ 
ततोउपसव्यं दक्षिणामिम्नुसों पातितवामजालुः । 
दक्षिणाभिमुख होकर अपसब्य अर्थात्‌ जनेझ और अंगोछे को 
दाहिने कल्घेपर करके वाय॑ं घुटने को मोड़कर मोटक का मूलभागर 


आंगे करके पिंठृतीय अर्थात्‌ अंगूठे ओर तजनी के भध्य से तिल 
सहित अत्येक़ को तीन-वीन अज्जलि देवे | 


ख्ब 


( हे३ह ) 

ओ कव्यवाट दृष्यतामिद तिलोदक तस्मे स्वधा नमः 
३ ओ बलस्तृष्यतासिदं तिहो० ३ ओ सोमस्तृप्यतामिद' 
तिलो० ३ ओ -यमस्तृप्यतामिदं तिलो० ३ ओ अर्यतरा 

'तृप्यतासिंदं तिलो० ओं अग्निष्वा्तस्तृप्यन्तामिदं 
तिलोदक तेम्यः खवधा  ओ सोमपास्तृप्यन्तामिद तिछो ० 
३ ओ  बहिंपदस्तृप्यन्तामिदं तिलो० ३ ॥ 

१४ यों को तीन-तीन अज्जलि देवे। 

ओ यमाय नमः ३े ओं धर्मराजाय नमः ३ ओं 
मृत्यवे नमः ३ ऑ अन्तकाय नमः ३ ओ वेवस्वताय नमः 
३ ओ काछाय नमः ३ ओ सर्वेशृतक्षयाय नमः ३ ओं 
औहुम्बराय नमः ३ ओ दृध्नाय नमः ह ओ नीलाय 
नमः ३ ओ  परमेष्ठिने नमः ३२ ओ बृकोदराय नमः ३ 
ऑं चित्राय नमः हे ओं चित्रशुप्ताय नमः ३ ॥ 

पिठछोक से आते हुए पितरों का ध्यान करते हुए 
आवाहन करे | ; 
आगच्छन्तु मे पितर इसमे गृहणन्लपो5झ्लिम्‌ ॥ 


नीचे छिखे वेद्क मन्त्रोंसे पिता, पितामह और प्रपितामहको 
अख्लि देवे। यदि- वेंदिक मन्त्र उच्चारण न कर सके'तो केवल 


ने 


( गशैं् .) 


४३% अययामुक गोशेज्स्मत्‌”-लिखा दे वहाँ से बोलकर तीन-तीन 
अज्जलि देवे। 


ऑ उद्दीरतामबरउउत्परास5उन्मध्यमा। पितरः -सो- 
स्थासः।  असुं्य5ईयुखुकाकतज्ञास्त नोउपन्तु पितरो 
हवेषु ॥ ओ अचशुकगोत्रोउस्मदपिताश्वसुस्वरुपस्तृप्यता- 
मिद्द तिलोद्क दस्मे स्वधा । ( पहली अज्जलि देवे ) ॥ 


ऑ अद्विससो व! पितरों रधग्थाउद्र्बाणे श्रृगव 
सोम्यासः । तेषां वय>'सुमतो यश्चिदावामपि भें सौमनसे 
आम । ओ यधायुकगोदोउर्ात्पिताक बहुस्वरूपस्तु- 
प्यतामिदं तिलोदर्क तस्मे खथा॥ ( दूसरी अज्ललिदेवे) ॥ 


आओ आयन्तु न पितरः सोम्बासोग्निष्वाचा! पथि- 
भिर्देवयाने! । अस्मिन्‌ यशे स्वधया मदन्तोऊधि तर वन्तु 
तेजन्वस्मानू। ओ जद्यापुक शोत्रोज्स्मतृपिता # 
बसुस्वरुपस्तृप्यतामिदं तिलोदर्क तस्मे स्वधा ॥॥ ( तीसरी 
अंजलिदेवे ॥ 


ओं ऊज़्जे वहल्तीरसतं शर्त यद्र: कीलाए परिसर तथ। 
अब्नाड्र न्‍र्पप्रत मे ग्रितू न्‌ ॥ मो अधायकःगरोन्रोस्तत्‌ 


( हे£ .) 
पिवागह:ए>रूउपस्तुप्यतामिंद तिलोदक तस्मे स्वथा॥ 


( फटे अद्धठि देवे ) ॥ 


ओं पितुध्य: स्वधायिक्रप: सदा नव। पितामहेस्थ! 
ख्शयिरुप: सवा नमः प्रपितामहेस्यथः खवधायिस्य। 
खथा नमः । अश्षल्तपितरोउमीमदन्त पितरो5तीतुप्यन्त 
दिए विंदरः शुन्ध्थम॥ आओ अधाय्ुकरग्रोत्रोउस्मत्‌- 
पितागह/॥६ पहुस्वरुतरतृप्पतामिद तिछोदक तस्मे खा ॥ 
( दूसरी अज्जलि देवे )॥ 


ओऑ थे भेह् पितरो ये च नेह याँथ विद्य य5उच ने 
प्रदिदूम | र्य॑ वेत्थ यदि ते जातवेदः स्वधामियं०॑पुकछृत- 
ज् पस्र ॥ ऑ अधामुकगोत्रो3स्मत्‌पितामह। रूद्रस्वरूप- 
स्तुप्यतामिदं तिलोदक तस्मे स्रधा॥ (तीसरी अज्ललि- 
देखे ) ॥ 

ओ मधुवाताऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्‍्धव्र! माप्लीने! 
शन्वोपधीः ) थीं अब्याममुकग्ोत्रोउस्प्रतूमपितामह # आ- 
दित्यसवसुपस्तृप्पतामिदं विलोदक तस्से छथा ॥ ( पहली 
अज्जलि देवे ) ॥ 


६ इ६ 
“ ओ मधुनकतमुतोपों मधुमत्याथिंव छे रजः मधु 
धौरस्तु नः पिता॥ आओ अद्याम्नकरगोत्रोउस्मत्मपितामह 
# आदित्यस्वस्पस्तुप्यतामिद तिलोदर्क तस्मे स्वधा ॥' 
( दूसरी अज्लल्ति देवे ) ॥ 


ओ मधुमान्नो वनस्पतिभंधुमांउअस्तु छः माध्ची- 
गवों भवन्तु नः।। ओं अद्याइकमोत्रोस्मत्अपितामह # 
'आदित्यस्वस्पस्तुप्यतामिंदं 'तिलोदक॑ तस्ते स्वधा ॥ 
( तीसरी अज्जलि देंवे ) ॥ 

नीचे लिखा प्रत्येक वार वोलकर,एक-एक अज्ञलि देवे | 

ओं तृप्यध्यम्‌। ओ तृप्यध्यम्‌। ओं तृप्यध्म्‌ | 

माता; दादी ओर परदादी को तीन-तीन अज्जलि देवे । 


ओं अद्यामुकगोत्रास्मनूमाता अग्की # देवी गायत्री- 
स्वरूपिणी तृप्यतामिद तिलोदकक तस्ये स्वधा ॥ ३॥ 
( मोता )॥ 


ओं अद्यामुकग्ोत्रास्मतृपितामही अज्की # देवी 
सावित्रीस्वरूपिणी तृप्यतामिदं 'विलोदक तस्ये स्वधा ॥१॥ 
( दादी ) ॥ 


( ३७ ) 
ओं थद्याइफग्ोत्रास्मतृम्रपितामही अप्लुकी # देवी 
सरघवतीस्वरुपिणी दृष्यतामिंद तिलोदक॑ तस्ये स्वथा ॥३॥ 
( यूढ़ी दादी ) ॥ 
धाना, परनाना ओर बृुद्धपरनाना को नीचे लिखे मन्त्रकों 
प्रत्येक वार बोलकर तीन-तीन अज्जलि देवे। यदि वेदिक मन्त्र 
उच्चारण यही कर सके तो केचछ “3» अद्यामुक गोत्र” से बोलकर 
तीन-तीन अज्जलि देवे | 
ओ बगो व पितरो रसाय नमी व। पित्तरः शोपाय 
मो व! पितरों जीवाय नमो व! पितरों घोराय नम्तो वह 
शितरों मनन्‍्यवे नमी व! पितरः पितरों नमो वो भरृहान्नः 
 पितरी दचसतों वः पितरो देष्मेतद्॑/ पितरों वास 
आधपच ॥ आओ अद्याप्रुकगोत्रोउस्मन्मातामहों # वसुस्थरूप- 
स्तुप्पतामिद विलीदक तस्म स्रधा ॥ १॥ (नाना) 
ऑ अधदामुकग्रोत्रो5स्मग्रमातामहों # रुद्रस्वरुपस्तृप्यता- 
मिंदं तिलोदक॑ तस्मे स्वधा ॥ ३ ॥ ( परनाना ) ॥ ओं-- 
अदयापुकगोत्रोउस्मदवुद्अमातामह_ #. आदि त्यस्वरूप- 
स्तप्यतामिद तिछोदरक तस्में स्वधा ॥ ३ ॥ ( बुद्ध पर- 
लॉग ) ओ अद्याप्नकगोत्रास्मन्‌मावामही # देवी गायत्री- 


खंहपिती एप्यतामिद दिलादक दर्त्य स्पधा ॥ हे ॥' 
( बी ) यो अधामुकगोत्राउलात्‌ श्मातामही # देवी 
एविश्रीस्यदपिणी तृप्यतामिदं विलादर्दः तस्य स्वधां 
((एदाती ) अधामकगोत्रासादुब डग्ममातामही 
देवी सरस्वतीसवरूपिणी तृप्यतामि्द तिलोदक तर्स्य 
स्वधा ॥ ३ ॥ ( बुद्ध परमानी ) 

गुर, बृद्धदादा, दादी; ताऊ, चाचा, भ्राता; पुत्र; श्वजुर, शाला; 
मामा आदि और उन लोगोंकी पत्नियों, अपनी पत्नी, भूवा (फूआ)' 
बहिन दथा पुत्री आदि का गोत्र और नाम छेकर प्रत्येक को 
तीन-धीने अंजलि ढेवे। 


सन्य तथा पूर्वाभिमुख होकर नीचे लिखे मस्त्रको बोलते हुए 
मोटक के अग्रभाग से चावल सहित जल छोड़ता जावे । 

ओ देवा: सुरास्तथा नागा; यश्षा गंधवराक्षसाः | 
पिशांचा गुद्काः पिद्धाः कृष्माण्डास्तरवः खगा।। जहे- 
चरा भृनिलया वास्वाधाराइव जन्तबः । दप्तिमेते प्रया- 
न्तवाशु मद्ततेनाम्वुनाखिला: | 


अपंसन्ध और दक्षिणामिंमुख् होकर नींचें लिखे मन्त्र बोलवा 
हुआ मोटक के मुलभाग से तिछ सहित जल छोड़ता जावे। 


( 2६ ) 
ऑ नरहेर समसस्‍्तेए यातशसु थे ये रिथिताः | 
तेपाभाष्यायनासतदीयते दलित मंया ॥ 

ओ थे दान्धवाऊ वान्धबहच येउल्यजन्मनि बान्धवा! । 
ते वशिसखिला यान्तु यश्चमत्ोंउभिवास्छति ॥ ये मे कुले 
लुप्फपिण्डा! पुत्रदारविवर्जिताः । तेषां हि. दत्तमक्षस्यमिद- 
मस्तु॒ तिलोदकप ॥ थाव्रह्वस्तम्वपर्यन्त॑ देवर्पिपितृ- 
मानवा! । तृप्यन्तु पितरः से माहमातामहादयः । आओ 
अतीतकुलकोटीनां सप्तद्वीपनिवासिनाम। आदकह्मसुबना- 
छोकादिदमस्तु तिलोदकम्‌ ॥ 

भीचे लिखे मन्त्र से भीष्मपितामह को तीन अख्जलि देवे । 
वैयाप्रपदगोत्राय शांकृुअवराय च। 
अपुत्राय ददाम्येतजर्ल भोष्माय वर्मणे ॥ 
नीचे लिखा मन्त्र बोलकर अंगोछे को चार सतह भिगोकर 
जल के चाहर वाई ओर निचोढ़े | 

ये के चास्मत्कुले जाता अपुत्रा गोत्रिणो सता | 

ते गृहन्तु मया दर्च बस्त्रनिष्पीडनोदकस॥ 

सब्य तथा पूर्वा भिमुख होकर भीष्मपितामहको अज्ञलि देवे। 


( ४० ) 
भीष्म; शान्तननों बीरः सत्यवादी जिनेन्द्रिय: । 
अद्भिरद्रभिखापोत पूत्रपात्रीचितां क्रियाम ॥ 
अध्य विधिसे अन्य देकर नीचे लिखी प्राथना करे | 
ओं नमी विवस्वते अद्मन भास्वते विष्णनेजसे । जगत्य- 
वित्रे शुवये नमस्ते करम्मदायिने ॥ और हर्थाय ममः ॥ 
अदक्षिणा करके नोचे लिख मन्त्र स 
नेत्रोंम लगाये । 


हम ् 
हे 

8 प 
जलका 


पबसनन कर | 


भु 


आओ देवा गातु विदो गातु व्यित्रा गातुमित । मन- 
परपत हमे देवयल थे स्राह्य बातेथाः ॥ 
30. ही 


कृत्तेनानेन 
तर्पणेन पिवृरुपी-जनादनः औयताम्‌ । 


_ 


पिता चनमान हों तो स्वपित्रादि तपण आर बच्चन निष्पीहन 
न करे | 


[० 


डात 


तपंणविधिः | 





॥ श्री: ॥ 
सत्युज्षेय अप 
ऊ हों जू' सः 3 भूमुंबः खः 


ध्यम्बक॑यजामहे छुग्न्धि पुष्टिवर्य नमू । 
उर्वारु कमिव चन्धनान्स्त्योर्मु क्षीय मासतातू ॥ 


भूमुंचः खरों जूसः हों हैँ 
ध्यम्घक यजामहे झुयन्धि पतिवेदनम्‌ ! 
उर्चारु कमिव वन्धनादि तो सु क्षीय मामुतः ॥ 


ब्यास्या--अभि त्रिः परियन्ति पितृवत्सव्योरुनापाना स्व्थम- 
अरक मिति देववचन्तेनेव दक्षिणा नाक्नाना इति। यथा पिह्मेथे पुत्रा- 
दयः पुरुषाः खकीयान्‌ वामोरूस्ताडयस्त स्त्रिवास्मप्रदक्षिणं 
परियन्ति। यथा च्‌ देवतासेवायां दक्षिणोरू स्ताइयन्त लिः 
प्रदक्षिण परियन्ति । एवं सत्र पुरुषाः प्रथमेनेव उ्यम्वक सस्तरे- 
णाप्मि मप्रदक्षिणत्रयेण शदक्षिणयेण च परिचन्तीति सूत्रार्थ:॥ 
मस्था्स्तु॥ सुगन्धि दिव्यगन्धोपेत॑ मर्स्धमहीन पुष्टि 
 घनघाल्यादि पुष्टेवर्धयितार उ्यम्वर्क नेत्रवयोप्रेत रुद्र यजामहे- 
पूज़यामः । पतो रुद्र प्रसादास्मत्योम॑क्षीय अपसृत्योः संसार 
सृत्योश्र मुक्तो भूयासं अम्रतान्मासुक्षीय स्वगंरुपान्मुक्ति रुपाधास- 
तास्मा सुक्कीय मुक्तो मा भूयास। एक वंचन बहथ। भुक्तामा 


( ४२ ) 


भूयास्पेत्यथ:। अश्युदय निः श्रेयल रूपात्‌ फलद्यात्मस अरशो 
साभूदित्यथः। सत्योमोचने दृष्टाल्तः |--उर्वास्कमिव वन्धनात्‌--- 
यथोर्वारुक करब्रन्ध्वादे: फल्मत्यन्तपक्क सदूवन्धनात्‌ खत्य 
बृस्तात्‌ प्रमुच्यते तदत्‌। यजमान सम्बन्धिन्‍्य: कुमार्योपि पूर्वोक्त 
पुरुषबहुत्तरेण त्यम्वकमन्त्रेणापल त्रिः परियल्ति | ज्यम्वर्क यजा- 
महे कीहरश पतिवेदर्न पतिं वेदयतीति त॑ भर्तुलुम्भयितारं विदूछ 
छास्े। अन्यत्‌ पूर्ववत्‌। इतो मुक्लीय इतो माठुपिद्आत्वर्गान- 
मुश्कीय मुक्ता भूयासममुतो मा मुल्लीय विवाहादृध्व॑भविष्यतः 
पत्ठुमुंक्ता मा भूया्स जनकत्य गोत्र गृह्यपरित्यज्य पल्ुुगोत्रे 
गृहेच सवेदा ज्यम्बक प्रसादादू वसामीत्यथः ॥| 


ज्ञान खहप त्रिनेत्र महादेवजी की हम आधंना करते हैं 
दे कैसे हैं ? दिव्य गन्धयुक्त तथा मृत्युरहित ओर घनधान्यादिकों 
को बढ़ानेवाले वें हमें अपमृत्युरपी वन्धनसे मुक्त करं जैसे ककड़ी 
पकनेपर अपनी वेलसे प्रथक हो जाती है बसे ही हम भी सम्पूण 
पापोंसे रहित होवे, हमें मुक्तिहपी अमृतसे मुक्त न कर अर्थात्‌ हमारी 
इहछोकिक तथा पारलोकिक उन्नति कर। दूसरे मन्त्रमें कल्याओंने 
प्राथंना की है--भावी पति ग्राप्त करानेवाले दिव्य गन्धयुक्त निनेत्र 
शद्डुर से हमारी ग्राथना है 'कि जेसे ककड़ी पकनेपर अपनी वेलसे 
पृथक हो जाती दै वेसे ही हम अपने साता-पिताके कुछसे एरथक 
होकर विवाहके पंथ्चात्‌ भावी पतिके कुलसे विमुक्त न होव। 





मत्युक्षन स्वोन्रम्त्‌ 


हे सदर पद्मुपति स्थार्ण नीटकण्ठ सुमापतिम | 
मसगामि शिर्सा देव दिलों मतलः करिप्यसि ॥शा। 
3» देवदेवें महादेव देंवेशं प्रपभध्यजम। 
नमामि शिगरसा देद॑ छित्तो सृल्युः करिप्यसि ॥सा 
3 शितिकण्ट विरूपाक्ष निमद निरूपद्रवम । 
नमामि शिर्सा देव॑ फिन्नो सत्य: करिम्यसि ॥३॥ 
४४ बिम्ेत्रं पायक्रप्म जटामुकुट मण्डितम । 
नमामि शिरसा देव॑ फिन्नो मृत्युः करिण्यसि ॥9॥ 
3 काह्कण्ड कदामृति काल्यमि फालनाशनम | 
नमामि शिरसा देव फिन्नो मृत्यु: फरिप्यसि ॥६॥ 
3 गद्गञाघर शशिधर शहर शुलूपाणिनम्‌। 
नमामि शिरसा देव॑ किन्नो मृत्यु: करिप्यसि ॥॥६॥ 
3 प्रद्यश्विनि कर्त्तारं स्राष्टि फर्तारमीश्वरम । 
नमामि शिरसा देव॑ किन्नी सल्युः करिप्यसि ॥ज॥| 
$ अस्मोद्घूलित सर्वात्न' नातारत्रविभूषित। 
नमामि शिरसा देव किन्नो मृत्यु: फरिप्यसि ॥4॥ 
कं म्त्युझयाय रुद्राथ नीलकण्ठाय चेघसे | 
अमृतेशायशर्वाय महादेवाव ते नमः ॥६॥। 
सत्युद्य झतस्तोम्न यः पठेच्छिव सन्निधों। 
तत्य मृत्युभय नान्ति अत्प मृत्युभय॑नहि ॥१०॥ 

डे नरम: शिवाय ।' 





ह्ाणा न्‍्क ड ० दो ७ ग्िण्बअ एल 
वंबंधहंणा वंदुतच्तिह सल्डा: 
सूयमस्त्र:--आकृ्णेनेति मन्त्रत्य हिरण्य  स्तपाद्लिराक्ृपिः 
खूर्योदेवता त्रिष्ठुपछन्दः सूर्यप्रीतये सूर्यमन्त्र जपेविनियोगः । 
$ हां हीं हो सः 3 भूभभृवः स्वः 
$ आ कृष्णेन रजसा वत्तमानो निवे शवन्न सूरत मत्य च। 
हिर ण्यये न सविता रथे ना ढेवो याति भुवनानि पश्यन्‌। 3४ 
सूमुंबः स्व: उ& सः हो हीं हां #* छूर्याय नमः । 
सोममन्‍्त्र:--इम देवा इति मन्जस्थ वरुण ऋषि: अग्रिदेवता 
सोमग्रीतये सोममन्त्रजपे विनियोगः । 
ऊँ श्रां श्री श्रों सः 3 सूमुंबः स्वः 
ऊँ इमं देवा असपत्न णे सु वर्ध्व॑ मह ते क्षत्राय मह ते 
ब् 
छ्यट्याय मह ते जान राज्यायेन्द्रस्थेन्द्रि याय। इम भमुष्य 
पुत्रममुष्ये पुत्रमस्व॑ विशएप वोडमी राजा सोसोउस्मार्क आ्रह्म- 
णाना ७ राजा। ं# भूभृंवः स्व: उठ सः श्रों श्रीं श्रां उँ । 
भोमसन्त्र:--अभ्िमृद्दधा इति मन्त्रस्यविरुपाड्िरसक्रूपि: अप्ि- 
कु सौमग्रीतये भोममन्‍्त्रजपे विनियोग | 
दुवता गायत्री छन्दः तये ज् ;। 
ऊँ क्रां क्रीं क्रों सः 35 भूर्मुवः त्वः 
ऊँ अग्निमूर्धा दिवः कक्ुत्‌ पति: पथिव्या अ चम्‌। अपा थे 
रेता थे सि जिल्वति॥ 5 भूर्मुव: स्व: 35 सः क्रो करों क्रां उँठ | 


( ४५ ) 
“ बुधमन्त्र:--उद्‌वुध्य इति मन्त्रत्य परमेष्ठी क्रूपिः बुधोदेवता 
त्रिष्ुपछुन्दः चुधप्ीतये बुधसन्त्र जपे बिनियोगः। 
ऊँ ब्रां ब्रीं ब्रो| सः डे भूभुंवः स्वः 
३ उद्बुद्धयस्वाम्रे मतिजागृहि त्वमिष्ठापूर्त स थे स्त॒ जेथा- 
सयभ्व । अस्मिन्‌ सघस्थे अध्युत्तरस्मिन्‌ विश्वे देवा यजमानश्र 
सीद्व ऊँ भूमुंवः स्वः 3 सः त्रों बी व्रां 35 । 


बृहस्प तिसन्त्र:--ब्हस्पत इति सन्त्रत्य ग्रत्समद क्रूषिः अह्मा- 
देवता त्रिष्दुपूछन्दः बृहस्पतिप्रीतये बाहंस्पत्ममन्त्र जपे विनियोगः । 
ऊ हां हीं हों सः ऊँ भूमुंवः स्वः 
3 ब्रहस्पतेअतियदयोअर्हाद्युमह्विभाति ऋतुमज्जनेपु। यद्दी- 
दयचूछवबस&क्ृतष्मजात तदस्मासुद्रविणन्धेहिचित्रम्‌॥ 3 भूभुवः 
.स्वः 3 सः हो हीं हां 3*। 
शुक्रमन्त्रः--अन्नात्परिश्रुत इति सन्त्रस्य प्रजापतिक्र पिः अश्वि 
सरस्वतीन्द्रा देवताः जगती छन्दः शुक्रप्रीतये शुक्रमन्‍्त्र जपे 
विनियोगः । 
ऊँ द्वां द्री दरों सः 3 भूमुंवः स्वः 
#* अन्नात्परिश्रुत्तों रस त्रह्मणा व्यपिवत्‌ क्षत्र पयः सोम॑ 
प्रजापतिः। श्रूतेन सत्यमिन्द्रियं व्विपान थे शुक्र मन्धसउइन्द्र- 
स्येन्द्रियमिदम्पयोसृतम्मधुः॥ 3 भूमुंवः स्वः डे सः द्रों द्रीं 
द्रां 5&। 


«६११९ 


( ४६ ) 
शनिमत्त्र:--झ्त्नो देवीरितिसत्तताद्व्य 
रे ही शमहिसन्द 


शतिरीदये शप्रिस 


बाज "।। 


ह लपाएूदण 


बण ऋषि: आपो 


छाप शाधउियागः । 


“देवता यायत्री 
3. 6 व ही. 
<४ जा वीं खा सा 3४ मुलदाः स्व: 
ब्डड ० 9३ अर हिट ऊापो 0० ५ आय, ्श़ं 9] 
3३» छड्ी ददा रशिप्रयडऋआपो तु पात्िय दा या रमि- 
5८ ४ ब्ब्टड ०० *बीनीर > न हि.) 
खबत्तु न: । 35 मुथ्ुंवः स्व: $8 सा खो कद खां 5] 
इति मच्त्रत्व दासदे सहदेचता 
राहुमन्त्र:--कवानश्रित्र इति मब्तरत्व दामदेव ऋपिः राहुद 
पे दिविचोग 
;वचछा:। 


गायत्री हुत्दः राहुमीदये राहुमस्ज 
ऊ आ अर आ सः 

38 कयानश्ित्र आशुवदती सदावृधः सखा कया शचिछया 

बृता। ऊ# भूर्भुवः स्व: डे सः ओ अं आर हैं5 
अवुच्छन्त्त झृपिं: केलुदंचता 


$६<4“८ ८१४: 


भूभुव रच: स्वः 


फेतुमन्ज:--केतुंकुप्वन्निति सन्त्रस्य 
गरतवे केतुसन्त्र जप विनियोग: | 


मरीं झ सः 55 भूसुंब: स्व: 


केलुंकुप्बन्नकेतवे पेशो मर्या अपेशसे समुपद्धि स्लायथा 


छू 


भूसुंबः स्व: ढें5 स प्रां मी प्रो 3 


गायत्री छन्दः केतुप्रीतये 


। 


चथा; | 


डे 


शीगणेशाय ल्गः । 
अथ नवभ्रह स्तोनआणि 


अथ नवग्रहस्तोत्र म्रारम्भ; 
जपाकुसुम संकाशं काश्यपेय॑ महादयुर्ति । 
तमोरिं सर्वपापव्न॑ प्रणतो5स्मिदिवाकरं ॥श॥ 
द्िशंखतुषाराभ क्षीराण॑वसमुद्भवम । 
नम्तामिः शशिनं भक्तया शंभोमुकुटभूपणम्‌ ॥थ। 
भधरणीगर्भसंभूत॑ विद्युत्कान्तिसमग्रभ॑ । 
कुमार शक्तिहत्त त॑ मंगरलंप्रणमाम्यहम ॥१॥ 
प्रियद्लुकलिकाश्याम॑ रूपेणाप्रतिम बुधम। 
सोम्यं सोम्यगुणोपेत त॑ धुर्ध श्रणमाम्यहम्‌ ॥8॥ 
देवानां च क्षुपीणां च गुरु काव्वनसन्तिभपू। 
बुद्धिभूत त्रिलोकेश त॑ नमामि बुहस्पतिम ॥१॥ 
हिमकुन्द्सणाला्॑ देत्यानां प्रर्मं गुरु । 
सर्वशाज्मप्रवक्तारं भ्ार्गव॑ प्रणमास्यहम्‌ ॥6॥ 
नीलाझन समाभासं रचिपुत्र धम्मामज़मू | 
छाम्राम्ातंण्डसंभूत॑ व॑ नमामि शनेश्वर॥। 
प्र्धकार्य महावीर्थ चृन्द्रादित्यविमद्ेनम । 
सिंहिकागभसंभूतं त॑ राहुंप्रणमाम्यहम्‌ ॥८॥ 
'पलाशपृष्पसंकाश तारकाग्रह अख्तकरम। 
रोदशेद्राग॒क् बोर त॑ के हणमाजदम ॥8॥। 


( ४८ ) 


इति व्यास मुखोदीत थः पटेल्ससमाहितः 
इति व्यास छुकोट्टात यः पदेत्सुतसाहँत: | 


बे शान्तिभविप्यति | ७ पे 
दिवा दा यदि दा रात्रो विन्न शाल्तमंविप्यात ॥१०े। 


रे >> पेद:सप्त साश्मनन्‌ 
नरलारोद॒पाणों च मपदुःलप्त दाशनन्‌। 


कब > पष्टिवशनम 
एश्रयमतुझ तेपानारन्य पुष्टबधतम वश्शा 





अन्‍्नमअमजक, प्रशर अमन 3 नरम न खाक अप कम बआनन कन्मकक त 
दाः सदा: प्रश्मम यात्ति ब्यासा हु तेदसज्ञायः १ या 
श्रीव्यास ० जद ० नदगहलोद हक संपर्गम प 
व्यास प्ररांचत ददप्रहद्धांत सपृनन | 
4 


०. 8०. पी यु व 
आहक्ृष्गेन--सवक्ता अ्रस्कत छावंदा दइंतता सुवर्भधय ख्थस 


पे श्र राव्िलल्नणवाले अन्चरिक्ष॒ पथर्मे 
आड़ होकर ऋष्णव्ण राजिलुक्षणवाले अन्तरिक्ष पथर्मे पुनरा- 
| का अमण झ्द््ज्े हुए इेचाठिकफों दया ननष्यादिकोंकों 
दंत ऋनमस अमण करत हुए दवाहुका दया नदुष्या।दकांका 


ऊपने २ व्यापार्नें खापन करते हुए सम्यूण भुवनोंक्षो देखते हुए । 
आगमन छरते हैं सर्थान्‌ उन्‍्पूर्ण झुदनोंको प्रकाश देकर पुण्यकी* 


8. हद ३6 फापोंचो 5०“. त्नप्र ब् बरक 
बृद्धि करते हैं! तसो नय पापोको नप्ठ करते हैं ! 








४५५८ आप चर 

इमंटरेवा-सुछदिदेंवनग ऊाप ऊद्भुक महाशचके पुत्र जौर 

७, /६७०. पुद्र, इस चजनानको गज सहदक्षत्र 23 ( अथवा पदचाीके 

अमुक देवीके पुत्र: इस चजनानको सहत्ख़त घसे अथवा पदचीके 
[जी] शी 8 5 ऐप] 

'निमित्त महतज्यंप्ताके निमिचि सहऊनोंके ऊधिपत्वने आत्माके 
कि है व हा पु न 

ज्ञानमें सानव्बंके निन्नित्त शत्रु शूल्य करके ओरणा करो। अपने 


प्रसादसे इंस चल्मानको ऊम्ुक जातिक्ता राजा करो हे अमुक्॒जाति 


राज़ा चन्द्रमा ह्वे [ 
विशेष-इत खलने चतनानका नाम ले. १--इस स्थानमें 


राजाको जिस देशके आधिपत्वसें जमिपिक्त किया हो उस देशका 


( ४६ ) 


ओर व्यक्तिका तथा ज्ञो जो जाति उसमें हों उसका नाम छे। 
२-इससे विदित है कि तपके प्रभावसे क्राह्मणोंका अधिपति 
राजा नहीं होता था, उनका अधिपति ज्ञान ही था, ज्ञानके प्रभाव 
से उनका अधिकार तीन वर्णोपर चलता था अब समयके 
प्रभावसे यह दशा हुई हे। 

आम्रिमूर्धा-यह अम्निदेवता दूयुकोकके शिरके समान है जैसे 
शिर सच शरीरसे ऊपर है इसी प्रकार यह अभ्निदेव अपने तेजसे 
आदित्यमें प्रवेश करके दयुलोकफे ऊपर बतेता है। अथवा जसे 
बेंलका स्कल्ध सब स्थानसे उन्नत होता है इसी प्रकार अग्निने 
सर्वोन्नत स्थान प्राप्त क्रिया दे; अथवा ककुत्‌ नाम महतका है 
इससे यही ज्गनका महाद कारण है प्रथ्वीका पालक है अर्थात्‌ 
, पृथ्वी छोकमें ककुदू समान उच्छत सबेत्र ही अग्निने आधिपत्य 
लाभ किया दे यही अप्नि जलोंके सारोको पुष्ट करता है अर्थात्‌ 
ट्युलोकसे गिरते हुए धृष्टिखप जछोंके सारोंको ब्रीह्ी यवादि रूपसे 
परिणत करता है वा अच्तरिक्ष छोकमें व्ृष्टिके कारण मेधों 
को पुष्ट करता है अथवा आहुतिके परिणामसे वृष्टि उत्पन्न 
करता दे । 

उद्बुध्यस्थाम्रें-हे अप्रिदेवता |! आप सावधान हो। इस 
यजमानको भी सावधान फरो। यह यजमांन आपकी ऋृपासे 
* औरत स्मार्त कर्म अच्छी प्रकारसे सम्पन्न करे। हे विख्वेदेवा 
देवदाओ | सम्पूण पाप रहित यह यजमान देवताओं सहित चिर 
काल तक सर्वोत्छष्ट रविकोकर्में निवास करे। 

छ 


( ४० ) 


बृहपत्तेअति-सत्वत्वकूप ऋद्यजी से उत्पन्न होनेवाले अथवा 
“वेदोँकी पालना करनेदाले हू बृहस्पति ! इमारे चजमानोंको नाना 
प्रकार के धन प्रदान करो--यह हमारा यजमान जिस घनके 
योग्य हो--अथवा जो धन सब छोछोंमें सुशोमित हो। तथा 
जो धन सम्पूण कान्तियुक्त हो। जिस घनसे नाना अकारके 
पवित्र यज्ञ सम्पन्न हो सके तथा जो धन पुरुषाय हारा प्राप्त हो 
ऐसा धन हमार यज़मानोंको उपलब्ध हो ! 
अन्नातपरिश्र॒तो--अजापति ने अन्नसे स्लरूप जलूकों यायत्री 
छक्षणते विचार कर पान किया। क्षत्रियकों भी बश किया; 
अन्नसे परिछ तरस प्राप्त होता हैं। परिस्यु तरस पान करनेके 
पत्चात्‌ श्राकतिक नियससे चल प्राप्त होता दै। इस सत्यका यह 
द्वारा सल्चज्ञान द्वोता हैं। अर्थात्‌ वह अहम हमें प्रत्येक ब्मृतुमे शुद्ध 
प्राकृतिक अन्न दे जिससे अजाकी वृद्धि हो | 
शंनो देवी रमिप्रय--देदीप्यसान जछ हमारे र्लानकर्ममें तथा 
पंनेने सुल्यकारक हों--वे ही जछ इसारे रोगोंकी शान्ति कर तथा 
भयको दूर करे। 
कवानश्रित्र--इ्नद्रदेवता अत्यधिक यज्नोंके द्वारा हमारा सहा- 
यक्त होता है। क्योंकि वे हमारे पूजनीय हैं। 
केतुंकंण्वल्न--हे अभिदेवता । आप हमार अमिहोम करनेवाले 
यजसानके होममें दत्पल्न होकर अज्ञानी मनुप्योंके हृदयमें ज्ञानका 
विस्तार करो--तथा सुबण रहित हैं, उनको सुवर्ण अदान करो । 


विककम्करपन्‍नप्अमनका>न... 


अधोच्छिष्ट गणपतिमन्त्रः 
हस्ति पिशाचि लिखे स्वाहा । 
नवाणे सन्त्र: | 
उच्ज्रिष्ट गणेशस्य ध्यान यथा-- 
चतुर्मुजरक्त तनु निनेत्र, पाशाडुशी मोदक पात्र दन्तो। 
करदेधानं सरसी रुहस्थमुन्मत्त मुच्छिष्ट गणेश मीडे ॥१॥ 
हनुमन्मन्त्रः 

दासो5ह कोशलेन्द्रत्य रामस्य छिप्ट कमंणः । 

हमुमाव्‌ शत्रु सेल्यानां निहन्ता सारुतात्मजः ॥ 

... ब्यात्या :-छिप्टकर्मणः कौशलेन्द्रस्य कोशलस्थेन्द्र: कौशले- 
'्भत्तत्व फोशलेन्द्रत्थ रामचन्द्रत्य अहँ दासः सेवकः। शलुसे- 
न्यानां शत्रूणां सैस्या शत्रु सेन्‍्यास्तेपां निहन्ता नाशक मारुतात्मजः 
सास्तात्मनि जञातः मादतात्मजः वायुनन्द्नः | 

अर्थ-शद्युओंकी सेनाको नट्ट करनेवाछा सारुतात्मज यानी 
बायुका पुत्र हतुमान्‌ डिष्कम करनेवाले कोशरेल्द्र श्रीरासचन्द्रका 
में दास हूं। उस हनुमान के लिये नमकार हो । 


शिव मनन्‍्त्रः 
# नमः शिवाय शुभ शुभ कुर कुर शिवाय नमः 3*। 


शीतला सस्थ्र 
३ शीतले त्व॑ जगन्माता शीतले त्य॑ जगनपिता । 
शीतले तव॑ जगद्धात्री शीवलाये नमो नमः ॥ 
व्याख्या--हे शीतले देवि | स्व भगवती जगन्माता जगतः 
भाता जगन्‍साता जगजननी हे शीतल । त्वमेव जगतः पिता 
ज़गन्‌ पिता, हे शीतल । त्वमेव जगद्धात्री जगद्रक्षिका। अतः 
हे शीतले | तुभ्य॑ पुनः पुनः नमोउ्स्घु । 
अथ-हे शीतले मात. आप ही जनन्‌ की माता-पिता हैं। 
तथा आप ही जगत्‌ की रक्षा करनेवाली व पालन करनेवाली 
हैं। इसलिये--हे शीतले मातः ! आपके लिये पुनः पुनः 
नमस्कार हो | 


मन्त्र जपविधिः 


तद्तदूदेवोंका तनृतन्मस्त्रोंसे ध्यानपूर्वक स्मरण करना, मनको 
स्थिर करके उनकी ओर लगाना, तथा उच्दींमें एकाम्रतया लीन 
हो जाना, उल्हींके नाम विशषोंका उच्चारण करना ही मन्त्र जाप 
कहलाता है। जेसे लिखा मी है मस्त्रमयी देवता। मन्त्र जापये, 
मनुष्य असाध्यसे असाध्य कम कर सकता है। मन्त्र जापसे 
चुद्धिका विकाश होता है तथा पूर्व जन्माजित पाप नष्ट हो जाते 
हैं। झलोकर्में घरनेश्वर्यादि उपभोग कर सनुप्य परलोकमें 


( ५३ ) 


खुखका अनुभव करता है। भसन्‍्त्र जापसे कभी सी अशुभ फल 
भाप्त नहीं होते हैं। मन्त्र जापसे मनुष्य 'विपुछ् धव व सहान्‌ 
यशको प्राप्त होता है। मन्त्र जाप करनेवालेके लिये संसारमें 
कोई भी भय नहीं होता है। मन्त्र जापसे मनुष्य ज्ञानवान्‌, 
धर्यवान्‌ ; यशस्वी व तेजस्वी बनता है। मन्त्र जापसे काम- 
विकार, हं प-बुद्धि, आल्स्य, अस्वथ्बता और संशय ये ज्ञानके 
पांचों आवरण नए्ट हो जाते हैं। जिनके नष्ट होनेसे दिव्य- 
ज्योति प्रकट होती है। मन्त्र जापसे' अम्रतवाणी व्‌ सत्यवाणी 
हो जाती हैं, तथा सत्यवाणी ही सनातन धर्म है। मन्‍्त्रोंको खूब 
तन्‍्मय होकर जपना चाहिये, तभी वे पूण फलदायक होते हैं। 
शुद्ध मन्त्रोंके जापसे अन्तःशुद्धि, दृष्टिशुद्धि तथा आध्यात्मिक 
जरद्वि हो जाती है। तथा आलुस्य, आंतता; संशय, अस्तता ये सब 
दूर हो जाते हैं। चश्वछ ऊभियोंकी तरह हृदयकी महान्‌ गुफामें 
छिपा हुआ मन भी मलुष्यके वशमें हो जाता है। मस्त्रोंके यथेष्ट 
जापसे मनुष्य जराधमे, व्याधिधम, प्राणधम तथा पापाचरणोंसे 
छुटकारा पा सकता है। तथा उसका मन नितान्त झुद्ध हो जाता 
है। क्योंकि झुद्ध मनमें कास्ादि विकार उत्पन्न नहीं होते हें । 
बुरे स्वप्न नहीं आते हैं। देव-देवियाँ उसको रक्षा करती हें। 
हअम्रि, विष थं हथियार उसपर असर नहीं कर सकते ।' तथा 
शान्तिपूवक तक्मछोक को प्राप्त कर सकता है। मन्‍्त्र जाप करनेकी. 
“विधि यह है कि एकान्त शुद्ध स्थानमें पवित्र आसनपर बेठ पालकी 
मारकर कमसे गदन तक शरीरको सीधा रखता हुआ श्वासको - 


९ ४४ ) 
खींचता हुआ तथा प्रश्वासको धीरे-ध॑ वीरे बाहर निकालता हुआ 


शुद्ध अन्तःकरणसे जागृति पूरक तद्तदू देवोंका आवाहन पूर्वक 
ध्यान करता हुआ मन्त्र जाप करे--जंसे मुख्य-मुख्य मन्त्र ऊपर 


दिये गये हैं । 


ऋग्वेदोक्त दुर्गा सूक्त 
ऊँ अहं रुद्र भिवेसुमिश्रराम्यहमादित्ये रुतविश्वदेवे: । 
अहं मिन्नावरुणोभा विभम्यह मिन्द्राप्नी अहमश्विनोमा ॥१॥ 
ऊ# अहं सोममाहनस॑ विभम्येहं त्वष्टास्मुत पूपणं भगम्‌। 
अं द्धामि द्रविणं दृविष्मते सुप्राव्य यजमानाय सुन्वते॥श। 
3 जहूं राष्ट्री संगमनी बसूनां चिकितुपी प्रथमा यज्ञियानाम्‌। 
तां सा देवा व्यदघुः पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूयविशयन्तीम॥३॥ 
ऊँ मया सो अन्नमत्ति यो विपश्यति थः प्राणिति य ई श्रृणोत्युक्तमः 
अमनन्‍्तवो मां त उप क्षियन्ति श्रुधि श्रुत श्रद्धिव॑ ते वदामि ॥४॥ 
ड& अहमेव स्वयम्रिदं॑ वदामि जुष्ट' देवेमिरुतमानुपेमिः | 
थ॑ कामये तंतमुत्र' ऋणोमि त॑ अह्या्ण॑ तम्नपि त॑ सुमेघाम्‌ ॥५॥ 
3 अहंँ रुद्राय धनुरा तनोमि त्रह्मद्विषि शरवे हन्तवा उ। 
अहँ जनाय सम कृणोम्यहं द्यावापृरथिवी आ विवेश ॥६॥ 
उँ& अहं सुबे पितरमस्य मूधन्मम योनिरप्त्वन्तः समुद्र | 
ततो वि तिष्ठे झुवनानु विश्वोतामु' थां वष्मणोष स्पशामि ॥ज॥ 
3 अहमेब बात इव प्र वाम्यारभमाणाभुवनानि विश्वा। 
परे दिवा पर एन्रए्रथिव्येतावती महिना सं ब्भूच ॥|८॥ 
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में सूक़फो देखनेवाली तथा चाणीकों धारण करनेवाली हूं। 
जगत्‌ कारण ब्रह्मका आविर्साब मेरे द्वारा ही हुआ है। में रुद्र 
(जल) चठु (वायु) आदित्य (तेज) विश्वदेव, मित्र, वरुण (जल 
का अधिष्ठाता देव ) इन्द्र; अप्रिदेव, अश्विनीकुमार इत्यादि सम्पूर्ण 
देवताओंको भ॑ ही धारण करती हूं। इन्द्राम्ी तथा अश्विनी- 
कुमारोंकों भो मं ही धारण करती हूं। अर्थात्‌ मेरेसे शक्ति पाकर 
ही ये उपरोक्त देवता अपने-अपने कर्मोको सफल बनाते हैं ॥१॥ 


देवताओंसे अभिषेक करने योग्य तथा शत्रुओंका दमन 
करनेवाले देव स्वरूप चन्द्रमाको में ही धारण करती हूँ। त्वष्टा 
पृषण, भग; संत्तावाले देवताओंको भी में धारण करती हूं, देवता- 
ऑफ़ो इवनके द्वारा हृवनीय पदार्थ पहुंचानेवाले यजमानोंको भी 
यज्ञका फल; एवं उनके मनोभिलूपित पदार्थोकों भी में ही देनेवाली 
हूँ। अर्थात्‌ देवस्वरूप मे ही हूं ॥२॥ 
सम्पूण संसारकी पालना करनेवाल्ी में हूं। तथा उपासके 
भक्तोंके लिये धन प्रदान करनेवाली में हूं। परज्ह्मका साक्षात््‌- 
कार भी मेरे द्वारा ही होता दै। सम्पूर्ण यज्ञोंसें मुख्य (प्रधान) 
में ही हूं। सम्पूर्ण गुणविशिष्ट श्रपंचहूपसे स्थित तथा मुझको ही 
अनेक स्थानोंमें अनेक नामोंसे भक्त पूजते हैं, प्राणियोंमें जीव 
' हपसे स्थित मेरेको ही जानो ॥१॥ 


सम्पूण आणियोंमें मोक्ठ शक्तिरूपसे खित में ही अन्नादिका 
भोग करती ह#हं। रेसे ही सम्पूर्ण -माणी देखते हैं। प्राणिमरंमें 
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लो श्ासोब्ड्रास रुप व्यापार होता दे वए भी मरे द्वारा ही दोता 
है। अलेक हुपोंसें अल्तर्यामि रूपये सम्पृण प्राणित्रोमें स्थित 
मुमको नहीं मानते हैं; वे संसार से दीन दो जाते ६ं। ये उपरोक्त 
ध्रद्धायुक् मेरे घावय श्रवण करने योग्य ८ ॥2॥ 


सम्पूर्ण ग्राणियोंकों श्ह्मातत्वका उपदेश मे ही देनेवाली हूं। 
लिन-जिन की में रक्षा करना चाहती हूँ। उन-उन मलुष्योंको 
सबसे श्रेष्ठ चनाती हूँ । श्रद्मा सृष्ति-रचनात्मक कम भी मेरे द्वारा 
ही करता दे। प्रूपियोंकों भत्ीन्द्रिय्याथतान भी में ही देनेवाली 
हूँ। बुढ्धिकों श्रेष्ठ चनानेबाल्ली भी मे ही है ॥४॥ 

पहिले त्रिपुर विजय करनेके लिय्रे अर्थात आ्रह्मणोंसे द्वेप करने- 
वाले त्रिपुरामुरको जीतनेके लिये शिवजी भी मरसे ही शक्ति ' 
पाकर धनुपक्ते द्वारा उसका संहार करनेमें समर्थ हुए। मेरे भक्तोंके 
लिये शब्रुओंके साथ में ही संग्राम करदी हूँ। तथा आकाश 
एवं पृथिवीमें अन्तर्यामि रुपसे मे ही प्रविष्ट हूँ ॥६॥ 


पिता रूप जो आकाश है, वह मेरे द्वारा उत्पन्न हुआ है। 
बेदमं आकाश को पिता माना है। श्रुतिमें लिखा है थोः पिता। 
आत्मा रूप मुकसे आकाश उत्पन्न हुआ । जँसे--आत्मन 
आकाशः संभूत: इति श्रुतेः। इस भूछोक के मस्तकपर मेने पिता 
रूप जाकाश को सख्त किया जलमें व्यापन शीछ जो चेतन्यता 
है। बह मेरे द्वारा होती है। कारण भूतमायात्मक भेरा शरीर 
सम्पूण भुबनों में व्याप्त है ॥ण। 
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सम्पूण भुवनोंकी रचना मेरे द्वारा ही आरम्भ होती है; -उस 
कर्में सें स्व॒लन्त्र हूं। जेसे पवन अपनी खेच्छा से बहता है 
उसी तरह में अपनी इच्छासे रचती हूँ और इस सृष्टि रचनात्मक 
कमसे में उदासीन रहकर ब्रह्म चेतन्य बिप से स्थित हूं और 


.र 


भी देवी की ही सम्पूर्ण शक्तियाँ स॒ष्टि रचना में सहायक 
होवी हैं ॥८॥ 


दान प्रक्रिया 


धर्मशाख्र भन्‍्थोंसें हसारे त्रिकालक्ष सहर्षियोंने मनुष्यको, 
इहलोकिक एवं पारलोकिक सुख प्राप्तिके लिये अनेक प्रकारके 
दान वणन किये हैं, जेसे जलदान, अन्नदान, प्थ्वीदान, तुला- 
दानादि गीतामें भी भगवान्‌ श्रीकृष्णने दानको तीन भागोंसें 
विसक्त किया है, यथा--सात्तिक, राजस, तामस, अब हमें यहाँ 
पर संक्षिप्त रूपमें दानके विषयमें लिखना आवश्यक है क्योंकि, 
गृहृत्थ-घर्म पालन करनेवाले प्रत्येक मानवको यथाशक्ति खकट्ट 
निवारणार्थ दान देनेकी जरूरत समयाजुसार होती रहती है। 
अन्नदान के विपयमें शाख्लकारोंके बहुतसे महत्त्तयूचक प्रमाण 
“मिलते हैं, जेसे-- 

वारिदस्तृप्तिमायाति सुखमक्षयमतन्नहः | 


( ४८ ) 
अन्नका प्रजापति देवता दे; तथा अक्षय सुख प्राप्ति इसका 
फछ होता ६ै। ओर भी जैसे-- 
तअद्दलाकृत पापं अन्नदानादूप्रगश्यति | 
अन्वदः पाप कर्माइपि पृतः खगमहीयते ॥ 


प्रह्मपुराणमें भी अन्नदानके विपयमे फह्दा दे, मेंसे-- 
अन्‍्तेप्रतिप्तिताछोका अन्नमास्वक्षर्यपर । 
तस्मादस्त भ्रशंसन्ति सदंव पिठुमानवाः || 
अन्नस्य हि प्रदानेन नरोयाति परांगति। 
सब्बंकामससायुक्तः प्रेत्य चेह्ाथिकंग्॒म ॥ 
अस्नमूज्जखर छोके दत्वोज्जस्ी भवेस्तर: | 
सत्ां पन्‍्थानमाशरित्य सत्बंपापं: प्रमुच्यते ॥ 

महाभारत में भी कह है, जेंसे-- 
अन्नदो यशवातन्‌ पुत्री घलवान्‌ भोगवानपि | 
प्राणवाश्वापि भवति रूपवांश्य तथा न्प:॥ 
अन्नदृस्य समुष्यत्य वलमोजञो यर्शांसिच | 
कीर्तिश्व बद्धेते शश्वतत्रिपु लोकेपु पाण्डब ॥ 

आम्नेयपुराण में भी अन्नदान के फल का वर्णन इस प्रकार 

किया गया दै, जेसे--- 

तत्मादन्न सदादेहि श्रद्धया नृपसत्तम ! 
अन्नदानातपर दान॑ न भूत न सविष्यति ॥ 


( ६४६ ) 


यावतो अ्सते भासान्‌ विद्वान्‌ विप्र: सुसंसक्ृतः ।' 
अन्नग्रदस्य तावन्तः ऋ्रतवः परिकीतिता: ॥ 
आदरेणच' भक्तया च॑ यद्न्‍नमुपदीयते। 
तत्रीणयति पात्राणि मामृत॑ सानव्जित॑॥ 
हुल्भस्तुमुदादाता झुदाभोक्ता च दुरूमः । 
भुदा दाता च भोक्ता च॒ ताबुभो स्वगंगामिनी | 
अपि कीट पतंगानां शुर्नां चाण्डाल्योगिनां | 
दत्वान्नं छोकमाप्नोति प्राजापत्यं समासतः॥ 
दीनानध कृपणानाथ्य स्वगः स्थादन्नदायिनां | 
प्रास मात्र नरो दृत्वा अन्‍्नानामन्नयृप्नवे ॥ 
खर्गे बसेत समानात्तु शर्ते सोगेर्मनोरमेः। 
आसे आसे फलदाय तद्विधिवत्‌ परिकीतित॥ 


प्राणियोंका जीवन अन्नके बिना जीवित नहीं रह सकता 
फ्योंकि 'अन्नमयाः खलु प्राणिना: प्राणा: अतः” अन्नदानसे बढ़ 
कर और कोई भी दान नहीं हैं--जंसे 'अन्नादूभूतानि जायन्ते 
जीवन्ति च न संशयः। जीवदानात्परं दान न किचिद्पिविद्यते | 
अन्‍्नाजीव ति त्रेलोफ्य॑ त्रेलोवयस्येहतत्फ्/ इत्यादि प्रमाण शातरोंमें 
बहुतसे मिलते हैं, अन्नदानसे भी बढ़कर जलदान का महत्त्व 


शाक्षकारोंने वर्णन किया है, जेसे-- 


अस्ने दते नरेणेह प्राणादत्ता भवन्त्युत। 
प्राणदानाद्विपरम न दान्नमिह विद्यते ॥ 


( ६० ) 
अस्त नापि प्रसवति पावीयात्‌ कुदससम। 
नीरजातेन हि विना न किंचित संप्रवर्तते ॥ 
अस्तोपध्यो माशराज | वीमबश्च जलोद्धवा:। 
यत: ग्राणश्रतांप्राणाः संभवन्ति विश्वांपते ॥ 
तस्मात्‌ पानीयदानाई न पर॑विद्यते फचितू। 
तथ्च दद्यान्नरों नित्य चदीकद्ध,विमात्मनः ॥ 
धन्य यशत््यमायुप्य॑जलद्ानमिद्दोच्यते । 
सर्वकामानवाप्रोति कीर्तिश्य बेह्माश्वतीम ॥ 
प्रेल्न चानम्त्वमन्नाति पापेश्चश्च प्रमुच्यते । 
तोयदोमनुजब्यात्र ! स्वर्गंगत्वा महादयुते ॥ 
अक्षयात्‌ समवाप्रोति त्येक्तानित्यश्रवीन्मनुः | 
आयुर्वेदने रोगियोंके लिये अबस्थानुसार बहुतसे द्रव्य वर्जित 
किये हैं परन्तु जलको किप्ती भो अवखा में वजित नहीं किया 
है क्योंकि श्राणियोंका जीवन जलके विना एक क्षण भी नहीं रह 
सकता हाँ अवख्ा विशेषमें उण्ठा या गर्म अवश्य दिया जाता हैँ; 
जैसे लिखा है--- 
पानीय॑ प्राणिनां प्राणास्तदायत्त हि जीवन । 
तस्मात्‌ सर्वास्ववस्थासु न कचिद्‌ वारि वास्यते ॥ 
अल्‍्ने नापि बिना जन्तुः आ्रणान्‌ घारयते चिर्र। 
तोयामावे पिपासातं: क्षणात्‌ प्राणविश्युच्यते ॥ 
हृपितों मोहमायाति मोद्दात्‌ ग्राणान्‌ विम्युध्वति | 
तस्माजलमवर्श्य हि. दातव्यभेषजःसमं ॥ 


( है! ) 


यहाँ पर लिखने का यह अभिग्राय है कि जलके न मिलने पर 
प्राणी मोहको प्राप्त होकर आण त्याग कर देता है। अतः विशेष 
कर प्रीष्म श्लूतुमें जहाँ पर जलूका अभाव हो वहां पर प्यावु 
लगाना, पशुपक्षियोंके लिये जल कढ़वाना एवं कुंवा बावड़ी बन- 
वाना भी जलदान के अन्तगत ही है। यहाँ पर स्वास्थ्य की दृष्टि 
को लेकर जल पीनेकी विधि दताने की जरूरत समझ कर एक 
शोक दिया जाता है, जैसे-- 
अत्यस्थु पानान्न विपच्यते&न्ममनम्बु पानाथ सएब शेप: । 
तस्मान्नरो वहि विवद्धंनाय मुहुमुह॒व्यारि पिवेदभूरि:॥ 
अथे--अधिक जल पीनेसे अन्नकी पाचन किया अच्छी 
प्रकार से नहीं होती, जल न पीनेसे भी वही व्यवस्था रहती है; 
अतः प्रत्येक मनुष्य को उचित है कि उदराप्मि बढ़ाने के लिये 
बासरमवार थोड़ा-थीड़ा करके जल पीवे | 


क्नि७नलननन 


पृथ्वीदान 


हमारे धर्मशास्रफारों ने प्थ्वीदान के महत्त्व का वणन भी 
बहुत जगह किया दे अतः संक्षिप्त रूपसें यहाँ पर भी इस विषयसें 
दिया जाता है, जेसे नारदजीने एक समय भगवाब्‌ से पूछा-- 
नारद उवाच | 
भूमिदानझतंपुण्य॑ पाप्र॑ वद्धरणेचयत्‌ । 
यदस्ति तत्मतीकार॑ बद वेदविदां बरः॥ 


( इ ) 

श्रीनारायण उदाच । 
“दितस्तिमानां भूमिथ्व यो ददाति च भारते। 
सन्ध्यापूताय दिप्नाय सयाति विप्णुमन्दिस्‍्म ॥ 
भूमिथ्य सब शत्याह््यां त्राह्मगाय ददाति थः | 
भूमि रेणुप्रनाणथ्व वर्ष विष्णुपदेस्ितिः ॥ 
ग्राम भूमित्च धान्यश्व यो ददात्याददाति च। 
सर्वपापविनिर्मक्ती चोभी वकुण्ठ चासिनों ॥ 
भूमि दातुच्च यत्काले यः साधुश्चानुमोद्ते | 
सच याति च बेकुण्ठ मित्रगोत्रसमन्वितः ॥| 
स्वदत्तां परदत्तां वा बऋषह्यवत्ति हरेतु यः। 
स॒तिए्ठति कारसूत्रे यावबन्द्रदिवाकरी ॥ 
तत्पुत्रपोत्रप्रशृतिभूमिहीन: श्रिया हतः । 
पुत्र हीनो दरिद्वृश्वेबान्ते याति च रौस्वम्‌॥ 


तुलादान 


ठुछादान सव दानोंमें श्रेष.्ट माता गया है। जैसे लिखा भी 
है--“आयद्यंतु सबे दानानां तुछा पुरुष संज्ञितम |” तुलादान करने 
का समय भी शाद्षकारों ने वतलाया है-- 
नोक्तानि यानि गुद्मानि सहादानानि पोडश | 
तानि ते संप्रवक्ष्यामि यथावदनुपूर्वशः ॥ 


( ६३ ) 
तुलापुरुषयागो5्य॑येपामादी विधीयते।. 
अयने विपुवे चेव व्यतिपाते दिनक्षये ॥ 
युगादिपूपरागेपु तथा मन्वंत्तरादिषु । 
संक्रान्यां पौण॑मास्याध्य द्वादशीष्वष्टकासुच | 
यज्ञोत्सव विवाहेपु दुश्स्वप्राद्ुतदर्शने । 
द॒न्य ब्राहमणलाभोवा श्रद्धावायत्र जायते ॥| 

तस्य देशो यथा-- 
तीर वायतने गोप्ठक्रपाराम सरित्सुच । 
गृहे वाथ वने वापि तड़ागे रुचिरेड्थवा | 
महादानानि देयामि संसारभयभीरुषा । 
इसका विधान भी जेसे-- 
पुण्यां तिथि मथासाद्य कृत्वा त्राह्मणवाचर्न। 
मण्डप॑ रचयेद्‌ विद्वान्‌ चतुर्भद्रासन झ॒ुभं॥ 
सप्तहृस्ता भवेद्‌ वेदी मध्येप्वकराथवा | 
तम्मध्ये तोरणं कुर्यात्‌ सारदारुमयं शुभ ॥ 
कुर्यात्‌ कुण्डानि चत्वारि चतुर्दिक्षु विचक्षण:। 
चतुद्वस्ता तुछा कार्या पादी कार्यो तथाविधो ॥ 
अन्तरंतु तयोहस्ती भवेदध्यर्ध मेव च। 
समान जातिश्च तुलाबलूस्ध॑या देमेन मध्ये पुरुषेण युक्ता | 
देध्यंण सा हस्त चतुष्टय स्यात्‌ पूर्णत्वमस्यास्तु दशाडुलीस्थात्‌ ॥ 
सुबण पत्राभरणा च कार्या सुलोहपाशहय खूछामिः । 
युता सुवर्णन तु र्माला विभूषिता भालल्‍्य विलेपनाब्या ॥ 


( दं४ ) 
चक्र ढिखेद्वारिज सर्भयुक्त' नाना रजोभिर्सुविकीण पुष्पम्‌। 
वितानकभ्वोपरि पथ्चवण संस्थापयेत्‌ प्चवपताक शोभम ॥ 


अथ तुला निर्माणम्त्‌ 


अथ हिजा वेदबिद्‌श्च कार्या: सुवास वेशान्बय शीट्युक्ता: | 
विधान दक्षाः परबोध्लुकूला ये चार्यदेश प्रभवा द्विजेन्द्रा ॥ 
गुरुश्च वेदाज्ञ विदाये देशसमुझवः शील छुछामिहुप: | 
कार्य: पुराणाभिरतो5ति दक्ष: असन्नगन्भीरसरस्वतीकः ॥ 
पूर्ण ऋग्वेदविदों यथात्तां यज्भुविंदी दक्षिणतश्च शत्तो । 
स्थाप्यो छ्िजो सामविदो च पश्चा दथर्वेणादुत्तरतश्चका्यों ॥ 
विनायकादिग॒ह लोकपाल्यस्वष्टकादित्यमरुदगणानां । 
बह्माच्युतेशानवनत्पदीनां स्वम॒न्त्रतो होमचतुष्टय॑ स्थात्‌ ॥ 
जप्पानि सूक्तानि तथेव चेपा मनुक्रमेणापि यथा स्वरूप | 
आयबयेक्लोक पतीन्‌ क्रमेण मन्त्ररभीसिर्यजमानयुक्तः॥ 

जपेयु: शान्तिकाध्याय॑ जापका: सर्वतोदिशम्‌ । 

उपोपितास्ततसवे कऋृत्वेबमघिवासनम्‌ ॥ 

आदूवल्तेच मध्ये च कुर्याद्‌ जरह्मण वाचनम्‌ । 

ततो मंगलूशदन स््ापितों वेदपुक्नवे:॥ 

त्रिः अदृक्षिणमाबृत्य गृद्दीत कुछुमाझ्ललिः। 

शुक्ध साल्यास्वरोमूत्वा तां तुलाममिमंत्रयेत्त.॥ 


( दें? ) 

नमस्ते सब देवानां शक्तिर्व शक्तिमास्थिता । 
साक्षीभूता जगद्वान्रा निर्मिता विश्वयोमिना 
एकतः स्वसत्यानि -तथा भूत शतानि च | 
'धर्माधमंक््तां मध्ये स्थापितासि. जगद्धिते ॥ 
स्व॑ तुले । सवंभूतानां प्रमाण मिह कीर्विता 
मां तोल्यन्ती संसारादुद्वरत्व नमोऊस्तुते ॥ 
योजञ्त्य तत्वाधिपो देवः पुरुष: पश्चवविशकः | 
स्‌ प्वाधिप्ठितो देवि.! त्वयि तत्मान्नमोड््तुते 
नमो नमस्ते गोविन्द | तुला पुरुष संक्षक। 
त्व॑ं हरे तारयस्वास्मानस्मातू संसारसागरात्‌ 

! पुण्य॑ कालमथासाद कृत्वाधिवासन पुनः ।' 
'पुनः प्रदृक्षिण #रत्वा तां तुला मारोहेदुबुधः ॥ 

' सखडगचमे: कवची - सर्वाभरणमूषितः । « 

- धर्मराजमथादाय. दैम॑ सूर्येण संयुतम्‌ ॥ 
क्षणमात्र॑ तत्तः स्थित्वा पुनरेत ठुदीस्थेत । . 
नमस्ते साक्षीभूतानां साक्षीभूते सनातनि॥ 
पिता महेन देवि ! त्व॑ निर्मिता परमेष्ठिना | 
'ल्वयाघृतंजगत्सरव॑ सहस्थावरजंगमम्‌ ॥ 
सर्वभूतात्ममूतस्थे नमस्ते विश्वधारिणी। 
ततोज्वतीय गुरवे पू्वेम निवेदयेत्‌ ॥ 
प्राष्य तेषा मनुज्ञास्व तथाउन्येभ्योडपि दापयेत्‌। 
दीमानाथ विशिष्टादीन्‌ पूजयेठ्‌ ब्राह्मणेः सह्द ॥ 

; 
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ने लिए धारपशड देप धंाह् उर्मः। 
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+ बन > अअनट अप ब्र्जा 
तिप्द स्थावद मध्या5दा॥ *दा।4-- 5५ ३) |; 
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एायाप 


अप्टानायवि घातना अखुटाडुइत वर ॥ 
सर्वद्पेः उज्ुच्चेत मनोवाह्ाय समय: । 
आत्मवंसु तुझां छत्दा छुपर्ण वा प्रचच्छति ॥ 
हे पितृमणाम्‌ देशपूर्राद शा पराव। 
संक्षेपने यहां चार ग्रकारक दाव बताये गये दे) रूभी प्रकारके 
दायोंन अन्दान है अधिक फल्दायद् हादा 5! अपनी शक्तिक 
अवुघार देनेते हो मनुष्य फद्का भागी होता 7। महानारायणोप- 
दिवदओ अन्नहमकों आत्ज्ञान देनेवाला दथा परव प्राप्ति कराने- 
बाढ्या बतछाया है; जअसे--असी आदित्य य पय आदित्ये पुरुषपः 
स्व एव परुझो ततात्य। बादि शादित्य ऊूपति रश्मिम्रि साभिः 
जन्दो बपतिं! परजस्वेनोप्रधि ददस्वत्गः जजाचन्त, औपधिवन- 


सतिसि रद भवति। अच्मेन आाणा आये बह पड़ेन तपस्तपसा 
श्रद्धद्धवा शाल्ति:। शास्या चित्त दिच्तेण स्त्तिः क्तत्या स्मार 


् [०] 4 ४ 4 


स्वारण विज्ञान विशाननातज्ायं वेशंति! उत्पादन ददस्सवी- 


ट 


॥ ३. 4-०० हक 
ज्वतान दह्मात। घन्नादृशया भषन्धि) शतानां प्राणे भनों 


मनसश्वविश्ञान विज्ञनादासप्ड ऋशोनि: 
अशनारायणोपनिएद्‌, दयोविशसण्ड: | 
इंति ठुछ्ा दनमू। 


श्री सरस्वत्ये नमः । . 
श्री देवी कवच 


ऊ नमश्रण्डिकाये सा्केण्हेय उबाच | 


उ यदूगुझ' परम छोफे सर्व रक्षा कर नृणाम्‌। 
-यल्न कस्यचिदासख्यातं तन्से ज्/हि पित्तामह॥१॥ 


ब्रह्मो बाच | 


अस्ति ग़ुछ्मतम॑ विग्र सर्वभूतोपकारकम्‌ । 
देव्यास्तु कबचं पुण्य॑ तच्छृणुष्ब महामुने ॥९॥ 
प्रथम॑ शेल पुत्रीति ह्वितीय॑ ब्रह्मचारिणी । 
ढतीय॑ चन्द्रघण्टेति क्ृष्माण्डेति चत्तुर्धकम ॥१॥ 
'पथ्चमं स्कल्द्सातेति पए्ठ' कांत्यायनीति च | 
सप्तम॑ कालरात्रिश्व महागोरीति चाष्टमम्‌॥धा। 
नवम॑ सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिता: | 
उक्ताल्येतानि नामानि अह्मणेव महात्मना ॥(॥ 
अग्निना दह्ममानस्तु शब्रुमष्ये गतो रणे । 
विपमे हुगंसे चैद भयारा: शरण गताः ॥६॥ 
न तेपां जायते किच्चिद्शुभं रणसंकटे | 
नापद तस्य पश्यामि शोक दुःखभर्य नहि॥७॥ 
येस्तु भक्तया समता नून॑ तेपां सिद्धि प्रजायते । 

. ये त्वां स्मर॒न्ति देवेशि रक्षसे तान्‍न संशयः ॥८॥ 


(६ दे८ ) 


व्रेत संस तु पामुण्डा दाराई छहिपासता । 
ऐन्द्री नलजफारुद्ा बेप्णदी घगड़ासना ॥६॥ 
सहेस्पर्री प्षारद्ा कोलार्री शिल्वाहना | 
लक्ष्मी: पद्मासचादेवी पद्मह॒त्ता हरिप्रिवा ॥१०। 
झवेतहूपथरा देवी इंशढरी इंपदाहला । 
द्राह्मी हंस समालठा उर्वादरणनूपिता ॥११॥ 
इत्येतामातरः सवा स्व योग समन्विता: | 
छानासरण शोशाह्या नाना रत्नलोपस्योमिता: ॥१२॥ 
ह्स्यन्ते रधमारूढ़ा देव्यः क्रोधसमाकुछा: । 
शहद चक्र गदां शक्ति हर च जुसछायुवम्‌ ॥१३॥ 
खेटक तोमर चेंच परछ् पाशमेदच च | 
कुल्तायुथ॑ त्रिशूल॑ च शाह्ष मायुधमुत्तमम्‌ ॥ १७॥ 
खड्गचर्मत्रिशूल च पट्टिशं मुहर तथा। 
देत्थानां देहनाशाय भक्तानाममयाय च ॥१५॥ 
धास्यन्त्या युधानीत्य॑ देवानां च हिताय वे। 
नमस्तेहस्तु महारोद्र महाघोर पराक्रमे ॥२६॥ 
महावले महोत्साहे नहाभय विनाशिनी। 
त्राहि मां देवि उुष्परेश्वे शत्रणं मयव्धिनी ॥१७)। 
प्राच्यां रक्षतु मामेन्द्री आभ्रेव्यासप्रिदेवता । 
वृत्षिणेज्वतु वाराही नक्ृृत्यां खड़गघारिणी ॥१८॥ 
प्रतीच्यां बारूणी रक्षेद्रायन्यां मृगवाहिनी । 
' उदीचच्चा पातु कोमा रे. श ६ इचघ्:ए 


श्ः- 


( दैह ) 


#ध्य हरद्मणी में रफ्तेदवस्ताद्ण्णवी तथा । 
स्व दृशदिशो रक्षेत्राइण्डा .शववाहना ॥२०। 
जया से चाम्रतः पातु विजया .पातु प्रष्ठतः | 

जिता वामपाश्व तु दक्षिण चापराजिता ॥२१॥ 

शिज्ामुद्योतिनी रक्षेदुसा मूज़ि व्यवस्ििता। 
माछाधरी ललाटे च श्रुवो रक्षेयशश्विनी ॥२र॥। 
तिनेत्रा च अ्रधोमेध्ये यमघण्टा च नासिके | 
शब्लिनी चल्लपो्मध्ये श्रोत्रयोर्हारवासिनी ॥र२श॥ 
कपोलो कालिका रक्षेतकर्णमूले तु शाह्वरी। 
नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चचिका ॥२४॥ 
अधरे  चामृतकला जिह्रा्या च सरस्वती । 
दन्तान्‌ रक्षतु कोमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका ॥रक्ष। 
-घण्टिकां चित्रधण्टा च महासाया च त्तालके । 
कामाक्षी चिदुक रक्षे द्वाच॑ मे स्व मद्गला ॥२६॥ 
श्रीवायां भद्रकाली- च प्रष्ठ॑बंशे घनुधेरी । 
नीलग्रीवा बहिःकण्ठे नलिकां नलकूबरी ॥२७॥ 
.स्कन्धयोः खडगिनी रक्षेद्बाहू में वज्रधारिणी | 
-हस्तयोदृण्डिनी रक्षेद्म्बिका चाडुलीपु च ॥श८॥ 
-नखाब्छूलेश्बरी रक्षेत्‌ कुछ्षो रक्षेतकुलेश्वरी। 
सनी रक्षेन्महालक्ष्मी मंनश्शोकविनाशिनी ॥२६॥ 
हृदये लछलितादेवी उदरे शूलधारिणी । 
-नाभौ च कामिनी रक्षेद्‌ गुह्य गुद्य श्वरी तथा ॥३ण। 


है 85“) 


पृषटा कामरिका मे सुट्े उद्टिः बाहिनी । 
इश्सां शबबती रक्षेज्ञाडुदी डिग्प्यवासिती ॥३१॥' 
जंबे मदाइला रक्षेत्‌ सबंदान अदायिनी। 
शुहूरुपो नॉरसिंही च पादप्ठे तु लजसी ॥३श॥ 
पादांगुरीपु श्रीरक्षेत्पादाधज्लटासिनों । 
नल्लाननंद्राकषली च केशात्वद्रोप्ठकेशिनी ॥३१॥ 
शेम कृपेपु कोमारी त्वच्च दायोश्वरी तथा | 
रक्मज्ञाबसा सांसास्यस्थि गेद्ठांसि पावेती ॥३४॥ 
अन्द्राणि कालरात्रिछ पिल्द च मुकुटेश्वरी। 
पक्नावत्ती पद्मकोपे कफे चूडा अणिल्तथा ॥३५॥ 
ज्वालामुखी नदज्दालामचा सर्वेर्सधिपु । 
शुक्र ऋक्षाणो में रक्षेच्छायां छग्रेश्वरी तथा ॥३६॥ 
अहंकार मनों बुद्धि रक्षेन्मे धरमेधारिणी। 
प्राणा पानी तथा व्यानमुद्रान च समानकम्‌ ॥३ण। 
वजहस्ता च भे रक्ेतप्राणं कल्याण शोसना | 

रसे रूपे च्‌ गत्घे च शब्दे स्पर्श च चोगिनी ॥३८॥ 
सत्य॑ रजत्तमश्चेव रक्षे ज्ञारायणी सदा । 
आयू रज्षतु वाराह्दी धर्म रक्षतु वेण्णबी ॥३६॥ 
यशः कीति च छक्ष्मीं च घ॒र्न विद्यांच चक्रिणी | 
गोत्रमिन्द्राणी से रक्षेत्रपशूल्मे रक्ष चण्डिके ॥2०॥ 
पुत्रानरअ्षेनसह्ालक्ष्मीार्या रक्षतु सेरवी । 
पत्थान सुपथा रघ्ेवसार्ग क्षलेमकरी तथा ॥४ शा 


( ७१ ) 


गाजदारें मंहालक्ष्मी विक्षया सर्वतः स्थिता | 
रक्षा द्वीन॑ तु यदसस्‍्थाम॑ पर्जितं कबचेन तु ॥४श॥ 
दत्सर्वे रक्ष मे देवि जयस्ती पाप नाशिनी | 
पदमेक न गच्छेत्त यदीच्छे ज्छुममात्मनः ॥2३॥ 
कबचेनाशुतों निर्त्य यत्र यत्रेव गच्छति | 
तम् तबार्थलाभश्र विजय: सार्वकामिकं: ॥४४॥ 
थे थ॑ चिस्तयते यार्म न॑ तं भ्राप्तोति निश्चितम। 
परमेए्वय मसुर्ल प्राप्यदे 'भूतले पुमान्‌॥४४॥ 
निर्भयों जायते सत्य: संप्रामेष्य परामितः। 
अलोफ्ये तु भवेत्ृज्यः फवचेनाश्वत्तः पुमान्‌ ॥४६॥ 
इई॑ तु देव्याः कबर्च देवानामपि दुलभमू। 
थः पठेतप्रयतों नित्य त्रिसन्ध्य॑ श्रद्धयान्वितः ॥४७॥ 
देवीकछा भवेत्तस्य अलोय्येषप्व पराजितः। 
जीघेहर्पशत॑ साम्रमपमृत्यु विव्जित: ॥४८॥ 
नश्यन्ति व्याधयः सर्व द्ताविस्फोटकादयः । 
सखावरं जंगम चंच कृत्रिम चापि यदिपम्‌ ॥४६॥ 
अभिचाराणि सर्वाणि अन्त्रयन्त्राणि भूतले | 
भूचराः खझेचराश्वच् कुछजाश्ोपदेशिका: ॥(०॥ 
सहजा कुलजा माला; डाकिनी शाकिनी तथा। 
अन्तरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्व महावल्वा: ॥१॥ 
ग्रहभूतपिशाचाश्व .यक्ष गन्‍्धव राक्षंसाः। 
तऋरमराक्षस वेवाछा: कृप्माण्डा भेरवादयः ॥२॥ 


( ७४४ ) 

मधुकेटभविद्रावि विधातवरदे नमः, 

रुप॑ देहि जय॑ देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥१॥ 
सहिवासुरनिर्णाशि भक्तानां सुखदे नमः। 

रुप देहि जय॑ देहि यशो देहि ह्विपो जहिं ॥छ॥ 
रक्तब्रीजचधे देबि चण्डमुण्डविनांशिनी । 

रुप॑ देहि जय॑ देहि यशो देहि हिपो जद्दि ॥९७॥ 
शुम्भस्य वे निशुम्भत्य घृम्राक्षस्य च मर्दिनी |: 

रूप देहि जय॑ देहि यशो देहि हिषो जहिं ॥६॥ 
बन्दितांश्युगे देबि स्वेसौभाग्यदायिनी । 
रुप॑ देहि जय॑ देहि यशो देहि ह्विपो जहि ॥ण। 
अचिन्त्यरूपचरिते सर्वशतन्रुविनाशिनी ! 

रुप देहि जय॑ देहि यशो देहि हिपो जहिं ॥८॥ 
नतेभ्यः सर्वदा भक्त्‌या चण्डिके दुरितापहे । 
रुप देहि जय॑ देहि यशो देहि हिपो जहि ॥६॥ 
स्तुवद्धयों भक्तिपूर्व त्वां चण्डिके व्याधि नाशिनी । 

रूप॑ देहि जय॑ देहि यशो देहि हिपो जहि ॥१०। 

चण्डिके सतत येत्वामचयन्तीह भक्तितः। 

रुप॑ देहि जय॑ देहि यशो देहि हिषो जहि ॥११॥ 

देहि सौभाग्य मारोग्य देहि से परम सुखम । 
-हुप॑ देहि जय॑ देहि यशों देहि द्विषो जहि ॥११॥ 
'विधेहि हिपतां नाश॑ विजेददि बल्मुचकेः) 
“रुप देहि जय॑ देहि यशो देहिं 'हिषो जहि ॥१३॥ 


( ७छ्ट 


दिपेदि दे डे फह्याएं दिधेहिं पएना शियम । 
रूप देहि जय॑ देहि यशों देहि द्वियों जहि ॥१8॥ 
सुरासशिरोसत्र मिधृष्ट चग्जेम्पिति | 


विद्याचन्ध चशस्वन्त लक्ष्मोचन्त देव कुह | 

रूप देहि जय॑ देहि यशों दृहि द्विपो जाहि ॥६॥॥ 
प्रचण्डदेत्यद्रपब्ने दर्पष्ते॑ चाग्डक हारताप द्व्। 

हूँ देहि जय॑ देहि यो देहि द्विपों जद्धि ॥१७॥ 
चतुर्भजे चतुवेक्त्रस॑ततुते पस्पेश्वार । 

रुप देहि जय॑ देहि यशो देह्वि द्विपो अधि ॥१८॥ 
छऋष्णेन उंस्तुते देवि शब्बद्धक्त या सदाम्विके । 

रूप देहि जय॑ देहि यशो देहि द्विपो लहि ॥२६॥ 
हिमाचलसुतानाथ संप्तुते परगेश्वरि । 

रूप देहि जय॑ देहि यशो देहि द्विपो जध्दि ॥२०॥ 
इन्द्राणीपतिसद्भावपूजिते परसेश्वरि । 

रुप देहि जय॑ दंहि यशो देहि ह्विपो जहि॥रशा 
देवीप्रचण्डदोदंण्ड देंत्यदर्य॑विनाशिनी | 

रूप देहि जय॑ देहि यशो देदहि द्विपो जहि ॥र२शा 
देवि भक्तजनोद्ामदत्तानन्दोदयेउम्बिके | 

ढुपं देहि जय॑ देहि यशो देहि द्विपो जहि ॥रशा। 
पुत्रान्‌ देहि धर देहि सर्वाद्‌ का्मांश्च देहि मे | 
रूप देहि जय॑ देहि यशो देहि हिषो जहि ॥रुछा 


( ७४५ ) 
पत्नीं मनोस्मां देंहि मनोवृत्तानुसारिणीम्‌ । 
तारिणीं हुर्गसंसारसागरस्य कुलोड्बाम्‌ ॥२५॥ 
इद स्तोन्रंपठित्वा तु महास्तोत्न पठेन्नरः । 
सतु सप्तशती संख्या धस्माप्नोतिसंपदाम्‌ ॥२६॥ 
मार्केण्डेय पुराणे इत्मगंलास्तोत्रमू। 





अथ कोलकप्‌ 


अस्य श्री कीलकस्तोत्रमन्त्र्य शिव क्रूपिः अलुष्टुपूछन्द:- 
श्री महासरखती देवता, भरी जगदम्बाप्रीत्यर्थ सप्तशतीपाठाइजपे 
विभियोगः । ; 
डे नमग्रण्डिकाये माकण्डेय उबाच । 
विशुद्धज्ानदेहाय त्रिवेदीदिव्यचछ्लुपे । 
श्रेय: प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमाधधारिणे ॥१॥ 
स्वमेतद्विजानीयान्मस्त्राणमपि कीलकम्‌ । 
सोउपि क्षेममवाप्तोति सतत जाप्यतत्पर:॥था 
सिद्धयन्त्युघ्वाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि | 
एवेन खुबतां देवीं स्तोन्रमात्रेण सिद्धयनति ॥३॥ 
न मस्त्रो नोपधस्तत्र स किड्चिंद्पि विद्यते। 
पिना जाप्येन सिद्धयेत स्वमुच्चाटनादिकम्‌ ॥0॥ 


( छई ) 

घगराप्यि सिद्ध यन्ति टोझगद्रमिमों हुए । 
|, छत्या मिमस्वयामोौस सर्वनेदमिई ुभम ॥६॥ 
खां वे चण्डिकायारु तथ्य गुट चकार सः। 
समाशेति सुपुण्येत वां सधायजियन्तिंगाम ॥ 
योडपि क्षेसनवाप्ोति स्मेमेव न संशयः। 
कृष्णायां वा चतुरृश्यामट्टन्यां वा समाहितः ॥७ 
दृदाति अतिशहाति भान्यथेपा असिध्यति । 
इत्थ ख्पेण कीलेन मह्ादेवेन कीलितम ॥८॥ 
यो निष्कीलां विधायेनां निर्त्य अपत्ति संस्कुटम । 
ससिद्धः सगणः सोडपि गत्थरवां जायते नरः ॥९!॥ 
म चेवाप्यटतस्तत्य भर्य क्षापि हि जायते। 
नाउपसृत्युवर्श चाति छतो मोक्षमवाप्तुयात्‌ ॥१णी 
ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत ह्कुर्बाणो विनश्यति | 
ततो ज्ात्वेब संपन्नमिद प्रारम्यते दुधेः ॥११॥ 
सौमाग्यादि च यत्ति्िदृद्श्यते लछनाजने । 
तत्सवे त्वञसादेन तेन जाप्यमिदं शुभम्‌ ॥१श॥ 
'शनेस्तु जप्यमाने5स्मिन्सोत्रे संपत्तिस्वकेः। 
भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत्त ॥१श॥ 
हेखय चठासादेन सौसाग्यारोग्यर्सपदः । 
आयुद्दानिः परो मोक्षः स्तूयते सा न कि जने:॥१४॥ 

इति श्री कीलकम्‌ । : 


जबकि फिन>त- 


अथ पोराणिक रात्रिसूक्तम्‌ 


35 एं हीं ही चामुण्डाय विचे 
नवाण मन्त्र:। 


विश्वेश्वरीं जगद्धात्री स्थितिसंहारकारिणीमू। 
निद्रां भगवत्ती विष्णोरतुरां तेजसः प्रभु: ॥१॥ 


ह्रच्मोचाच | 


त्व॑ खाह्य रस खबा त्व॑दि चपदकार: खरात्मिका | 
सुधा लमक्षरे नित्ये प्रिधासात्रात्मिका स्थिता ॥२॥ 
अधमात्रास्विता निद्या यातुद्चार्या विशेषतः। 
स्वसेव सन्ध्या साविन्नी त्व॑ देवि जननी परा ॥श। 
त्वयेतद्धार्यते विश्व॑ त्वयेतत्सज्यते जगत्‌। 

त्वय तत्पाल्यते देवि त्वमत्स्यन्ते च सबंदा ॥७॥ 
पिसष्टो सष्टिरपा त॑ खितिरूपा च' पालने । 

तथा संहतिरुपान्ते जगतोऋरय जगन्मये॥ १॥ 
महाविद्या महामाया महामेधा महास्पृतिः । 
महामोहा च भवत्ती भमहादेवी महासुरी ॥६॥॥ 
प्रकृतिस्व॑च स्वस्थ शुणत्रयविभाविनी । 
कालरात्रिमेहारात्रिमोहरात्रिश्व दारुणा ॥ज। 

: 'तव॑ श्रीस्वमीश्वरी ल॑ हीस्त्व॑ बुद्धिवोधलक्षणा | - ' 
: लज्जा पुष्टिस्था तुएिस्त्ं शान्ति क्षान्तिरेव च ॥८॥२ ' 


( ७८ ) 


अडगिनी शूलिनी घोरा ग़दिनी चक्रिणी तथा। 
शद्विनी चापिनी बाणभुशुण्डीपरिधायुधा ॥६॥ 
सोम्या सोम्यतराशेषसोस्थेभ्यत्वतिसुन्द्री । 
'परापराणां पस्सा त्वमेव परमेश्वरी ॥१०। 
यच किड्वित्कचिहृस्तु सदसद्वाउखिलात्मिके | 
तस्य सर्वस्य या शक्ति: सा लि स्तूयसे सदा ॥११॥ 
यया त्वया जगत्ख॒ष्टा जगत्पात्यत्ति यो जगत्‌। 
सोडपि निद्रावशं नोतः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः ॥१श 
विष्णा: शरीररहणमहमीशान् एवं चे। 
कारितास्ते यतो5तस्त्वां कः स्तोतुं शक्तिमान्मवेत्‌ ॥११॥ 
सा त्वमिंत्य॑ं प्रभाव: स्वेरदारेदेवि संस्तुता। 
मोहयेतो दुराधर्पावसुरी मधुकेदभो॥१७॥ 
अवोध॑ च्‌ जगर्खामी नीयतामच्युतो लघु । 
बोधश्व कियतामस्य हल्तुमेतो महासुरों-॥१४॥ 

इति रात्रिसृक्तमू। , 


कनिनाजणना 


डे हीं क्रपिस्वाच ॥१॥ 
'शक्रादयः सुरगणा निह॒तेउतिवीय तत्मिन्‍्दुरात्मनि सुरारिले च 
देव्या। ता तुष्दुबुः अगतिनम्रशिरोधरांसा बाग्मिः प्रहषपुलको- 
हमचारदेद्दा: ॥९॥ देव्या यया ततमिंद॑ जगदात्मशक्तया निःशेष- 
'देवगणशक्तिसमूहमूर्तया! द्रमंबिकामखिल्देवसहर्षियूज्यां भक्तया 


( ७६ ) 


सता; सम विद्धातु शुसानि सा भा ॥शा -यस्याः प्रभावमतुर्ढ 
भगवाननल्तो त्रद्मा हरश्न नहि वयतुमरूं बर्ूच। सा चण्डिका- 
खिलजगत्परिपालनाय नाशाय चासुरमयस्य मर्ति करोतु ॥श॥ या 
भरी: खर्य सुकृतिनां भवनेष्यरूक्ष्मीः पापात्मनां कृतधियां हृदयेपु 
बुद्धि!। श्रद्धा सतां कुलजनग्रमवस्य छज्ञा तां तवां नताःस्म परि- 
पालय देवि विश्रम्‌ ॥१॥ कि दर्णयाम तव रूपमचिन्त्यमेतनूकि 
चातिवीर्यमसुरक्षयकारि भूरि। कि चाहवेप॒ चरितानि तवाति- 
यानि सवंपु देव्यमुरदेवगणादिकेपु ॥६॥ हेतुः समस्तज्ञगतां विगु- 
णापि दोपन ज्ञायसे ररिहरादिभिरप्यपारा। सर्वाश्रयाखिलमिद 
जगदंशभूतमव्याकृता हि परमा अकइतिस्त्वमाद्या ॥आ। .यध्वा: 
समस्तसुरता समुद्दीस्‍्णेन रृप्ति ग्रयांति सन्नलेप सरेदु देवि। 
खाद्यसि थे पिहगणत्य च उ्तिह्देतुरुचायसे त्वमत एवं जने: खधा 
च॥८॥ था मुक्तिहेतुरविचिस्त्यमहत्रता च अभ्यस्यसे सुनियते- 
न्द्ियतत्वसारे: । मोक्षार्थिभिमंनिभिरस्तसमस्तदोपेविद्याईसि सा 
भगवती परमा हि देवी ॥8॥ शब्दात्मिका सुविमलम्य॑जुपां 
निधानसुद्गीथरम्यपदपाठबतां च॑ साम्नामू। देवी न्रयी भगवती 
भव भावनाय वार्तासि सर्वजगतां परमार्तिहन्त्री ॥|०। मेघासि 
देवि विद्ताखिल शालसारा हुर्गाईसि हुगंभवसागरनौरसंगा । 
श्री: केटसारिहृदयेक कृताधिवासा गौरि त्वमेव शशिमौल्क्षित- 
प्रतिष्ठा ॥११॥ ईपत्सह्ासममर्ू परिपूर्णचन्द्रधिम्भानुकारि कनको- 
त्तमकान्तिकान्तमू। अल्डुत॑ पहतमात्तरपा तथापि वर्यत्र विलोक्य 
सहसा महिपासुरेण ॥१२॥ चृष्टवा तु देवि कुपितं अ्ुकुटीकराल-. 


( <० ) 


भ्रुदच्छाशाइुच?/ भ्छनि यद्य सपा । प्राणान्युमोच्र हिपसदवीद 
कि कौर्धीब्यते हि कुपिताल्तकरशसेव ॥१३॥ देवि प्रद्दीद परसा- 
सदती शवाय सद्यो विगाशनस्ि कोपवती कुझारि। विज्ञातमें- 
ददुबुनैंय यदस्तेल््रीह [वर सुचिषुलं महिपासुरुय ॥१श॥ ते 
समता जनपदेप.घवाति तेषों तेपां यर्शांपति बचे सोददि घमबगः, 
घत्यास्त एवं निश्वताहाजशभलाशारा येपां शदाभ्युदघदा शबती 
प्रसक्षा ॥१४॥ धर्स्याणि देवि सम्ढानि सदंव झमप्यिलादतः 
प्रतिदि शुक्करती करोवि) झूम प्रदाति च॑ दतो गवरीणसादा- 
छोपाब्रयेदपि फछदा संतु ऐसि उेण.व९७॥ छुग छा हरासि सीति- 
पशेषजन्तो: छत्थ: जता सपियतीय शुआं ददाति। दारिए 
खसयहारिणि का रूद्म्या पर्याषिकारफणाय सदाउप्र चिता 
॥१७।! णॉभह॑तेजणदु्ेि धुर् तपते हुबन्दु नाम गरकाय डियाय 
पाएपू। रांगासस॒त्युसधियम्य दि प्रयाह्तु मलेति दूनगहिदार्थि- 
विहंसि देवि ॥१८॥ ,इष्दयंद (के ये सबती प्रकशोति आजम सर्दा- 
सुएनरिषु याहिणोपि राणमू। लोकामप्रयान्तु रिपवोइपि हि 
शहपूत्ा छर्ण मतिभंद॒ति तेप्यहितेषु साध्वी ॥१४॥ खड़ंग 
करापेकुणसथोग्र : शुद्धाप्रकान्तिनियहेन धशो5्युगणात़ । , चद्ना- 
गता चिलयरंशुभदिल्दुखण्ड्योंग्यानर्न ,दद ,विलोकचतां, उद्देद्न 
॥९०॥ ढुड रावतशसन दब देवि शीर्ढव.रुप तयेतद्विज्िस्तवमतु- 
ल्यमन्ये:। ,दीर्य व इन्द हतदेवपंराक्रमाणां बेरिप्वपि प्रकदितेव 
दया, त्वयेत्यम्‌ ॥२१॥ , केनोपमा अचतु' तेहस्य पराक्रमस्य रूर्प च॑ 
शबुभवकाय तिह्दारि कुत्र। चित्ते छुपा 'समरतरिण्ठुरता च. धठ्धा 


( ८१ ) 


ल्य्येव देवि वरदे भुवनत्रयेद॒पि ॥२श। त्रेलोक्यमेतद्खिल रिपु- 
नाशनेन बातं स्वया समस्सूर्थनि त्तेडपि हत्वा | 'भीता दिव॑ रिपु- 
गणा भयमप्यपास्तमंस्माक्मुन्मदंसुरारिभव॑ नमस्ते ॥२श। शूलेन 
पाहि नो देवि पाहि खडगेन चाम्बिके। घण्टाखनेन नः पाहि 
चापज्यानिःखनेन च ॥२७)॥ प्राच्यां रक्ष॑ प्रतीच्यां च चण्डिके 
रक्ष दक्षिणे। आ्रामणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरि॥२४॥ सौ- 
स्‍्यानि यानि रुपाणि त्रेलोक्ये विचरन्ति ते। यानि चात्यर्थंघो- 
राणि ते रक्षास्मांसतथा भुवम्‌॥२६॥ खड्गशूलगदादीनि यानि 
चाल्लाणि ते5स्ग्रिके । ' करपल्वसंगीनि तेरस्मान्‌ रक्ष स्वतः ॥२७॥ 


5 


न न द्ः 


ेल्‍ देवा उचुः शा 
नमो देव्ये महादेव्ये शिवाये सतत नमः । 
नमः प्रकृत्ये भद्राये नियताः प्रणताः स्मतामू॥६॥ 
' शौद्राये नमो नित्याये गौये धात््ये नमो नमः। 
, ज्योत्ल्ाये चेन्दुरूपिण्ये सुखाये सततं नमः॥१०णा 
कल्याण्पे प्रणतांबृद्धयें सिद्धये कृूमों नमो नमः। 
नेक त्ये मूमनतां लक्ष्मये शर्वाण्ये ते नमो नमः ॥११॥ 
दुर्गाये. दुर्गपाराये साराये.. सर्वकारिण्ये । 
ख्यात्ये तथेव ऋष्णाये धूम्नाये सतत॑ नमः ॥१श॥ 
अतिसौम्यातिरौद्राये नतात्तत्ये नमो नमः । _ 
नमो .जगतप्रतिष्ठाये देव्ये छृत्ये नमो नमः ॥१शा 
दि 


( ८१ ) 


दा देपी' सबथूतेषु विप्णुमायेदि शब्दिता 
नंमसत् ॥१७॥ नमस्तत्यं ॥१५॥ नमस्तर्य नमो नमः। दे) 
था -ऐवी सर्वभूतेयु चेतनेत्यथिंघीयते ) पल 
'नमल्ञस्थ ॥१७॥ नसत्त्य॥१८) नवस्तत्यं नमो नमः ॥१६॥ 
था देदी सर्वभूतेपु बुद्धिस्पेय संखिता। 7 +'* 
नमसतस्थे |२ण। समस्तत्ये ॥२१॥ समस्तत्ये लो नमः ॥२९॥ 
'आ' देदी सवंभूतेपु निद्रात्पेण संस्थिता।' 
'नमस्तस्थ ॥२३॥ नमस्तस्थे ॥२७॥ समरतस्थे नम्तो नमः ॥२४। 
या देवी सबभूतेपु क्षुधारूपेण संखिता | ५ 
नमस्तत्य ॥।२६॥ नमस्तस्य ॥२७॥ नमत्तत्ये नमो नमः ॥२८॥ 
या देवी सर्वेभूतेपु छायारूपेण संस्थिता । 

नमस्त्य ॥२९॥॥ नमत्तत्य ॥३०। नमस्तत्थं नमो नमः ॥३१॥ 
या दूँबी सबभूत्तेप शक्तिझपेण संख्िता। 

नमस्तस्य ॥३२॥ नमस्तत्थ ॥३२३॥ नमस्तस्थ नमो नमः ॥३४॥ 
या देवी सर्वभूतेपु रृष्णाह्पेण संखिता। 
नमस्तस्थ ॥१५॥| नमत्तस्थे ||३६।। नमस्तस्पं नमो चंमः ॥३७)॥ 
या देवी सवंभूतेपु क्षान्तिस्पेण संख्ता | 
नमस्ते ।३८॥। नमस्त्वे ॥३१६॥ नमत्तत्ये नमो नमः ॥४०॥ 
या देवी सवभूतेपु जातिरूपेण संख्यिता । 

नसस्तर्य ॥४१॥ नमस्तत्य ॥४२५॥ नमस्तत्ये नमो नमः॥४१॥ 
या देती सर्वभूतेपु छत्माहपेण संख्िता। ' 
नमस्तस्ये ॥४७॥ नमस्तस्मे ॥४५॥॥ नमस्तत्मे नमो नमः ॥४ह॥ 


(८३ ) 


या देबी सर्वभूतेपु शान्तिरूपेण संखिता। 

लए जप्ये॥४७॥ नमस्तत्वे ॥४८॥ नमस्तस्ये नमो नमः ॥४६॥ 
या देवी सर्वभूतेपु श्रद्धा््पेण संखिता।  , 
नम सतह ॥४०। नमस्तस्ये ॥(१॥ नमस्तस्ये नमो. नमः ॥१२॥ 
था देंची सर्वभूतेपु कान्विरूपेण संख्िता। 
उगस्तस्पे ॥१॥ नमस्तस्ये ॥(४॥ नमस्तस्मे नमो नमः ॥५९॥ 
या देवी सर्वभूतेपु लक्ष्मीहपेण संख्थिता । 
समस्तस्थे ॥५६॥ नमस्तस्ये ॥(७॥ नमस्तस्पे नमो नमः ॥५८॥ 
था देंबी सर्वभूतेपु वृत्तिरपेण संख्यिता। 

नमस्तस्थे ॥५६॥ नमस्तस्ये ॥६०॥ नमस्तस्ये नमो नमः ॥६१॥ 
था देवी सर्बभूतेपु स्पृतिर्पेण संखिता। . . 
ममस्तस्थे ॥६श॥ नमस्तस्पे ॥६३॥ नमस्तस्ये नमो नमः ॥६8॥ 
या देवी . सर्वभूतेपु दयारुपेण संस्थिता |... ४. 
नमस्तस्ये ॥६५॥ नमस्तस्वे ॥६६॥ नमस्तस्थे नमो नमः ॥६७॥ 
या देवी सर्वभूतेपु सुप्टिस्पेण संस्थिता। 7 
नुमस्तस्ये ॥६८॥ नमस्तस्े ॥६६॥ नमस्तस्ये नमो नमः ॥७०॥ 
या . देवी सर्वभूतेप माठ्रूपेण संस्थिता। 

, नमस्तस्थै ॥७१॥ नमस्तस्ये ॥७श॥ नमस्तस्यें नमो नमः ॥७शे। 
था. देवी स्वभूतेप आन्तिरूपेण संस्थिता। । 
, नमस्तस्ये ॥७४॥ नमस्तस्ये ॥७५॥ नमस्तस्ये नमो नमः ॥७६॥ 
इन्द्रियाणामधिछ्ात्री भूतानां चाल्निलेपु या। 

भूतेपु सतत॑- तस्ये व्याप्त्ये देव्ये नमो, नमः .॥७णी 


'( ८४ ) 
चितिरुपेण था कृत्ख॒मेतहयाप्य स्थिता जगत । 
' :नमस्तत्य॥७८॥ नमस्ताये ॥७६॥ नमस्तस्ये नमो नमः ॥८०। 
स्तुता सुरं: पूषमभीषसंश्रयात्तथा सुरेन्द्रेण दिनेपु सेविता | 
करोतु सा नः शुभहदेतुरीखरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः ॥८0॥ 
था सांप्रत॑ चोद्धतदे्तापितेरस्माभिरीशा च सुरेनमस्यते । 
या च सता तत्षणमेवहन्ति नः सर्वापदो भक्तिविनम्रमूतिमिः॥८९॥ 


कं केः ्ः 


' : क्रूषिर्वाच ॥श। 

देव्याइते तन्र महायुरेन्द्रे सेन्द्राः सुरा बहिपुरोगमास्ताम्‌ । 
कात्यायनीं तुष्टवुरिष्टटाभाहिकाशिवक्तास्तुविकाशिताशाः ॥श। 
देवि श्पन्नातिदरे प्रसीद प्रसीद मातजंगतो5खिल्स्य ।: 
प्रसीद -विश्वेश्वरि पाहि विश्व॑ त्वमीश्वरी देवि चराचरस्य ॥१॥ 
आधारभूता जगतस्त्वमेका महीस्वरूपेण यतः स्थितासि | 
अपांखरूपस्थितया त्वयेतदाप्यायते कृत्ख़मल॑ध्यवीय ॥४॥ 
लव वेष्णवी शक्तिरनस्तवीर्या विश्वत्य बीज परमासि साया.। 
संमोहित देवि समस्तमेतरव॑ वे प्रपन्ना भुवि मुत्तिहेतुः ॥५॥ 
विद्यास्समस्तास्तव देवि भेदा: ख्लिय: समसता: सकला-जगत्सु 
त्वयेकया पूरितमम्बयेत्तत्का ते स्तुति: स्तव्यपरापरोक्ति: ॥॥॥ 

स्वभूता यदा देवि भुक्तिमुक्तिप्रदायित्ती.] * - 

लॉ स्तुता.स्तुतये का वा भव्तु परमोक्तयः॥७॥. - 


( ८४ ) 
स्वस्थ बुद्धिरपेण जनस्य हृदि सं॑खिते। 
खर्गापवर्गदे देवि नारायणि नमोस्तु ते ॥८॥ 
कलाकाष्टाद्रूपेण  परिणामग्रदायिनि । 
विश्वस्थोपरतो शक्तो नारायणि नमोस्तु ते ॥६॥ 
स्वमज्ञलमाइलल्‍ये शिवे सर्वाथसाधिके ।' 
शरण्ये ज्यम्बके गोरि नारायणि नमोछस्तु ते ॥१०॥ 
संष्टिखितिविनाशानां शक्तिहपे सबातनि । 
शुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोस्स्तु ते ॥११॥ 
शरणागतदीनातपरिन्नाणपरायणे । 
सर्वस्थातिहरे देवि नारायणि नमो5सु ते ॥१श॥ 
हंसयुक्तविसानस्थे श्रह्माणीरूपधारिणि । 
कौशाम्भ:क्षरिके देवि नारायणि नमो5रसतु ते ॥१३॥ 
ब्रिशूलचस्द्राहिघरे महाद्वपभवाद्िनि । 
माहेश्वरीखरूपेण नारायणि नमोस्तु ते ॥१७॥ 
मयूरक्ुपकुटइृत्त महाशतक्तिघरेष्नघे । 
कौमारीरूपसंस्थाने नारायणि नमोस्तु ते ॥९४॥ 
शहचक्रगदाशाड्ज गृहीतपरमायुधे । 
पसीद्‌ वेष्णबीरूपे नारायणि नमोअतु ते ॥१६॥ 
गृहीतोममहाचक्र: दंष्रोदुतवसुन्धरे |... 
वराहरूपिणि शिवे नारायणि नमोझ्स्तु ते ॥१ण। 
तृर्सिहरूपेणोम्र ण हन्तु' देत्यास्क्ृतोद्यमे । 
ब्रेछ्ोक्यत्राणसहिते नारायणि नमोस्तु ते ॥१८॥ 


( ८६ ) 
किरीटिनि महावज्ञ सहस्तननयनोज्ज्वले । 
वृत्रप्राण हरे चेन्द्रि भारायणि नमो5ह्तु ते ॥१६॥ 
शिवदूतीखरूपेण हतदेत्यमहावले | 
घोररूपे महारावे नारायणि नमोछतु ते ॥२०॥ 
दृट्राकरालवदने शिरोमाला विभूषणे। 
चामुण्डे मुण्डमथने नारायणि नमोउ्त्तु ते ॥२१॥ 
लक्ष्मि लक महाविद्य श्रद्धे पुश्टखिघे धुवे | 
मदारात्रिमाहामाये नारायणि नमोषर्तु ते ॥४श॥ 
मेये सरल्वति बरे भूति वाश्रवि. तामसिः| 
नियते त्॑ प्रसीदेश नारायणि नमोस्तु ते ॥२३॥ 
सबतः पाणि पादान्ते सबंतोक्षि शिरोमुखे । . 
स्वतः श्रवणब्राणे नारायणि नमोझत्तु ते ॥२१आ॥ 
सबखरूपे सर्वशे सवशक्तिसमल्विते 
भयेभ्यक्लाहि नो देवि दुर्ग देवि नमोउस्तु ते ॥२४॥ 
एततते बदन सोम्यं लोचनत्रयभूपितम्‌।, 
पातु नः सवभूतेभ्यः कात्यायनि नमोस्तु ते ॥२४॥ 
ज्वालाकराल्मल्युप्रमशेपासुरसूदनम्‌ । 
" त्रिशुर॑ पातु नो भीतेमंद्रकालि नमो5छु,ते ॥२द॥ 
हिनलिि देखतेजांसि खनेनापूय या जगत्‌ | . 
सा घण्टा पातु नो देवि पापेभ्यो नः' सुतानिव ॥२ण। 
असुरासग्वसापड्डचचितस्ते करोज्ज्वलः । 
शुभाव खड़्गो भवतु चण्डिके त्वां नता वयम्‌ ॥२८॥ 


( ८७ ) 


रोगानशेप्रानपहसि तुष्टा रष्टा तु कामान्सकछासंमिष्टान्‌ | त्वामा- 
भ्रितानां न चिपन्नराणां त्वासाभ्रिता ह्याश्रयतां प्यान्ति ॥२६॥ 
एतल्हूत॑ यर्कदन॑ त्वयाद्य धमंद्रिपां देबवि महासुराणाम्‌। रूपे- 
स्ेकेबेहुपात्मभूर्ति कृत्वाउम्बिके तत्‌ प्रकरोति कास्या ॥श्णा 
विद्यारु शाक्ष पु पिवेकदीपेष्वाद् पु वाक्येपु चे का त्वदन्या | ममर- 
त्गट5विमहान्धकारे विभ्रासयत्येतद्तीव विश्वम्‌ ॥३१॥ रक्षांसि 
वन्नीएविषाश्र भागा यत्रारयों दस्युबकानियत्र। दावानलो थत्र 
तथाब्पिसध्ये तत्र स्थिता त्व॑ परिपासि विश्वम्‌ ॥१२॥ विश्वेश्वरि व 
गरिपासि विश्व' विश्वात्मिका धारयसीति विश्वम्‌। विश्वेशवन्या 
भसबदी सबन्ति विश्वाश्रया ये त्वयि भक्तिनम्रा: ।३३॥ देवि असीद्‌ 
परिषातय चोडरिमीतेनित्यं यथाउसुरवधादधुनेव सद्यः। पापानि 
सर्वजगतां प्रशम॑ नयाझ्ु उत्पातपाकेजनितांश्व महोपसर्गान्‌ ॥३७॥ 
 प्रणतानां प्रसीद त॑व॑ देबि विश्वातिहारिणी। 
त्रेछ्घोक्यवासिनामीड्य छोकानां बरदा भव ॥३४५॥ 





पाठास्ते क्षमापराधनप्त्‌ 


अपराधसहस्राणि क्रियन्ते5्दर्निश मया । 

दासो5्यमिति मां मत्वा क्षमख परमेश्वरि ॥१॥ 
आवाहन न जानामि न जानामि विसजनम्‌ | 
पूजां चेव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरि ॥२॥ 


सन्त्रहीन॑ क्रियाहीन भत्तिद्ीनं सुरेश्वरि । 


( ट८ ) 


यट्यूजितं मया देवि परिपूर्ण तदस्तु में ॥श॥ 
अपराधशत॑ कृत्वा जगदम्वेति चोबरेत्‌ ।. 
यां गति समवाप्नोति न तां क्द्मादयः सुरा। ॥७॥ 
सापराधो5उत्मि शरणं प्राप्टस्तवां ज़गदम्बिके। . 
इदानीमनुकंप्यो5् यथेच्छुसि दथा बुरुताष्टा 
अज्ञाना हिस्त॒तेश्ना ता यन्ल्युनमधिकंकृतम्‌ । 
तत्सव क्षम्यतां देवि प्रसीद परमेश्वरी ॥्ष. 
विसगे बिन्दु मात्राश्व पद पांदाक्षराणि च |: 
न्यूनाति चातिरिक्तानि क्षमख परमेश्वरिं ॥णी * 
कार्मेश्वरि जगन्मातः सबिदा ननन्‍्दविश्रहे | 
. मृहाणा्चामिमां प्रीत्या प्रसीद परमेश्वरि ॥८॥ . 
गुह्याविगुद्यगोष्ी त्व॑ गृहाणास्मत्कृतं जपम । « 
सिद्धिभंवतु में. देवि . ्वगसादात्सुरेश्वरि ॥६॥ 
इति क्षमापराधनम्‌। , 


श्रीगणेशाय नमः | 
गजानन भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुसक्षणम्‌ । 
उमासुं शोकविनाशकारऊक नमामि विध्नेश्वरपादपंकजम ॥ 
संकटनाशन गणेशस्तोत्रम्त 
नारद उवाच | 
प्रणम्य शिर्सा देव॑ गौरीपुत्र विनायकंम | 
भक्ताबासं स्मरेन्नित्यमायु:कामार्थ' सिद्धये ॥१॥ 








( ८६ ) 

गर्म बहलुण्ड थे एकदरत ह्वितीयेकम। 
देदीये कृष्णपिट्ञाक्ष गजब चतुथकप।॥ शा 
ठग्पोदरर पच्यर्म थे पर्ष्ठ विकटमेव च। 
सप्मग॑विप्लराज घ पृम्ररण तथाअ्ट्मम॥३॥ 
नदर्म सालफरद् थे दुशर्भ तु बिनायकम। 
एकादश गणपति द्वादश ठछु गज़ाननम ॥४७॥, 
'हादशतानि नामानि विसनध्यं यः पटेन्नरः । 

न च्‌ विप्नभय॑ तस्य सर्वसिद्धिकर प्रभो॥९॥ 
विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी ढमते घनम्‌। 
पुत्रार्थी लभते पुत्रानमोक्षार्थी लगते गतिम्‌ ॥॥ 
जपेद गणपतिस्तोत्न पढ्मिमसिः फल ल्भेतू 
संवत्सरेण सिद्धि च रूमते नात्र संशयः॥७॥ 
अष्टाभ्यो म्राह्मणेभ्यश्व लिखित्वा यः समपयेत्‌। 
तस्य' विद्या भवेत्सरवाँ गणेशस्य प्रसादतः ॥८॥ 


ले, 


श्रीहरि:। ' 
अच्युताष्टकम्‌ 
अच्युत॑ केशबं॑ रामनारायणं कृष्णदामोद' वासुदेव हरिम्‌ | . 
श्रीधर॑ माधर्व गोपिकावल्भ॑ जानकीनायक रामचन्द्र' भजे ॥१॥ 


अच्युत॑ केशव॑ सत्मभामाधवं माधव श्रीधरं राधिकाराधितमू | 
इन्द्रामन्दिर चेतसा सुन्दर देवक्रीनन्दनं नन्‍दर्ज संदधे॥श। 


( ६० ) 

दिष्णते जिण्णदे शंसिने चक्रिणे उप्सिणीरागिणे जानकीजानये | 
इहुदीवहमायार्निदाणत्मते कंसविध्यंस्लि वंशिले ते नमः ॥१॥ 
छुण्ण गोदिन्द हे रामसारायण औपते दासुदेदाजित श्रीनिधे । 
थच्युतानन्‍्द है माधदाधोधुक हारकानायक द्रोपदीरक्षक ॥श। 
राषप्क्षोमिद: सीएण शोझितो दण्डफारण्वसूपुण्यताकारणम्‌। 
छक्षाणेयारिणियों आजरे: सेवितोउत्यसंपूद्ितों राघंव: पातुमाम्‌ ॥५॥ 
घेनुकारिष्ठाफोडनिक्दूद्रेपिणां फेशिहा कंशहठ शिकावादकः । 
पूतनाकोपकः सूरजाखेठसो बालगोपालकः पातु मां स्वेदा ॥क। 
दिदुयुदुद्ोतवानपष्फुरदासर्स प्रावृड्म्भोदवतपोहसहिमहम्‌। 
चल्यया माल्या शोमितोर.अरू छोहिवांधिहर्य वारिजाक्ष॑ मजे ॥ज। 
कुचते: झुन्तलेप्नांज मासानन रत्मौकि रुसत्कुण्डर्ल गण्डयो:। 
हरकेयूरिक कट्ठूणप्रोज्ज्वल किड्लिणीमच्जुलं श्यामर्ल॑ तें भज ॥८॥ 
अच्युरत्या्टक॑ यः पढेदिए्द॑ प्रेमतः प्रयह पूरषः सस्पृहम्‌। 
बूद्रतः एुन्दर कह विश्वम्मरं ततस्य बश्यो हरिजायते सत्वर्म ॥६॥ 


शमस्तवराज: 


श्रीणणेशाय नम:। अस्य श्रीरामचन्द्रस्तवराजस्तोत्र मत्वत्य 
सूनत्कुमार ऋषि:। श्रीरामो देवता। अनुष्ठुपूछन्दः । सीता 
बीजमू। हनुमाग शक्तिः। श्रीरामप्रीत्यथ जपे विभियोग:। 
८ हि सूत बवाच। 
स्वेशाजायतत्वज्जं व्यास सत्यवत्तीसुतम्‌ ।: 
6 ३ 
अमंपुत्र: अह्ृष्टात्मा अत्युवाच मुनीश्यर्म ॥शी 


( ६१ ) 


युधिप्ठिर घवाच | 
' भगवन्योगिनां श्रेष्ठ सवंशाजविशारद | 
कि तत्व॑ कि पर जाप्य॑ कि ध्यान मुक्तिसाधनम्‌ ॥श॥। 
श्रोतुमिच्छामि तत्सव अ्,हि मे मुनिसत्तम । 
चेदव्यास उवाच । 
५ धर्मराज भहाभाग शृणु वक्ष्यामि तत्ततः ॥श॥ 
यत्पर यद्‌गुणातीत॑ यज्ज्योतिर्मर्ूं शिवम्‌। 
तदेव परम तत््व॑ केवल्यपद्कारणम्‌ ॥9॥ 
श्रीरामेति पर जप्यं तारक अह्मस॑ज्ञ़कम | 
श्रह्महत्यादिपापन्नमिति वेदविदों विदुः ॥४॥ 
श्रीरामरामेति ज्ञना ये जपन्ति च सर्वदा | 
तेपां भुक्तिश्व मुक्तिश्व भविष्यति न संशयः ॥६)॥ 
स्वराज पुरा भ्रोक्त' नारदेन च धीमता | 
तत्सवं संप्रवक्ष्यामि हरिध्यानपुरःसरम्‌ ॥७॥ 
तापत्रयाभिशमन सर्वाघोघनिकृतनतनम्‌ | 
दारिद्र यदुःखशमन सर्वसंपत्कर् शिवम्‌ ॥८॥ 
विज्ञानफल्द दिव्य॑ मोश्षेकफलसाधनम्‌ । 
नमस्क्ृत्य प्रवक्ष्यामि राम॑ कृष्ण जगन्मयम्‌ ॥६॥ 
अयोध्यानगरे रम्ये रत्नमण्डपमथ्यगे । 
प्मरेत्तल्पतरोमले रत्नसिहासन शुभम्‌ ॥१०। 
तन्मध्येड्टदर्ल पद्म नानारलने शव वेष्टितम्‌ । 
रैन्मध्ये दाशरथि सहस्लादिलतेजसमं ॥११॥ 


( ६२: ): 
पितुरंकगर्त राममिद्रनीलमणिप्रभम्‌ । 
कोमछांग विशाछाक्ष॑ विद्युद्वणांम्त्रराबतम्‌ ॥१श॥ 
भानुको टिप्रतीकाशं किसीटेन विराजितम्‌। . . 
रत्नप्र वेयकेयूररसत्रकुण्डलमण्डितम्‌ .॥१३॥ 
र्रकद्भणमज्जीरं कटिसूनरेरटक्रतम । 
श्रीवत्सकौस्तुभोरस्क मुक्ताह्वरोपशोभितम्‌ ॥१४॥ 
दिव्यरत्नसमायुक्त' , मुद्रिकामिरलंकतम्‌ । 
राघवं हिभुज वारू राममीपत्शिताननमू ॥१५॥ 
तुरुसीकुल्द्मल्दार पुष्पसाल्येरलंकृतम्‌ | 
कर्पूरागुरुकस्तूरी दिव्यगन्धानुलेपनम्‌ ॥१३॥ 
योगशाछ्लेष्वभिरत॑ योगेश योगदायकम्‌ | . 
, सदा भरतसौमित्रिशत्रुध्नेसपशोमितम्‌ ॥१ण७॥ 
विद्याधरसुराधीश सिद्धगन्धवकिल्नरें: । 
थोगीन्द्रेर्नारदाद्येश्च स्तूयमानमहनिशम्‌ ॥१८॥ 
विश्वामित्रवशिष्ठा दिमुनिभिः परिसेवितम्‌। . 
सनकाविमुनिश्रेष्ठेयोंगिवृन्देश्व सेवितम्‌ ॥१६॥ 
राम रघुबरं वीर धनुर्वेदेबिशारदम | - 
सज्नछायतर्न देवं राम राजीबलोचनमू २०. 
सर्वेशास्त्राथतत्ज्ञ मानन्दकरसुन्दर्म्‌ । :' 
कौसल्यानन्दन राम धनुर्बाणधरं हरिम्‌॥२१॥ 
एवं संचिल्तयनविष्णु यज्ज्योतिरमल् विभुम्‌। 
प्रहष्टमानसो भूत्या मुनिवर्यः स नारदः ॥२२॥ 


( ६३ ) 

स्वल्रोकहितार्थाव तुष्टाव रघुनन्दनम्‌ । 

कृताझलिपुटो भूत्ता चिंतयन्नहतं हरिय॥रहा 

यदेत् यत्पर निल यदनन्व चिदात्मकम । 

यदिक व्यापर्क ढोफे तप चिस्तयाग्यहम ॥रछी 
विज्ञानऐस विमदायताक्ष॑ प्रधानरुप स्वसु्खकददेतुमू । 
प्ीरामचर्द हृस्मिविदेव परात्पां राममहे भजामि ॥९१॥ 
कति पुदाणं पुरुष पुरत्तात्सदादन थोगिनगीशितास्म | 
अणोरणीयांटरमस्तवीर्य ग्राणेश्वर॑ रामससो ददश ॥रक्ष। 

गारद उपाय । 

वारायणं ज्गन्नाथमशिरर्स जगत्मतिय | 

कवि पुराण वागीश राम॑ दरास्थात्मजमू ॥रण) 

राक्षरार्म रघुवर कौशल्यानत्दवर्धनपू । 

भर्ग बरेण्यं विश्येश रघुनाथ जगदूगुउ्म ॥ग्टा। 

सा सटाम्रिय श्रेष्ठ जानकीबलभं विभुम्‌ | 

सौमिन्निपृवेज्ञ शा््त काम कमरेक्षणम्‌ ॥२६॥ 

शादिल रविमीशार्न ध्रणि सूर्यसनागयम | 

जानन्वाभपिण सोम्य राधवं कब्णास्रयम ॥रेण 

जमद्ि तपोगृति राम॑ परझुधारिणम । 

दास्ुपर्ति बरदं बाच्यं श्रीपति पश्षिवाहनम ॥३१। 

वीशाए धारिण राम॑ चिल्तयानल्दविभहम । 

एटयुगूविप्णुमीशार् बलराम हृपानिधिम शव) 

श्रीदक्ष|“॑ छृपाना्थ जगन्मोहचमच्युत्रम, । 


( ६४ ') 


सत्यकृमवराहादि रूपधारिणमच्ययम ॥३ह। 
बाझुदेव॑ जञगद्योनिमनादिनिधर्न हरिम। 
गोभिन्द गोएति विष्णु गोपीजनमनोहरम हि 
गोनोपाल्परीवारं गोपकन्दासमावुतम । 
विदयुत्पुद्षम्रतीकाशं राम कृष्ण जगन्मयम [48 
पोगोषिकासमीकीर्ण वेशुबाइनतत्पस्स ॥.' 
कामरूप॑ कहावत झाम्िनीकासर्द विभम ३६ 
सन्मर्थ सथुराना्थ साथ संदसध्यजम । 
श्रीवरं श्रीकरं श्री्श श्रीनिवास परात्यरम ॥हण। 
भूतेश भूपति भद्र! विभूतति . भूमिभूषणम | 
सर्वेहु:खहर बोर दुष्टदानवर्वोरिंणम ॥82॥ 
श्रीदृ्िहं महादाह महान्ने दीप्रेजेसम्‌ | 
चिद्ानल्द्सर्य नित्य प्रणव॑ ज्योतिर्पिणम ॥३8॥॥ 
उादित्यमण्डल्गत निश्चिताथस्वरूपिणमसू । 
"अक्तप्रियं पद्मनेंत्र भक्तानामीप्सितप्रदम्‌ ॥४०॥ 
कोशलेय कछामूते काकुतर्य॑ कमलांग्रियम | 
सिहासने समासीर्न निल्॑म्नतमकल्मपम्‌ ॥४श॥ 
विश्वामित्रप्रियं दात्त स्वदारनियतत्रतम 
यतेश यज्ञपुरुषप॑ चज्ञपालनतत्वरम्‌ ॥88॥ 
सत्मसं्घ जितक्रोर्थ शरणागतवत्सल्म॥ 
सर्वेह्ठे शापदरणं विभीषणवर्पदम ॥४झा 
दशग्रीवहर॑ रौद् केशव केशिमदनम। 


(६६ ) 


वालिग्रमधर्न घीर॑ सुप्रीवेष्सितराज्यदम ॥४४॥ , 
नरवानरदेवेश्व सेवित॑ हतुमतप्रियम्‌ । 
शुद्ध सूद्म॑ पर शान्त तारक॑ त्रह्मरूपिणम ॥8५॥ 
सर्वेभूतात्मभूतस्थं सर्वाधारं सनातनम्‌ । 
सर्वकारणकर्ततारं निदान प्रकृतेः परम ॥४६॥ 
निरामर्य निरासासं निरवय' निरक्षमम्‌ | 
नित्यानन्द निराकारमद्वेतं तमसः परम्‌ हणां 
परालरतर॑ तत्तव॑ सत्यानन्दं चिदात्मकम्‌ |... 
मनसा शिरसा नित्य प्रणमामि रघूत्तमम्‌ ॥8८॥ 
सूयमण्डल्मध्यस्थं राम॑ सीतासमन्वितम्‌। 
नमामि पुण्डरीकाक्षममेयं गुरुतत्परम्‌ ॥४६॥ 
नमोस्तु वासुदेवाय ज्योतिषां पतये नमः । 
नमोस्तु रामदेवाय जगदानन्दृरूपिणे ॥४०॥ 
नमो वेदान्तनिध्ताय योगिने अह्मवादिने || 
सायासयनिरासाय प्रपल्नजनसेविने ॥६९॥ -. 
वन्दामहे महेशान चण्डकोदण्डखण्डन्मू। .., 
जानकीहदयानन्द वर्धनम्‌ रघुनन्दनम्‌ ॥४श॥| 
उत्फुद्यामलकोमलोत्पलद्लश्यामाय रामाय ते | 
कामाय प्रमदामनोहरशुणग्रामाथ रामात्मने ॥५३॥ 
थोगारुद्सुनींद्रमानससरोहँसाय कान्ताय ते। 
शान्तायाखिल्हेववे रघुकुलोचंसाय पुंसे नमः ॥श। . 


( ६६ ) 


भवोड्धवं. वेदबिदां - बरिए्भांदित्यचन्द्रानकसुप्रभावम। 
सर्वात्मक सर्वगतखरूप॑ नमामि राम॑ तमसेः परस्तात्‌ ॥४४॥ 
निरद््॒ निष्प्रतिम॑ निरीह निराश्रर्य तिष्कलमप्रपश्ंम्‌। 

नित्य ध्रुव निर्विषयर्वरूप॑ निरन्तर राममह भजामि ॥६६॥॥ 
भवाव्धिपोत॑ भरताप्रज॑ त॑ भंक्तप्रियं भानुकुलप्रदीपम्‌ । 
भूतत्रिनाथ भुवनाधिपं त॑ भजामि राम भवरोगवेदम्‌ ॥(७॥ 
सर्वाधिपत्य॑ समरशंगधीर॑ संत्य॑ चिदानन्द्मयस्वरूपम्‌ । 

सत्य॑ शिव शान्तिमयं शरण्य॑ सनातन रामम् भजामि ॥५८॥ 
कार्यक्रियाकारणमग्रमेय॑ कवि पुराणं कमलायताक्षम्‌ | 
कुमारवे्य करुणाम॒य॑ त॑ कह्पटुम, राममह भजामि ॥४६॥ 
श्रेछोक्यनाथं सरसीरुह्माक्ष॑ दयानिधि हवन्द्रविनाशहेतुम्‌ । 
महवलूं वेद्विधि सुरेश सनातन रामम्रहँ भजामि ॥६०॥ 
वेदान्तवेय' कविमीशतारमनादिसिध्यान्तमरचित्यमायंम्‌ । 
अगोचर निमेलमेऋरूप नमामि राम॑ तमसः परस्तात्‌ ॥६१॥ 
अशेषवेदात्मकर्मांदिसंज्षम्ज हरि विष्युमनल्तमाम्‌ । 
अपाससंवित्सुब्मेकरुप॑ परात्परं राममहं' भजामि ॥६ंश। * 
तरवस्वरुप॑ पुरुप॑ पुराणं स्वतेजसा पूरितविश्वमेकम्‌। 
राजाधिराज रविमण्डलुस्थ॑ विश्वेश्वर॑ राममहं: भजञामि ॥६१॥ 
लोकाभिरामं रघुवंशनाथं हरि चिदानन्द्मयं मुकुन्दम्‌। 
अशेषविद्याधिपति कवीन्द्र' नमामि शाम तमसः परत्तात्‌ ॥६४॥ 
योगीन्द्रसंघेश्च सुसेत्यमार् नारायणं निर्मेठमादिदेवम्‌ । 
नवो$प्ति नित्य जगदेकनांथमादित्यचर्ण' तमस; प्रस्ताव ॥६५॥ 


( ६७ ) 

विभूतिद भिश्वद्धत् विराम राजेन्द्रमीर्श रघुवंशनाथम्‌ | 
जचित्यमत्यफमनंतमूतति ज्योतिर्मय॑ रामसह् भजामि ॥६६॥ 
अशेग्लंगारविद्यरद्दीनसादित्यिग पूर्णसुखामिरामम्‌ ) 
समससाएँ। तमसः परस्तावनारायणं विष्णुमह भजामि ॥६७॥ 
गुगीर्प्रगुए परिपूर्णकाम॑ कछानिधि कल्मपनाशहेतुम्‌। 
परात्पर ब्यरमं पवित्र नमामि राम महतो महान्तम॥६८॥ 

गा विष्णुश्च रुद्ररव देवेन्द्रो देवतास्तथा | 

था दित्यादिपहाश्वेब त्वमेव रघुनल्दन ॥६६॥ 

तपसा क्षृपयः सिद्धा साध्याश्व मरुतस्तथा | 

दिग्रा वेदास्तथा यज्ञाः पुराणधर्मसंहिताः ॥७०॥ 

दर्णाश्ममास्तथा धर्मा वर्णधर्मासवेब च । 

पछ्षराक्षसगन्धर्वा दिकपालद्गुगजादयः ॥७१॥ 

सनकादिमुनिश्ेछठास्वमेव रघुपड्व । 

चसूयोउ्टो त्रयः काला रुद्रा एकादशर्खता: ॥छ७श॥ 

तारका दशदिकचेच त्वमेव रघुनन्दन। 

सप्तद्वीपा: समुद्राश्व नगा नद्यस्तथा द्रुमाः ॥०्श। 

स्थावरा जंगमाश्चेव त्वमेव रघुनायक । 

देवतियस्मनुष्याणां दानवानां तथेब च॥णछ। 

मातापिता तथा श्राता स्वमेव रघुबल्स । 

सर्वेपां लव पर तरह्य त्वन्मय॑ स्ेमेव हि॥७ह। 

त्वमक्षर॑ पर ज्योतिस्वमेव पुरुषोत्तम | 

, त्वमैव तारक॑ त्रह्म त्वत्तोडल्यस्नेव किचन ।७ही। , 


७ 


( ६८ ) 
शास्तं सर्वेगत सूक्ष्म॑ पर॑ त्रह्म सनात॑नम । 
राजीवलोचन राम॑ प्रणमामि जगग्रति! ॥०ज। 
व्यास डवाच | 


ततः प्रसन्‍नः श्रीराम: श्रोवाच मुनिपुद्गचम्‌ | 
तुष्टोउस्मि मुनिशादूछ वृणीष्व वर्मुत्तमम॥७८॥ 


नारद्‌ उबाच। 

यदि तुष्टोईसि सर्वेज्ञ श्रीराम करुणानित्र | 
त्वन्मतद्शनेनेव कृताथौउह च स्वदा ॥०७६॥ 
धन्यो<5हँ कृतकृत्योजहें पुण्यो5हे पुरुषोत्तम । 

अय मे सफछ जल्म जीवितं सफ़कु च में ॥८०ण। 
अद्य मे सफल ज्ञान मद्य मे सफल तमः। 
अद्य मे सफर्ू सर्व त्वस्नामस्मरणं तथा ॥८१॥ 
त्वत्पादांभोरुह्हन्द्सद्धक्ति देहि राघय। 

ततः परमसंप्रीत: स राम; प्राह नारदम्‌॥८२॥ 


श्रीराम उबाच | 
मनुवर्य महाभाग मुने त्विष्टं ददामिते। 
यक्त्वयाः चेप्सितं सर्व मनसा तदू भविष्यति ॥॥८३| 
नारद उवाच | : 


बर॑ न याचे रघुनाथ युष्मत्पादाब्जभक्ति: सतत॑ भमार्ठु । 
4 4 कं थाच्दि 
इदं प्रियं नाथ वर ययाचे पुनः पुनस्त्वामिद्सेव थाने ॥८४ 


( ६६ ) 
व्यास उबाच | 


इत्येबसी डितो रासः प्रादात्तसमे बरास्तरम्‌ । 

वोरो रामो महातेजाः सब्चिदानन्द्विम्नहः ॥८४॥ 
आह तममर्॑ ज्ञानं खनामस्मरणण तथा । 
अन्तदंधों जगन्नाथः पुरस्तात्तत्य राधवः ॥८द॥ 
इति श्रीरघुनाथस्य स्तवराजमनुत्तमम्‌ । 
सर्वतोभाग्यसम्पत्तिदायक॑ मुक्तिदं शुभम ॥८ण। 
कथित ब्रह्मपुत्रेण वेदानां सारसुत्तमम्‌ । 
गुह्यादू गुह्यतमं दिव्यं तब स्नेहात्मकीतितम्‌ ॥८८॥ 
यः पठेच्छुणुयाद्वापि तिसन्ध्य॑ श्रद्धयान्वित:। 
ब्रह्महत्यादिपापानि तत्समानि बहूनि च ॥८६॥ 
खर्णस्तेय॑ सुरापानं॑ गुरुततपगतिस्तथा । 
गोवधाद्य्‌ पपापानि अनृतात्संभवानि च॥६०॥ 
सर्वे: प्रमुच्यते पापे: कल्पायुतशतोड़बेः । 

मानस॑ वाचिक पाप॑ कर्मणा समुपा्जितम्‌ ॥६१९॥ 
श्रीरामस्मरणेनेव तत्क्षणान्षश्यति धुवम्‌ । 

हद सत्यमिद॑ सत्य॑ सत्यमेतदिहोच्यते ॥६२॥ 
राम॑ सर्त्य पर ब्रह्म रामात्किचिन्न विद्यते । 
तस्माद्रामस्वरूपं हि सत्य॑ सत्यमिदं जगत ॥६३॥ 
श्रीरामचन्द्र रघुपुब्बव राजवय 

राजेन्द्र राम रघुनायक राघवेश । 


(: १०० ) 
राजाधिराज रघुनन्दन ,रामचन्द्र 
दासो5हमद भवतः शरणागतो5स्मि ॥६श॥ 
बदेहीसहित॑ सुरदुसतले हमे महामण्डपे 
मध्ये पुष्पक्रतासने मणिमये वीरासने संस्वितम्‌। 
अग्रे वाचयति भ्रभञ्जनसुते तत्त्व॑ मुनींद्रेः पर 
व्याज्यात॑ भरतादिभिः परिबृर्त राम॑ भजे श्यामल्म ॥६ 
राम॑ र्नकिरीठकुण्डल्युतं केयूरहारान्बितं 
सीतारुकुृतबामभागमसर्ू सिंहासनत्थ विश्ुम॒। 
सुप्रीवादिहरीश्वरे: सुरगणे: संसेव्यमान॑ सदा 
विश्वामित्रपराशरादिमुनिभि: संत्तूयमानं प्रभुम ॥६६ 
सकल्गुणनिधान योगिसिः स्तूथसार 
श्ुजविजितसमान राक्षुसेन्द्रादिसानम्‌ । 
सहिततृपभयान॑ सीतया शोममान ' 
स्मरहदयविसानं अह्म रामामिघानम ॥६७॥ 
रघुवर तब सूर्तिसासके सानसाव्जे * 
नरकगतिहरं ते लामधेय॑ - मुखे मे । 
अनिशमतुल्मक्त या मस्तक स्वत्पदाब्जे - 
भवजलनिधिसन्न॑ रक्ष मासातंचन्धो ॥६८॥ 
रामरल्लमहं बंदे चित्रकृूटपति हरिम्‌-- -< 
कोशल्यामक्तिसंसूत 'जानकीकण्ठसूषणम्‌ हा 
इति श्रीसनस्कुमारसंहितायां नारदोक्त' - श्रीसमस्तवराज 
- स्तोत्रमू सम्पूणम्‌ | . 


श्रीहरिः । 
प्रह्ददक्ता श्रोन्वलिहस्तुंति 


ब्रद्मादंय: सुरगणा मुनयो5थ सिद्धाः सत्वेकतानमतयो बचसां 
प्रवाई:। माराधितुं पुरुगणरधुनापि पिग्रुः कि तोष्ठुमहेति स मे 
इर्क्म्रिजातेः ॥१॥ , मल्ये -धनाभिजनरूपतपश्थतौजस्तेज:प्रभाव- 
बलपोउपबुद्धियोगाः। नाराधनाय हि भवन्ति परस्य.पुंसो भक्तया 
तुतोष भगवान्‌ ग़ज़यूथपाय ॥१॥ विम्राद्‌, ह्िषड्गुणयुतादरवि- 
न्दनाभपादारविन्द्विमुखाच्छुवपच परिष्ठम्‌ ।. मन्ये तदपितमनो 
वचतेहिताथंग्राण.पुनाति स॒ कुल न तु भूरिमानः ॥१॥ -नेवात्मन 
प्रभुरय॑ निजराभपूर्णो मान॑ जनादविदुप: करुणों बृणीते। यहू 
यज्नो' भगवते विदधीत सान॑ तथ्ात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखभश्री 
॥४॥ तस्मादहं विगतविक्षव ईश्वरत्यथ सर्वात्मना महि ग्रणाम्ति 
यथासनीपम्‌। नीचोउज़या गुणबिसगंमनुप्रविष्ट: पूयेत येन हि 
पुमाननुबणितेन ॥१॥ सर्वे हमी विधिकरास्तव सत्त्वधान्नो अह्मा- 
दयो वयमिवेश न चोढद्विजन्तः। क्षेमाय -भूतय :उतात्मसुखाय 
चास्य विक्रीडितं सगवतो रुचितावतारः ॥६॥ ,तदू यच्छ भन्युम- 
सुस्थ हतस्त्वया मोदेत साधुरपि बृश्चिकसपहत्या-। . छोकाश् 
निद्व तिमिताः-प्रतियन्ति सर्वे रूपँ तृसिह विभयाय'जनाः स्मरन्ति 
॥९॥ ,चाहं बिशेम्यजित तेडतिभयानकास्यजिह्नाकनेत्रश्र्‌ कुटीरभ- 
सोभ्रदंट्रात्‌ । . , अन्त्रख्तज क्ष॒तजकेसरशदुकर्ण निर्हदभीतद्गि- 
भादरिभिन्नखाम्रात्‌ ॥८॥, ऋ्तोञ्स्म्यह कंपणवत्सछ दुःसहदोम्र- 
संसारचक्रकदनाद प्रस्॒तां प्रणीत:। बद्धः स्वकमभमिरुशत्तम तेउड- 


( १०२ ) 
ब्रिमूल प्रीतोषपवर्गनरणं हयसे कदा नु ॥६॥ यस्मात्‌ प्रियाप्रिय- 
वियोगसयोगजन्मशोकाम्रिना सकलयोनिपु दह्ममानः । दुःखोपव॑ 
चद॒पि दुःखमतद्धियाहं भूमन्‌ भ्रमामि बद में तव दात्वयोगम ॥१थ 
सोहहं प्रियस्य सुद्ददः परदेवताया छीलाकथात्तव नृस्सिद्द विरच्चि- 
गीताः। अज्जस्तितन्यनुग्रणन्‌ गुणविम्नमुक्तो दुर्गाणि ते पद॑युगा- 
लयहँससद्ग 0११॥ वालत्य नेह शरणं पितरो नसिदद नातंत्य 
चागदसुदन्वति मज़तो नो:। तप्रत्य तत्मतिविधिय इहाझसेप्ट- 
स्तावद्‌ विभो तनुझृता त्वहुपेक्षितानाम्‌ ॥१श॥ यस्मिम्‌ यतो यह 
येन च यत्य यस्माद्‌ चत्में यथा चढुत वस्त्वपरः परो बा। भावः 
करोति विकरोति प्रथफ्त्वभाव: सब्दोद्तित्तदखि् भवतः स्वरू- 
पम्‌॥११॥॥ साया पुनः सुजति कर्मसर्य बल्लीयः कालेन चोदित- 
गुणानुमतेन पुंसः। छन्दोमयय यदजयापिंतपोडशारं स॑सास्वक्र- 
मज को5तितरेत्‌ त्वदन्यः ॥१४॥ स त्व॑ हि नित्यविजितात्मगुणः 
स्वधान्ना कालो वशीक्षतविद्धज््यविसगंशक्ति:। चक्रे विस्ृष्टमज 
येश्वर पोडशारे निष्पीध्यमानमुपकर्प विभो प्रपन्नम॥१४॥। दृषटा 
मया दिवि विभोडखिलधिप्ण्यपानामायुः श्रियो विभव इच्छ॒ति 
याश्चनोज्यम्‌ू । चेउस्मत्पितु: कुपितहासविज्ञम्भितश्र विस्फर्नितेन 
छुलिताः स तु ते निरत्तः॥१क्ष। तस्मादमृत्ततुभ्रतामहमाशिपोउद्न 
आयुः श्रिय॑ विभवमेन्द्रियमाविरिश्वात्‌। नेच्छामि ते विलछुलिता- 
नुरुविक्रण कालात्मनोपनय मां निजभृत्यपाश्वमू ॥१७॥ कुत्ना- 
शिप: श्रुतिप्रुखता मुगठप्णिरूपा: फ्वेद कलेबरमशेपरुजां विरोहः। 
निर्विद्यते न तु जनो यदपीति विद्वान्‌ कामानर्ू मघलवें: शमयन्‌ 


( १०३ ) 


हुराप: ॥१८॥ फ़ाह रजअभव ईश तमो5धिकेउस्मिज्ञातः सुरेतर- 
छह कं तवानुकगपा। न ब्रद्मणो न तु भवस्‍्य न थे रसाया यस्‍्मे- 
इपितः शिरसि पद्मकरः प्रसाद: ॥१६॥ नेपा परावर्मतिर्भवतो 
ननु स्थाजन्तोय॑था5प्त्मसुद्दो जगतस्तथापि। स॑सेवया सुस्तरो- 
रिव ते प्रसाद: सेवानुरूपमुदयों न परावरत्वम ॥१०।॥ एवं जन॑ 
निपतितं प्रभवाहिकृपे कामाशिकासमनु थः प्रपतन्‌ प्रसन्नात्‌। 
कत्वाउपत्मसातू सुरपिणा भगवन्‌ गृहीतः सो5हं कर्थ तु विस्जे 
तब भृल्यसेवाम ॥२१॥ मत्याणरक्षणमनस्त पितुवेधश्व मन्‍्ये स्व- 
भृत्यक्रूपियाक्यमृतं विधातुमू। खड़गं प्रगृध यद्वोचद्सदिधित्सु- 
स्वामीश्वरो मदपरोध्वतु क॑ हरामि ॥२९।॥ एकस्वमेव जगदैतद्‌- 
मुष्य यत्‌ स्वमाग्नन्तयो: प्रथंगवस्यसि मध्यतश्थ। रृष्दवा गुण- 

यतिकर॑ निञ्रमायग्रैद नानेव तेरवसितस्तदनुप्रविष्ट: ॥२३॥ त्व॑ 
' वा इदँ सदसदोश भवांस्ततोउन्‍्यो माया यदात्मपरबुद्धिरियं हा- 
पार्था। यद्‌ यस्य जन्म निधन खितिरीक्षणं च तदू वे तदेव 
चसुकालबदृष्टितवों: ॥२४॥ स्यस्पेद्मात्मनि जगदू विल्याम्बुमध्ये 
शेपेडप्त्मना निजसुखानुभवों निरीहः। योगेन मीलितह्गात्म- 
निपीतनिद्र॒स्तुय स्थितो म तु तमो न गुणांश्व युदक्षे ॥२५॥ तस्पेच 
ते बपुरिद निज्कालशक्तया सथ्चोद्तिप्रकृतिधमंण 'आत्मगृढ़म्‌ 
अम्भत्यनन्तशयनाद्‌ विर्मत्समाधेनभिरभूत्‌ सकणिकावटवन्म- 
द्वाव्जम्‌ ॥२६॥ तत्सम्भवः कविरतो5ल्यदपश्यमानस्त्वां बीजसा- 
त्मनि ततत स्ववहिविचिन्त्य | नाविल्ददव्दशतमप्सु निमजमानो 
जाते5छूरे कथमुद्दोपठभेत बीजम्‌॥रणे। स त्वात्मयोनिरति- 


( ९०४ ) 
पित्मित आम़ितोउरुज कारटेन तीत्रनपसा परिशुद्धमावः | त्वामा 
सानीश भुत्रि गन्धमिवातिसृद्ष्म भूतेस्द्रियाशयमये वितते ददः 
॥स्ट।. एवं सदसवदनाइस्रिशिरःकरोरुनासात्यकानयनाभरणा 
बुधाद्गग । मावामय सदुपर्धितसब्नियेशं धृप्ट्बा महापुरुषमा 
भुदं विटिध्यः ॥३६॥ तममे भवान्‌ हयशिस्लनुबं च विश्नद्र वेद 
दावतिवछों मधुक्रटभार्यों। हत्वाउ+नयड छुतिगणास्तु रमत्त 
सत् सत्त तव प्रियतमां तनुमामनन्ति ॥३०॥ इत्य॑ नृति्गृपिदेवः 
कपावतारंलॉकान्‌ विभावयसि इंसिजगठ्मतीपान। धर्म महापुर' 
पासि युगानुबृत्त छन्न: को चदभचस्पियुमोड्थ स त्वम ॥३१ 
नंतन्मनस्तव कथामु बिकुण्शनाथ सम्पीयते दुरितिदुष्टमसाथु तीत्रम्‌ 
कामाहुरं हर्पशोकमर्थेपणात तत्मिन्‌ कर्थ तब गरनि विमृशामि दीन 
॥३श॥ जिहकतोऊच्युत विकपति माउविवृप्रा शिक्षोष्न्यतस्वगुदः 
श्रवर्ण कुतश्रित्‌। धाणोउल्यतश्चपलद्क के च कमशक्तिय्ंद्रय 
सपत्नय इच गेहपत्ति छुमन्ति ॥३श। एवं त्वकर्मपतित भववेत- 
रण्यामन्योन्यजन्ममरणाशनभीतभीतम । पश्यक्षन॑ स्मपरविग्रह: 
वेरमेत्रं हल्तेति पारचर पीषृदि मूहमद्य ॥३७॥ को स्वत्र तेडखिल 
गुरो भगवन्‌ प्रयास उत्तारणे5स्य भवसम्भवलोपहेतो:। मूढेपु « 
सहदनुअह आत्तंवन्‍्धों कि तेन ते प्रियलनाननुसेवतां नः ॥३५॥ 
नेवोह्िजि पर दुरत्ययवेतरण्याल्लवट्टीरयगायनमद्ामृतमप्रचित्तः | 
शोचे ततो विमुल्नचेतस इन्द्रियार्थमायास्ु्लाय भरमुद्दइतो विमृ- 
ढान्‌ ॥३६॥ प्रायेण देव मुनयः खबिमुक्तिकामा मौन चरन्ति 
विजनेत पराभ्रेनि्ठा:। नेतान्‌ विह्यय कृपणान्‌ विमुमुक्न एको 


( १०४ ) 
नान्‍्य॑ त्वद॒त्य शरण अमतोउतुपस्गे ॥३७। यन्मेथुनादि गृहमेधि- 
सुर दि तुचुओ करडुयनेन करयोरिव टुःखुःखम। हृप्यन्ति मेह 
छपणा बहुदुःबभावः कण्डूतिरत्मनसिज्न बिपहेत घीरः ॥३८॥ 
मोनप्रतश्ुततपो उध्ययनखबर्मत्याख्यारहो जपसमाघय आपदवर्ग्या: | 
प्रायः पर पुरुष ते सजितेन्द्रियाणां वार्ता भवन्त्युत न वात्र तु 
दाग्मिकानाम ॥३६॥ रूपे इमे सदसती तब वेदर॒प्टे बीजाछुरा- 
विध न चान्यद्ढयद्ूस्य। युक्ता: समक्षमुभयत्र विचिन्चते त्वां 
योगेन वद्धिमिव झाज्यु नान्‍यतः स्थात्‌ ॥2०॥ त्व॑ वायुरप्रिरव- 
निर्वियद्म्धुमात्रा: प्रागेन्द्रियाणि हृदय चिदनुप्रहह्व । सर्व स्वमेव 
सगुणो विगुणश्च भूमन्‌ नान्‍्यत्‌ त्वदसत्यपि सनोवचसा निरुक्तम्‌ 
॥४१॥ नैंते शुणा न गुणिनों महृदादयों ये सर्वे मनःअभ्रतयः 
सहदेवमर्त्या:। आद्यस्तवन्त उरुगाय विद्‌न्ति हि त्वामेय॑ विमृश्य 
सुधियो विस्मन्ति शब्दात्‌॥४२॥ तत्‌ तेहहत्तम नमःस्तुतिकर्म- 
पूजा; करे छ्वृतिश्चरणयो: श्रवर्ण कथायाम्‌। संसेवया त्वयि 
विनेति पडड्गया कि भक्ति जनः परमहंसगतो छमेत ॥४३॥ 
( श्रीमद्भागवतस्कन्ध ७म, अध्याय थम ) 





श्रीगणशाय नम! | 
आचायकता षट्पदी 


अधिनयमपनय चिष्णो दूभय मनः शमय विपयंम्रगतृष्णाम्‌ | 
भूतदयां विस्तारय तारय संसारसागरतः ॥ १॥ 


( १०६ ) 


दिव्धवुनगमकरल्दे परिमलपरिभोगसहिदानन्दे | 
गपएदिपदारविन्दे भवदभयखेदन्छिदे चन्दे ॥२॥ 
सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाहं न सामकीनत्त्वम। 
सामुद्रो हि तरज्ः कचन ससुद्रो न तारइः ॥ ३॥ 
इद्धृततगनगशिदनुज दनुजकुलामित्र मित्रराशिहप्टे। 
दप्दे भवति प्रभवति थ सवति कि भवतिरत्कार: ॥ ४ ॥| 
मत्त्यादिमिखतार्रदतारवताइवता सदा वमुघाम्‌ । 
परमेश्वर परिपाल्यों भवता भवतापर्भीतोर्म ॥ £॥| 
दासोदर ग़ुणमन्दिर सुन्दरवदनारविन्द गोविन्द । 
भवजलधिमधनमल्दर परम दरमपनय त्वं मे ॥ ६॥ 
नारायण करुणासय शरण करवाणि तावकी चरणों | 
इति पदपदी मदीये बदनसरोजे सदा चसतु॥ ७॥ 


अथ योबिन्दाष्टकप््‌ 


श्रीगणेशाय नमः। चिदानन्दाकारं श्रतिसरससारं समरउस॑ 
निराधाराधारं सवजलूधिपार॑ परगुणम्‌। स्माग्रीवाहारं प्रजवनत- 
बिहार हरजुर्त सदा त॑ गोविन्द परमसुखकन्दंभजत रे ॥ शा सहा- 
न्भोधिस्थानं स्विर्चरनिदानं दिविजपंसुधाधारापान॑ विहगपतियान 
यमरतम््‌ । सनोज॑ंसुन्चानं मुनिजननिधानं भ्रवप्द सदा० ॥शा 
धिया -धीरेन्येंयं भ्वणपुटपेयंयतिवरेमेहाबास्येजेय तिभुवनविधेय॑ 
निधिपरम ! मनोसानामेयं सपदि हृदि नेय॑ चवतनुं सदा० ॥श। 





( ९०७ ) 


सहासायाज्ञां विसल्वनसालं सलहूहरं सुभाले भोपाल निहत- 
शिशुपालं॑ शशिस्र॒लम्‌) कलातीत कार गतिहतमरालं मुररिएृं 
सदा० ॥॥ नभोविस्वस्फीत॑ निगसगणरगीत॑ ससनति छुरोधे 
सब्मीत दितिलविपरीतं पुर्शियप। गिरां पंथातीत खद्तिनव- 
नीत॑ नयकर सद्ा० ॥१9॥ परेशं पदसेशं शिवकमल्जेश शिवकरं 
द्विजंश देवेशं तलुकुटिल्केशं कलिहरम्‌। खगेशं नारोशं निखिल- 
भुवनेश जगधरं सदा० ॥$॥ रमाकांतंकांत भवमयमभयचोंद सवसख॑ 
दुराशाल्तं शान्त निखिल्हृदि भान्त भुवनपम्‌। निवाइाल्त दास्त 
दनुजनिचयान्त सुचरित सद्रा० ॥ज। जरज्ज्चेष्ठं श्रेष्ठ सुरपति- 
कनिष्ठ क्तुपति वलिष्ठं भूयिष्ठं त्रिभुवनवरिष्ठंवरवहम्‌। खनिष्ठ 
घर्मिष्ठं गुरुणणगरिष्ठं गुरुवरं सदा०॥८। गदापाणेरेतद्दुरित- 
दलत॑ दुःखशमन विज्ुद्धात्ना स्तोत् पठति मनुजो यत्तु सततम्‌। 
स भुक्तद्ा भोगोघ॑चिर मिह ततोडपालइजिनो चरं विष्णोः 
जान ब्र॒जति खल बेकुण्ठभुवनम्‌ ॥१णा 
इति श्रीनह्मानन्द्विरचितं श्रीगोविन्दाष्टक सम्पूणप्‌। 





अथ वामनस्तोन्रम्त्‌ 


शक्षीणेशाय नम:। अद्तिरुवाच ॥। 


नमस्ते देवदेवेश सर्वव्यापिन्‌ जनादंन । 
सस्‍्वादिशुणनेदेन लोकबव्यापारंकारणं ॥श। 


( ९०८ ) 


नमस्ते घहुरूपाय अरूपाय नमो नमः । 
सर्वेकाड्भुतरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने ॥श। 
नमस्ते छोकनाथाय परमज्ञानरूपिणे । 
सद्ध॒क्जनवात्सल्यशीलिने मड्गलात्मने ॥शा 
यत्यावताररूपाणि हाचयन्ति झुनीश्वरा: । 
तमादिपुरुष॑ देव॑ नमासीष्टाथसिद्धवे ॥॥। 

य॑ न जानन्ति श्रुत॒यो य॑ न ज्ञानन्ति सूरयः | 
तंनमामि जगद्धेतुं मायिन॑ तममायिनम्‌ ॥॥॥॥ 
यस्‍्यावछोकन॑ चित्रे मायोपद्रवधारणम्‌। 
जबद्र,प॑ जगतालं त॑ चन्दे पद्मजाथवम्‌ ॥क्षे। 

यो देवल्यक्तसंगानां शान्‍्तानां करुणाणव: | 
करोति ह्ात्मना संग त॑ वन्दे संगवर्जितम ॥ज॥ 
यत्पादाब्जजलछिल्नसेवारंजितमस्तका: | 

अवापुः परमां सिद्धि त॑ बन्दे सर्ववन्दितम॥८। 
यज्ञेश्वर॑ यज्ञमुर यज्ञकमंसु निष्ठितम | 
नमामि यज्ञफलई यज्ञकर्मप्रवोधकम्‌ ॥६॥ 
अजासिलो5पि पापा त्मा यन्नामोचारणादनु | 
प्राप्ततानपरम धाम त॑ वन्‍्दे छोकसाक्षिणम्‌ ॥१०॥ 
ब्रद्मा्या अपि ये देवा यन्मायापाशयन्त्रिता: | 
न जानल्ति पर साब॑ त॑ वल्दे सर्ववायकम्‌ ॥११॥ 
हतदानिल्योज्ञञानां दूरसख् इच भाति यः। 
प्रमाणातीतसद्जावं त॑ चल्दे ज्ञानसाक्षिणमू ॥१शा 


( १०६ ) 


यन्मुखादजाह्णों जावो चाहुम्यां क्षत्रियोउजनि । 
त्थेत्र ऊरतो वेश्य: पढ़भ्यां शूद्रो अजायत ॥१श्ा। 
सनसश्चन्द्रमा जातो जातः सूर्यश्च चल्लुप:। 
मुबादिन्द्रस्तथा5प्रिश्वप्राणाह्ायुर॒जायत ॥१४॥ 
त्वमिन्द्रः पवनः सोमस्त्वमीशानस्त्वमन्तकः । 
त्वममप्निनिश्ू तिश्वेच वरुणस्व दिवाकरः ॥१४॥ 
देवाश्च स्थावराश्चेच पिशाचाश्चेच राक्षसा: । 
गिरयः सिद्धगन्धर्वा नयो भूमिश्च सागरा: ॥१६।। 
त्वमेव जगतामीशो यज्ञामास्ति परात्यरः। 
त्वद्रपमखिल तस्मात्युत्रान्मे पाहि श्रीहरे ॥१७॥ 
इति श्रुत्वा देवधात्री देव नत्वा पुनः पुनः । 
उब्ाच प्रातनलिसृत्वाइर्पाश्ुक्ालितस्तनी ॥१८॥ 
अनुम्राद्याउस्मि देवेश हरे सर्वादिकारण | 
अकण्टकेश्रियं देहि मत्सुतानां दिवोकसाम ॥१६॥ 
अल्तर्यामिख्जगढ़.प॒सर्वभूतेश्वर श्रभो । 
तवाज्ञा्ं किमस्तीह कि मां मोहयसि प्रभो ॥२०॥ 
तथापि तथ वक््यामि यन्‍्मे मनसि वर्तते | 
वृधापुत्रास्मि देवेश सक्षोमिंः परिपीड़िता ॥२१॥ 
एतान्न हन्तुमिच्छामि मत्सुता दिंतिजातयः | 
तानहत्या श्रिय॑ देहि मत्युतानामुवाच सा ॥२श॥ 
इत्युक्तो देवदेवस्तु पुनः प्रीतिमुपागंतः। 

उवाच हर्पयन्साध्वीं कृपयाउमिपरिप्छुतः ॥२३॥ 


( ११० ) 


श्रीभगवातुबाच | 
प्रीवो5स्मि देवि भद्र॑ ते भविप्यामि सुतत्तव 
यतः सपत्नीतनयेष्वपि वात्सल्यशालिदी ॥रशा। 
त्वया च मे कृत स्तोत्र पठन्ति भुवि मानवाः। 
तेषां पुत्रा धर्न सम्पन्न हीयन्ते कदाचन ॥२५॥ 
अन्ते भत्पदमाम्रोति यहिष्णो: परम शुभम्‌ ॥२द॥ 
इति श्रीपद्मपुराणेवासनस्तोत्रमू । 


विष्णु तहल्लनाल । 
शाल्ताकारं भुजगशयर्न पद्मनामं सुरेश 
विद्वाधारं गगनसहरश्श मेधवर्ण श॒ुभाइुम्‌ । 
लक्ष्मीकान्तं कमलनयन योगिसिरव्यानगर्म्य 
बन्‍्दे विष्यु' मधभयहरं सर्वकोकेकनाथम्‌ ॥श। 
यस्यस्मरणमात्रेण जनन्‍्मसंसारवन्धनात्‌ | 
विमुच्यते नमस्तस्म विष्णवे प्रभविष्णव ॥श॥ 
नमः समस्तमूतानामादिभूताय भूश्ते 
अनेकरूपरुपाय विष्णवे प्रभविष्णवे ॥ड्। 

वेशम्पायन उचाच | 

श्रुत्या धर्मानशेषेण पावनानि च सर्वशः! 
युधिष्टिरः शान्तनवं- पुनरेचाभ्यभापत ॥8॥ 


( १११ ) 


युधिष्ठिर उवाच | 

: किमेक॑ देवत॑ छोके कि वाप्येक॑ परायणम्‌। 
स्तुवन्त: क॑ कमचेन्तः प्राप्नुयुर्मानवाः: शुभम्‌ ॥६॥ 
को धरम: स्वा्धर्मानां भवतः- परमो मतः। 
कि जपम्मुच्यते जन्तुजन्मसंसारबन्धनात्‌ ॥&॥ 

' ' भीष्य उवाच | * 
जगत्मश्ु॒ देवदेवमनन्त॑ पुरुषोत्तमम्‌ । 
स्तुवन्नामसहस ण॒पुरुपः सततोत्थितः ॥७॥ 
तसेव चार्चयज्नित्य॑ भत्तया पुरुपमव्ययम्‌। 
ध्याय॑स्तुवन्नमस्यश्व॒ यजमानस्तमेव च ॥८॥ 
अनादिनिवर्न बिष्णु' . सर्वलोकमहेश्वरम्‌ । 
लोकाध्यक्ष स्तुवन्नित्य॑ सर्वदुखातिगों भवेत ॥६॥ 
ब्रह्मण्य॑ सर्वंधमंज् छोकानां कीर्तिवर्धनम्‌ । 
छोकनाथ महदूभूत॑ . सर्वभूतमबोद्धवम्‌ ॥१०॥ 
एप मे सर्वधर्मानां धर्माइधिकतमों मतः। 
यद्भक्तया पुण्डरीकाक्ष॑ स्तवेरचेन्नरः सदा॥११॥ 
परम यो महत्तजः परम यो महत्तपः। 
परम॑ यो महदुब्नह्ं परम यः परायणम्‌॥१श॥ 
पवित्राणां पवित्र यो मड्गलानां च मद्गलम्‌ | 
'दैव्त देवतानां च भूतानां योधव्ययःपिता ॥१३॥ 
यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादियुगागमे | 
',यस्मिश्व -प्रछर्य यान्ति . पुनरेब युगक्षये ॥१छ॥ 


( ११९९ ) 


तम्य लछोकप्रधानत्य जगन्नाथन्य भूपते | 
विष्णोर्नामसहस््र' से श्णु पापभयापहम ॥१४५॥। 
यानि नामानि गोणानि विख्यातानि महात्मनः | 
क्रूपिभिः परिगीवानि तानि वल्ध्यामि भृूतये ॥१६॥ 
3 बिश्वं विष्णुवंपदकारी भूतभव्यभवत्भुः । 
भूतझदूभूतभृद्धावो भूतात्मा भूतभावनः ॥१जी। 
पूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमा गति: | 
अव्ययः पुठुपः साक्षी क्षेत्रक्ञोडक्षर एवं च॥१८॥ 
योगो योगबिदां नेता प्रधानपुरुषेधरः | 
नारसिहवपुः श्रीमान्केशवः पुरुपोत्तमः॥१ह 
से शव शिवः स्थाणुर्भूतादिनिधिरन्ययः। 
सम्भवों भावनों सर्ता प्रभवः प्रभुरीध्चरः ॥२०॥ 
खयम्मू: शम्भुरादित्य: पुष्कराक्षो महाखनः । 
अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तम: ॥२१॥ 
अप्रमेयो हृपीकेश: पद्मनासोउ्मरपज्ु:। 
विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा खविष्ठःस्थविरो ध्रुव: ॥२ण। 
अग्नाह्म -शाश्वतः क्ृष्णो लोद्ताक्षः प्रतदेने: | 
अभूतख्चिककुब्धाम पवित्र मसले परम्‌ ॥२श॥ 
ईशानः प्राणदश्माणो ज्येप्ठः श्रेष्ठ: प्रजापतिः॥ 

- दिरिण्यगेर्सा भूगसों माधवों मघुसूदन:॥२७॥ 
ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रम: क्रम: ।- 

« अनुत्तमो दुराधप: ऋतज्ञः ऋतिरात्मवान्‌ ॥२५॥ 


( १९३ ) 
मुरेशः शरण शर्म विश्वरेता: प्रजाभव:। 
अह्ः संपत्सरों व्यालः प्रययः सबेद्शनः ॥२#॥ 
खजञ; सर्वध्वरः सिद्धः सिद्धिः सत्र दिर्च्युतः || 
पृपाफपिस्मेयात्मा सर्वयोगपिनि:छतः ॥२७॥ 
पसुवँसुमनाः सत्य: समात्या संभितः समः | 
जमोधः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृपाकृति: ॥२८॥ 
रुद्रों बहुशिरा धन्नू विश्वयोनि: आुचितश्रवाः। 
अग्ृतः शाखतः स्थाणुर्वरारोगे मद्दातपा: ॥२६॥ 
सर्वंग: सर्वविद्धानुविष्यक्सेतों जनादनः | 
बेदी वेदविदव्यज्ों वेदात्नी वेद्वित्कविः ॥३०॥ 
छोकाध्यक्ष: सुराध्यक्षों धमप्यक्ष: फ्ताहृतः । 
चतुरात्मा घतुब्याएवतुईप्ट्अतुभुंजः ॥३५॥ 
भराजिण्णुभोजन भोक्ता सहिप्णुजंगदादिजः | 
अनथो विजयो जेता विश्वयोनि पुनर्वसुः॥३श॥ 
धपैन्द्री वामनः प्रॉंगुस्मोषः आचिरूजितः | 
अतीनद्रः संभदः सर्गा धृतात्मा नियमों यमः ॥३२३॥ 
वेद्यो बेद्यः सदा योगी वीरहा माधवों मधु: । 
अतीन्द्रियों महामायो महोत्साहो महाचलः ॥३शा। 
मददबुद्धिमंदावीयों मद्दाशक्तिमंद्राय्‌ तिः | 
अनिर्देश्यवपु: श्रीमानमेयात्मा महाद्विप्रक ॥३४॥ 
महेप्वासो मद्दीभर्ता श्रीनिवास; सतां गति: | 
अनिरद्धः सुरानन्दो गोविन्दो गोविदांपतिः ॥३६॥ 
८ 


( १९४ ) 
मरीचिदंसनो हंसः सुपर्णो भुजयोत्तमः।- 
हिरिण्यनास: सुतपा: पद्मनास: प्रजापति: ॥३ण। 
अम॒ृत्यु: सर्वच्क सिंह: सन्‍्धाता सन्धिमान्खिरः | 
अजो दुर्मपणः शात्ता विश्वुतात्मा सुरारिद्वा,॥३८॥ 
गुरुणु रुतमो थाम सत्व/्सलपराक्रमः | 
निर्मिषोष्तिमिषः खग्दी वाचर्पतिरुदारधीः ॥३६॥ 
अग्रणीर्मासणी श्रीमान्ल्यायो नेता समीरणः। 
सहसमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहन्पात्‌ ॥2०॥ 
आवत्तंनो निद्तत्तात्मा संदृतः संप्रमदेन:। 
अहः संब्तको वहिरनिकों धरणीधघरः ॥ष्ट शा 
सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्ववृग्विश्वभ्रुग्चिभुः। 
सत्कर्ता सत्कृतः साधुजह नॉरावणों, नरः ॥४२॥ 
असंख्येयोज्यमेयात्मा विशिष्ट: शिएक्नच्छुचि: | 
सिद्धार्थ: सिद्धत॑कल्पः सिद्धिदः सिद्धिसाघनः ॥४श॥ 
वृपाही ब्रपभो विष्युन्न पर्वा चुपोदरः।, 
बर्धतो वर्धमानत्व विविक्तः श्रुतिसागरः ॥४४॥ 
सुभुजो ढुधरो वाग्मी महेन्द्रों चसुदों चसुः। 
सेकरूपो बृहद्रपु: शिपिविध्ठ: प्रकाशनः ॥एट५॥ 
ओजस्तेजो द्यू तिधरः प्रकाशात्मा प्रतापन:। 
ऋद्धः्पष्टाक्षरों सत्वश्नस्रांशुर्भास्करय तिः हट६॥ 
अमृतांशूद्धवों भाव शशबिच्दुः सुरेथरः। 
झौपव॑ ,जयतः सेतुः, सत्यधर्मपराक्रम: ॥जा 


( ११६४ ) 


भूतसव्यभवन्नाथ: पवन:पावनोध्नलः | 
कामहा कामकृत्कान्तः काम; कामप्रदः प्रभु; ॥2८॥ 
युगादिकर थर्‌ गावतों नेकमायो .महाशनः। 

' अच्ृश्योष्ज्यक्तरुपतश्ध सहस्नजिदनन्तजितू ॥४६॥ 
इष्टो विशिष्ट: शिष्ट ४: शिखण्डी नहुपो वृष: | 
क्रोधहा क्रोधकृत्कर्ता विश्ववाहुमंहीघरः ॥५०॥ 
अच्युतः प्रथितःप्राण: प्राणदी वासवानुजः | 

अपां निधिरधिष्ठानमप्रमत्तः प्रतिप्ठितः ॥५१॥ 
स्कन्दः स्कन्दधरो घुर्यो वरदो वायुवाहनः। 

'बासुदेवो बहद्भाहुराविदेवः पुरूदरः ॥£श॥ 
अशोकर्तारणस्तारः शूरः शौरीजनेश्वरः । 
अलुकूलः शतावर्तः पद्मी पद्मनिभेक्षण: ॥५१॥ 
पद्मनाभो5रविन्दाक्षः पद्मगर्भ: शरीरभ्ृत्‌। 
महर्थिऋ द्वो वृद्धात्मा महाक्षो गरुड़ष्वजः ॥१४७॥ 
अतुल: शरभो भीमः समयज्ञो हृविहृरिः। 
-सबलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीबान्समितिजयः ॥४५॥ 
विक्षरों रोहितो मार्गों हेतुर्दामोदरः सहः। 
मद्दीधघरो भद्दाभागों वेगवानमिताशनः ॥£६॥ 
उद्धवः ध्षोभणों देवः श्रीगर्भ: परमेश्वरः। 
करण कारणं कर्ता विंकर्ता गहनो गुहः ॥५७॥ 
व्यवसायों व्यवस्थानः संस्थान स्थानदो धरुबः । 

' परद्धिः परमश्पष्टस्तुट्टः पुष्ठ:: शु॒मेक्षण:..॥४८॥ 


( ११६ ) 


रासो विरासो विरलो सायो नेयो नवोध्नचः 
बीरः शक्तिमतां श्रेष्टो धर्मा घमेविद्ुत्तमः ॥१8ा। 
चेकुण्ठ: पुरुष: प्राणः प्राणदः प्रणव: प्रथु:। 
हिरण्वगर्भ: शत्रुध्तो व्याप्तो वादुरघोक्षजः ॥दंणा 
क्तुः सुदर्शन: काल: परसेष्टी परिप्रहः। 
-अ्यःसंवत्सरों दक्षों विश्वाम्ों विश्वदक्षिण:॥६श॥। 
विस्तार: खावरः स्थाणु: प्रमाणं वीजसन्ययम्‌] 
अरथोष्नरथों महाकोशो महामोणगो महाघनः ॥ दशा 
अनिविण्ण: स्थविष्ठोअ्भूव॑मेयूपो महामखः। 
नक्षत्रनेमिसक्षत्री क्षम:क्लासः समीहनः ॥६शा 
यज्ञ इज्चो नहेज््यश्व ऋतुः सत्र सत्ता गति: | 
सर्वेदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुचमम्‌॥६छ। 
उुब्नतः सुमुत्रः सृद्षनः सुधोष: सुल्द- सुदत्‌। 
मनोहरो जितक्रोघो चीस्वाहुविदारणः ॥६५॥ 
खापने: खबशो व्यापी नेकात्सा नेककर्मछल [- 
व॒त्सरो वत्सलो वत्सी रयर्भो धनेश्वरः ॥&क्षा। 
धमंगुब्धमेक्द्रमी सदसत्करनक्षरम्‌ । 
.अविज्ञाता सहस्रांशुविधाता ,छतलक्षणः ॥द्णा 
समलिनेमिः सत्वस्थः सिंहो मृतमहेखरः:व: 
आदिदेवों महादेवो देवेशो देवंश्द्य़ुरुः ॥दंट॥ 
उत्तरों गोपतियोंप्रा ज्ञानगम्यः पुरातनः।- 
शरीस्भूवश्द्भोक्ता, कपीजो भूरिदक्षिण: ॥६8॥ 


( ११७ ) 
सोमपो5मृतपः सोम: ' पुरुजित्युरुषोत्तम: | 
विनयो जय: सत्मसन्धों दाशाहः सात्वतां पतिः ॥७०॥ 
जीवो विनयिता साक्षी सुकुन्दोषडमितविक्रमः । 
अम्भोनिधिरनन्तात्मा महोदधिशयो5न्तक' ।|७१॥ 
अजो महाहं: खाभाव्यो जितामित्र: प्रमादनः | 
आननन्‍्दो नन्‍्दनो नन्‍्द, सत्धर्भा त्रिविक्रम: ॥७श॥। 
“महपिंः कपिलाचार्य: कऋृतज्ञो मेदिनीपतिः। 
त्रिपदक्षिद्शाध्यक्षों महाश्रृद्ः कृतान्तकृत्‌ ॥७१॥ 
महावराहो गोविन्द: सुषेणः कनकाड्भदी | 
शुल्मों गभीरों गहनो शुप्तश्चक्र गदाधर: .॥७४॥ 
चेधा: स्वाज्नोडजित/कऋष्णो- दृढ़ ःसह्ूपणोज्च्युत्त: ) 
चरुणो वारुणो वृक्ष: पुष्कराक्षो महामना: ॥७४॥ 
'भगवान्भगहा नन्‍दी . बनसाली हल्ायुघः। 
आदिदयो ज्योतिराद्त्ः सहिष्णुगतिसत्तमः ॥७६॥। 
सुधन्वा खण्डपरशुर्दारुणो द्रविणप्रदः |" 
दिविस्पफ्सबंचूवब्यासों वाचस्पतिर्योनिज, ॥७७॥ 
त्रिसामा सामगः साम॑ निर्वाणं भेपज॑ मिषक्‌। 
'सन्यासक्ृच्छमःशान्तो निष्ठा शान्तिः परायण ॥७८॥ 
शुभाज्ञ: शान्तिद:ख्टा कुमुदः कवलेशयः । 
, गोहितो गोपतियोप्ता द्पर्भाक्षो बृपप्रियः ॥७६॥ 
अनिवर्ती निदृत्तात्मा संक्षेप्ता' क्षेमकुच्छिव: । 
श्रीबत्सवक्षा: श्रीवास: श्रीपति: श्रीमतां बर ॥८०॥ 


(६ ११८ ) 


श्रीद: श्रीशः भीनिवास: श्रीनिधि: श्रीविभावन: । 
श्रीधर श्रीकर श्रेयः श्रीमांहोकन्रयाश्रय: ॥८१॥ 
खक्ष: खट्टः शतानन्दो नल्दिज्योतिमगंणेश्वर: | 
विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीतिसिछ्चन्नसंशयः ॥८०॥ 
उदीण:ःसर्वतश्वक्षरनीश:शास्वतःस्थिर: । 

भूशयों भूषणों भूतिविशोक: शोकनाशनः ॥८शे॥। 
अचिष्मानचितः कुम्सो विशुद्धात्ता विशोधनः । 
अलिरुद्धोप्रतिर्थ: प्रद्य ज्लोडमितविक्रम: ॥८४॥ 
कालनेमिनिह्य वीर: शोरि: शूरजनेश्वर:। 
त्रिछोकात्मा त्रिकोकेश: केशव: केशिहा हरि: ॥८४॥ 
कामदेव: कासपालः कामी कान्तः कृतागम: । 
अनिदेश्यवपुरविष्णुवीरोउनल्तो घनझ्य: ॥८दष॥ 
त्रह्मण्यो त्रक्मकृदून्द्या श्रह्म अ्मविवर्धनः। 
ब्रह्मविदुत्नाह्मणो त्रह्मी अद्मज्ञो त्राह्मणप्रिय: ॥८ण। 
महाक्रमो महाकर्मा महातेज्ञा महोरः। 
भहाक्रतुमेहायज्वा महायज्ञों महाहवि: ॥८८॥ 
स्न्य/सवग्रिय: स्तोत्र स्तुतित्तोता रणप्रियः । 
पूर्ण.पूरविता पुण्य: पुण्यकीतिरनामयः ॥८६॥ 
मनोजवस्तीथंकरो वसुरेता बसुप्रदः | 
चसुप्रदो वासुदेवो वसुवंसुमना हि: ॥६०॥| 
सद्वतिः सत्कृति: सत्ता सदूमूतिः सत्परायण: । 
शूरसेनो यहुओेप्ठः सबन्निवास: सुयामुन. ॥६१॥ 


( ११६ ) 


भूतावासों वासुदेवः सर्वासुनिल्योइनलः । 
दर्पहा दर्षदो ह॒म्तो दु्रोड्थापराजितः॥६२॥ 
विश्मृत्तिमंहामू्तिदीपमूर्तिस्मू तिमान्‌ । - 
अनेकमूतिरव्यक्त: शतमूर्तिः शवाननः ॥६३॥ 
एको नेकः सवः कः कि यत्तत्द्मनुत्तमम | 
लोकबन्धुलोकनाथो माधवों भक्तवत्सलः ॥६७॥ 
खुबर्गवर्णा हेमाज्नो वराष्श्वन्दनाड्दी । 
बीरहा विपमः शूल्यों घृताशीरचलश्लः ॥६४॥ 
अमानी सानदो सान्‍यो लछोकस्वामी त्रिलोकधृक्‌। 
सुमेधा मेधजो धल्यः सत्यमेघा धराघरः ॥६6॥ 
तेजो बपो दयुतिधरः सर्वशल्मश्न॒तां वरः । 
प्रमद्दो निम्रहों व्यग्नो नेकश्ज्गो गदामज़ः ॥६७॥ 
चतुमू तिश्चतुर्वाहुश्चतु्यूहृश्चतुर्गत्तिः 
चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुवंद्विदेकपात्‌ ॥६८॥ 
समावतों निवृत्तात्मा दुजयो दुरतिक्रम:। , 
हुलंभो हुगंमों दुर्गा हुरावासो दुरारिह्ा ॥६६॥ 
झुभाज्नो छोकसारज्ञः सुतन्तुस्तन्तुव्धनः। 
इन्द्रकर्मा महाकर्मा ऋृतकर्मा कृतागसः ॥१००॥ 
उद्भवः सुन्द्रः सुन्दो रक्ननाभः सुलोचन; | 

अकों वाजसनः शल्ली जयन्तः सर्वविजयी ॥१०१॥ 
सुवर्णविन्दुरक्षोभ्यः सर्ववागीश्वरेश्वरः । 
महारुदो महागतों महाभूतो महानिधि: ॥१०श॥ 


( १६० 


कुमुद। कुन्दरः कुन्दः प्॑स्थ: पावनो5निलः । 
अमृतांशो5मृतवपुः सर्वनः सवतोमुखः ॥१०॥॥ 
सुलमः सुब्रवः सिद्धः शब्रुजिच्चन्रुवापन: । 
न्‍्यप्रोधोहुम्बरो5श्वत्वश्चाणूरान्यनिपृदनः ॥१०७॥ 
सह्तारिं:ः सप्तजिहः सप्तेधाः सप्तवाहनः। 
अमूतिरनघो5चिन्त्यो भयझदूभयनाशनः ॥१०४॥ 
अपुष्य दत्कृशःत्थूो गुणशृन्निगुंणो महान्‌ । 
अधृतःखधृतःखात्यः आग्वंशो वंशवर्धनः ॥१०६॥ 
भारमभृत्कथितों योगी योगीशः सर्वकामदः | 
आश्रम: श्रमण: क्षाम: सुपर्णा वायुवाइनः ॥१०ज। 
धनुर्धरों धनुर्ेदों दण्डो दमचिता दम: । 
अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमों यमः ॥१०८॥ 
सत्ववानसात्विकः सत्य: सत्यधर्मपरायणः | 
अभिप्रायः प्रियाह5: प्रियकुञ्मीतिवर्धन: ॥१०६॥ 
विहायसगविज्यातिः सुरुचिहु तभुग्विभ्ुः । 
रविविरोचनः सूं: सविता रविछोचनः ॥११०॥। 
अनस्तो हुतभुग्भोक्ता सुखदो नेकओ5मजः । 
अनिर्विण्ण: सदामर्पी लोकाधिष्ठानमद्झुतः ॥१११॥ 
सनात्सनात्तनतम: कपिछः कपिरूययः । 

' स्वल्तिदः खत्तिकृत्खस्ति खत्तिभुक्स्वस्तिदक्षिण: ॥११शा 
अरोद्रं: कुण्डली चक्री विक्रम्यूजितशासनः | 
शब्दातिगः शब्दसहः शिशिरः शबंरीकरः ॥११शा 


'( १५१ ) 

अक्रूरः पेशछो दक्षो दक्षिण: क्षमिणां वरः | 
विद्वत्तमों वीतमय: पुण्यश्रवणकीतन: ॥११७॥ 
उत्तारणो दुष्क्ृतिहा पुण्यो दुःस्वप्रनाशनः । 
वीरहा रक्षण:शाल्तो' जीवन: पर्यवस्थितः ॥११॥॥ 
अनन्तरूपोडनन्तश्रीजितमल्युरभयापह: । 
चतुरख्रो गरभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश: ॥११क॥ 
अनादिर्भूमुवो लक्ष्मी: सुवीरो रुचिराष््रदः | 
जननो जनजन्मादिभीमो भीमपराक्रम: ॥१५७॥ 
आधारनिलयों धाता पुष्पहासः प्रजागरः | 
अध्वंग: सत्पथाचारः ग्राणदः प्रणव: पणः ॥१४८॥ 
' प्रसाणं प्राणनिल्‍यः प्राणभ्रद्माणजीवनः ) 

तत्त्वं तत्त्तविदेकात्मा जन्मसृत्युजरातिग:॥११३॥ 
भूमृवः स्वस्तरुस्तारः सपिता प्रपितामहः | 
थज्ञोयज्ञपतियंज्वा यज्ञाज्नो यज्ञवाहनः ॥१२५॥ 
यज्ञभ्ृयज्ञक्षयज्ञी यज्ञभुग्यज्ञसाधनः । 
यज्ञान्तकुगज्ञगुद्ममन्नमन्नाद एव च ॥१२१९॥। 
आत्मयोनि: स्वयंजातो वेखानः सामगायन:। 
'देवकीनन्दनःखष्टा क्षितीशः पापनाशनः ॥१२श॥ 
शह्नभन्नन्दकी चक्री शाज्ञ घन्‍्वा गदाघरः | 
रथाह्गपाणिरक्षोम्यः सर्वग्रहरणायुधः '॥१०श॥ 


सर्वग्रहरणायुध ऊँ नमः इति। 


( १शर ) 


इतीद॑ कीतनीयस्य: केशवस्य महात्मनः । . 

साम्नां सहख्न' दिव्यानामशेपेण प्रकीतितम ॥१२७॥ 
व इढ आणुयात्रित्य| यश्चापि परिकीतंयेत्‌ | 

नाशुम॑ प्राप्ठुयात्किब्चित्सोउमुत्रेह च मानव: ॥१२५४॥ 
वेदान्तगो ब्राह्मण: स्वास्क्षत्रियों विजयी भवेतू। 
वेश्यो धनसमृद्ध: स्याच्छूदः सुखमवा'जुयात्‌ ॥१२ै॥ 
धर्मार्थी प्राप्तुयाद्धममर्थार्थीचार्थमाप्तुयात्‌ । 
कामानवाजुयात्कामी प्रजा्शथी प्राननुयातजाम ॥१२ज। 
भक्तिमाल्य: सदोत्थाय शुविस्तरगतमानस: । 
सहस्न' वास॒द्देवस्य नाम्रामेततप्रकीतयेन ॥१२८॥ 
यश: प्राप्तोति विपुर ज्ञातिप्राधान्यमेव च | 
अचढां श्रियमाप्नोति श्र यः प्राप्तोत्यनुत्तमम्‌ ॥१२६॥ 
न भय क्चिदाप्रोति वीये तेजश्च विदति | 
सवत्वरोगो दूयुतिमान्वरूरूपगुणान्वितः ॥१३०। 
रोगातों मुच्यते रोगादूवद्धो मुच्येत वन्धनात्‌ | 
भयान्झुच्येत भीतस्तु मुच्येतापन्न आपदः ॥१३ शा 
दुर्गाण्यतितरत्याञु पुरुष: पुरुषोत्तमम । 
सुबन्नामसहर्स् ण नित्य॑ भक्तिसमन्चितः ॥१३१श॥ 
चासुदेवाश्रयो मत्यों चासुद्ैवपरायणः। - 
सर्वेपापविशुद्धात्मा याति त्रह्म सनावनम्‌ ॥१३श॥ 

न वासुदेवभक्तानामशु्॑ विद्यते कचित्‌। 
जन्मसृत्युजराव्याधिभय॑नेवोपजायते ॥१३७॥ 


( १२३ ) 


इम स्तवमधीयानः श्रद्धाभक्तिसमन्वित:। 
युज्येतात्मसुसक्षान्तिश्रीधृतिस्मतिकीतिमिः ॥१३५॥ 
न क्रोधो न च मात्सर्य न लोभो नाझुभा मत्तिः । 
भवन्ति ऋतपुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे ॥१३६॥ 
यो: सचस्द्राक॑नक्षत्रा ख॑ दिशो भूमहोद्धि । 
बासुदेवस्थ वीयेंण विधृतानि महात्मनः ॥१३७॥ 
समुरासुरगन्धर्व सयक्षोरगराक्षसम्‌ । 

जगद्ठशे वर्ततेद॑ कृष्णस्य सचराचरम्‌ ॥१३८॥ 
इन्द्रियाणि मनो बुद्धि! सत्त्व॑ तेजो बल धृतिः। 
बसुदेवात्मकान्याहु: क्षेत्र क्षेत्र्ष एव च ॥१३६॥ 
सर्वांगमानामाचारः प्रथम परिकह्पते। 
आचारमपभवो धर्मो धर्मस्य प्रभुरच्युतः ॥१४०॥ 
क्रूपयःपितरों देवा भद्दाभूतानि धातवः । 
जद्बमाजज्ञमं चेदं जगन्नारायणोद्धवम्‌॥१४१॥ 
योगो ज्ञान तथा सांख्यं विद्या: शिल्पादि कर्म च। 
चेदा: शाल्षाणि विज्ञानमेतत्सव जनादनातू ॥१४२॥ 
एको विष्णुमेहद्भूत॑ प्रथग्भूतान्यनेकशः। 
त्रीनूछोकान्व्याप्य मूतात्मा झुदृक्ते विश्वभुगन्ययः॥१४श॥ 
इमं स्तंव॑ सगवतो विष्णोव्यासिन कीतिंतम्‌ । 

पठेद्य इच्छेत्पुरुप: श्रेयः प्राप्तु सुखानि च ॥१४४॥ 
विश्वेश्वस्मजं देव॑ जगतः प्रभवाष्ययम्‌। 
भजन्ति ये पुष्कराक्ष न ते यान्ति पराभवम्‌ ॥१४४॥ 


श्रीसू्य कवच 
श्रीसूय उवाच ) 

साम्व-साम्ब महावाहो श्ृणु से कवच शुभम। 
त्रेोक्यमड्नर नाम कदर्च परमाहुंतम्‌ ॥१॥ 
यज्ज्ञात्वा मन्त्रवित्सम्यक फल प्राप्नोति निश्चितम्‌ | 
यद्‌ धृत्वा च महादेवों गणानासधिपोष्भवत्त ॥ण 
पठनाद्वारणाहिप्णु: सर्व॑पां पालकः सदा। 
एवमिन्द्रादयः सर्व सर्वेश्वर्यमवाप्तुयुः ॥३॥ 
कवचस्य ऋपित्रह्मा इन्दोस्लुप्ट्युदाहतः। 
श्रीसूयों देवता चात्र स्वदेवनमस्क्ृतः ॥&॥ 
यशआरोग्यसोक्षेप्‌ विनियोग: प्रकीर्तितः। 
प्रणवो में शिरः पातु घृणिम पातु माल्कम्‌ ॥४॥ 
सूयोज्व्यान्नयनइन्द्रमादित्यः कणेयुग्मकम्‌ | 
अष्टाक्षतो महामन्त्र: सर्वामीप्रफलप्रद: ॥६&॥ 
हीं बीज॑ मे सुख पातु हृदय भुचनेश्वरी। 
चन्द्रविम्बविशदाद पातु में गुहादेशकम्‌॥णजा 
अक्षरोज्सो महामन्त्र: सर्वतत्त्रेपु गोपितः। 
शिवोबहिसमायुक्तो वामाक्षी विन्दुभूषितः ॥2॥ 
 एकाक्षरों महामस्त्र: श्रीसुर्वस्थ प्रकीतितः। 
गुब्बाद्‌ गुद्यतरोमन्त्रो वाब्छाचिन्तामणि:स्मृतः ॥६॥ 
शिर्षादिपादपयेन्त॑ सदा - पातु सनूत्तमः । 
इति ते कथित दिव्य त्रिपु लोकेपु दुल्मम ॥१०॥ 


( १५६ ) 


प्रीपद कान्तिद नित्य॑ धनारोग्यविवर्धनम्‌। 
कृष्ठादिरोगशमन॑ महाव्याधिविनाशनम्‌ ॥११॥ 
त्रिसंध्यं यः पठेन्नित्य॑ स रोगी बलवान्भवेत । 
बहुना क्रिमिहोपतेन यद्यन्मनसि वर्तते॥१२॥ 
तत्तत्सव भवेत्तत्य कबचस्यात्य धारणात्‌ | 
भूतप्रेतपिशाचाश्व॒यक्षगन्धर्वराक्षसाः ॥१३॥ 
ब्रद्मराक्षसवेताला न द्रष्टुमपि त॑ क्षमाः। 
दूरादेव पलायन्ते तस्य संकीतेनादपिं ॥१४॥ 
भूजपत्रे समालिख्य रोचनागुरुकु कुमेः । 
रचिवारे च॒ संक्रान्त्यां सप्तम्यां च विशेषतः ॥१५४॥ 
धारवेत्साधकश्रेष्ट: श्रोसूयंस्थ प्रियो भवेतत । 
ब्रिलोहमध्यग॑ छृत्वां धारयेदक्षिणे करे ॥१६॥ 
शिखायामथवा कण्ठे सोपि सूर्यो न संशयः | 
इति ते कथित साम्ब त्रेलोक्यमज्ञललामिघम्‌ ॥१७॥ 
कवच दुर्लभ छोके तथ स्नेहातप्रकाशितम्‌। 
अज्ञात्वा कबचं दिव्य॑ यो जपेत्सूयमुत्तमम्‌॥१८॥ 
सिद्धिन जायते तस्य कल्पकोटिशतेरपि ॥१६॥ 
चक्र 75 

आदित्यहृदयम्र्‌ 

शतानीक उबाच | 
कथमादिल्यमुद्य तमुपतिए्ठ दद्विजोत्तम । 
एलन्से:अ,हि विप्रेन्द्र प्रप 'शरणं तब ॥श॥ 


( १४६' ) 
सुसन्तुरुवाच । 
इृदुमैव पुरा प्रष्ठ: शब्लक्रगदाधर:) 
प्रणम्य शिरसा देवमजुनेन , महात्मता ।थी 
कुरुक्षेत्र महाराज प्रइत्ते भारंते रणे। 
क्ुष्णनार्थ समासाय प्राथेयिखाअवीदिदम.।है॥ 
अजुन उवाच । 
“ज्ञान च धमंशाज्षाणां गुझादूरुब्नतर तथा | 
मर्जा कृप्ण परिक्षार्त वाइसर्य सचराचरम्‌ | 
सूर्गस्तुतिमर्य ल्यास॑ वक्त महंषि माघव:। « 
अंतया पच्छामि देवेश कथयखर प्रसादतः ॥६॥ 
: छुथसंक्ति करिप्यासि करथ्थ सूर्य प्रपंजवेतू। 
तह श्रोतुमिच्छामि लत्रसादेन यादव ।हि। 
” * औ्री भगवातुवाच। 


रूादिदेवतः सब: एप्लेन कथित मया। 
बस्ये5ह्ह सूरयविन्यास श्ूणु पाण्डव यत्नतः ॥॥ 
अस्माक यत्तया पृष्ठमेकद्धितो भवाजुन । 
तंदह संप्रवकन्‍्ष्यामि-आदिसध्यावसानकर्म ॥८। 
अजुन उबाच ॥7 
नारायण उुरथ्रेंप परंज्छामि त्वां महायशाः 
 क्रथमांदिल्ंमरुय तमुंपतिष्ठेत्सनातनम्‌-8॥ 


( १२७ )' 


श्रीभगवानुवाच । 
साधु पार्थ महाबाहो बुद्धिमानसि पाण्डव । 
यन्मां प्रच्छत्युपस्थानं तत्पवित्र विभावसोः ॥१०।॥ 
सर्वेमज्ञलमाडल्यं सर्वपाप्रणाशनम्‌ । 
'स्ेरोगप्रशमनमायुरवर्धनमुत्तमम्‌ ॥११॥ 
अमित्रदूमन॑ पाथ संग्रामे जयवर्धनम्‌। 
ब्धन॑ धनपुत्राणामादियहदर्य खऋणु ॥१श॥। 
यच्छू त्वा सर्बपापेभ्यो मुच्यते नात्र संशयः। 
त्रिपु लोकेपु विख्यातं निःश्रेयसकरंपरम्‌ ॥१३१॥ 
देवदेव॑ नमस्कृत्य प्रातरुत्थाय चार्जन। 
विन्नान्यनेकरूपाणि नश्यन्ति स्मरणादपि ॥१४॥ 
तस्मात्सवंग्रयत्नेन सूर्यमावाहयेत्सदा | .' 
आदित्यहदय॑ नित्य जाप्य॑ तच्छुणु पाण्डव ॥१५॥' 
यज्पान्मुच्यते जंतुर्दारिद्र यादाशु हुस्‍्तरातू। 
लभते च महासिद्धि कुछवन्याधिविनाशनोंम ॥१६॥ 
अस्मिन्‍मन्त्रे श्रूपिश्तछ॑न्दों देवता शक्तिरेव च | 
सर्वमेव महात्राहो कथयामि तवाग्रतः ॥१७॥ 
भग्मा ते गोपितं न्यास सवंशात्रपंबोधितम्‌। 
अथ ते कथयिष्यामि उत्तम. मंत्रमेष च ॥१८॥ 
अस्य श्रीआदित्यहदयस्तोत्रमन्त्रत्य श्रीकृष्ण क्रूपिः श्रोसूर्यात्मा 
त्रिभुवनेश्वरी देवता ॥ अनुष्टुप्छंदः ॥ हरितहयरणथथ दिवाकर॑ घृणि- 
रिति घीजम्‌ ॥ ऊ* नमो भगवते जितवेश्वांनरजातवेद्स इतिशक्ति;, 


( १२८ ) 


ह# नमो सगवते आदित्याय नमः इतिकीलम , 5 अश्निगर्भदेवता 

३, श्रीसूर्यनारा ॥ 
इति मंत्र; 5 लमो सगवते तुभ्यमादित्याय नमोनमः - 
यणप्रीत्यर्थ ज़पे विनियोग:॥ 


अथ न्यास: ॥ हां अंगुछ्ठाभ्यां नमः | 3 हीं तजजनीम्यां 
नम: । ऊँ ह, सध्यमाम्यां नमः। उँ£ हों अनामिकाम्यां नमः। 
3 कनिप्ठिकास्यां नमः] 35 हु; करतलकरपृष्ताभ्यां 'नमः। डे“ 
हो हृदयाय नमः। 3» हीं शिस्से खाहा | 35 है शिखायें वषद। 
3० ह कबचाय हुं। 3४ हु नेत्रतयाय वापट। ४5 हु; अस्ताय 
फट्‌। 35 हां हीं हं, है हों हः इति दिग्बंध:। 


अथ ध्यानम्‌ ॥ भाखद्रल्नाब्यमोत्सफिरद्धररुचा रंजितश्ारु- 
केशो भाखास्यो दिव्यतेजा: करकमल्युतः स्वणंवर्णः प्रभामि:। 
विश्वाकाशावकाशग्रहपतिशिखरे भाति यश्वोदयाद्री सर्वानन्‍्दप् 
दाता हरिहरनमितः पातु माँ विश्वचन्लु: ॥१॥ 


पूर्वमष्टदर्क पद्म प्रणवादिग्रतिष्टितम्‌ । 
मायावीज दल्ाष्टाप्ने यस्त्रमुद्धाय्येदिति ॥श॥ * 
आदित्य. भास्करं भानु रवि सूर्य दिवाकरम्‌। 
मार्तण्ड तपन॑ चेति दल्ष्वएसु योजयेत्‌॥३॥ 
दीप्ता सूक्ष्मा जंया भद्रा विभूतिविमछ्ा तथा। 
* अमोघा बविद्युता चेति मध्ये श्री: सब त्तोमुखी ॥७४ 
सर्वज्ञ: सर्वेगश्वेच स्वेकारणदेवता | 
सर्वेश सर्वेहृद्य नमासि:सबसाक्षिंणम्‌ ।७॥॥ 


2 


व 


5 


( ) 


सर्वात्मा स्बकर्ता च लष्टिजीवनपालक:। 
हित: सर्गापवर्गश्व भात्करेश नमोस्तु ते ॥६॥ 
नमो नमस्तेछ्तु सदा विभावसों सर्वात्मने सप्तहयाय भानवे । 
अनन्तशक्तिमंणिमृपणेन ददृख भुक्ति मम मुक्तिमव्यग्राम्‌ ॥७॥ 
हृति प्रार्थना । 
अक तु मृप्नि विनत्य छलाटे तु रवि न्‍्यसेत्‌। 
विन्यसेन्न त्रयोः सूर्य करणयोश्व दिवाकरम ॥८॥ 
नासिकायां न्यसेद्भानु' मुझ्ते वे भास्कर न्‍्यसेत्‌ | 
पर्जन्यमोष्टयोश्चेच तीदष्णं निहांतरे स्यसेत्‌ ॥६॥ 
सुबर्णरत्स कंठे स्पघयोत्तिग्मतेजसम्‌ । 
वाहदोस्तु पूषण चंच मित्र वे प्रठतों स्यसेत्‌ ॥१०॥ 
वर्ण दक्षिण हस्ते त्वष्टारं चामंतः करें.। 
हत्तावुष्णकरः पातु हंदय पातु भानुमाव्‌ ॥११॥ 
डइदरे तु यर्म विद्यादादित्यं नाभिमण्डले। , 
कस्यां तु विन्यसेद्धंस व्वमृवस्तु विन्यसेत्‌ ॥१२॥ 
जान्वोस्तु योपति न्यस्य सवितार तु जंघयोः | 
पादयोश्च विव्व॑त गुल्फयोश्च विवाकरम्‌ ॥१३॥ 
चाजतरतु तमोध्नंस भयमभ्यंतरे न्यसेत्‌ । 
सबोगेपु सहर्सांझ' दिग्विदिश्लु भर्ग स्यसेत्‌ ॥१४॥ 
इति दिग्बंधः | 
एप आदित्यविन्यासों देवानामपि दुलेभः | 
इम भक्तया स्यसेसार्थ स ग्राति.परमां गतिम॥१५॥ 
६ 


राध्टि 


/ः' 


( १३० ) 
कामक्रोघद्टतात्पापान्मुच्यते नात्र संशयः | 
सर्पादपि भय नेव संप्रामेपृ पथिष्वपि ॥१ ६ 
रिपु्ंकटकालेप तथा चोरसमागमे।. 
बत्रिसन्‍्ध्यं जपतो न्‍्यास॑ महापातकनाशनम्‌ ॥१ण। 
विस्फोटकसमुत्पन्न॑ वीत्रज्वस्समुद्भवम्‌ । 
शिरोरोगं नेत्ररोग स्वव्याधिविनाशनम्‌ ॥१८॥ 
कुष्ठव्याधिस्तथा दढुरोगाश्च विविधाश्च ये। 
जपमानस्य नश्य॑ति झणु भक्तया तदजुन ॥१६॥ 
आदिलो मन्त्रसंयुक्त आदित्यो मुवनेश्वरः। 
आदित्यान्नापरो देवो ह्यादित्यः परसेश्वरः ॥२०॥ 
आदित्यमर्चयेदून्नद्या शिव आदित्यमर्चयेतू । 
यदादित्यमयं तेजो सम तेजस्तदजजु न ॥२१॥ 
आदित्य॑ वे प्रपश्वन्ति मां पश्यंति न संशय | 
ब्रिसन्ध्यमर्चयेत्सू्य स्मरेद्भक्तया तु. यो .नरः ॥२२॥ 
नस पश्यति दारिद्रय॑ जन्मजल्मनि /चाजु न । 
एक्ते कथित पाथ झ्यादित्यहदयं मया ॥२श॥ 

' आण्वन्मुक्तत्व पापेभ्य. सूयछोके .महीयते । 
नमो भगवते तुभ्यमादित्याय नमोन्रमः ॥२४॥ 
आदित्य: सविता सूर्य: खंगः पृषा गस्तिसान्‌। 
सुबणः स्फटिको भातु:.स्कुरितो विश्वतापनः ॥२९॥ 

'रविविश्वो: महातेजा: सुबर्ण: सुप्रवोधकः)। 

“हिरण्यंगर्भ स्धिशिरास्तपनो भास्करों रचिः॥२६॥ 


( १३१ ) 


सातेंडो गोपति: श्रीमान्‌ क्ृतत्स्‍्व प्रतापवाम्‌। 

तमिश्नहा भगो हंसो नासत्यशच तमोनुदः ॥९७॥ 

शै्ों विरोचनः क्रेझी सदसांशमंदाभु/! 

विवश्वानपरपणो मृत्युमिहिरों जामदग्न्यजितः॥२८॥ 
धर्मरश्मि: पतंगश्च शरण्यो5 मिन्नद्वा- तपा॥ 

: इविश्ेयगतिः छूरस्तेजोराशिमहायशाः ॥२६॥ 
शंभुश्चित्रांगद: सोम्यो हृब्यकन्यप्रदायकः | 
अंग्रुमानुत्तमो देव कग्यजुः साम एवं च ॥३०॥ 
हरिदेश्वस्तमोदारः सप्तसप्तिमंरीचिमान्‌ । 
अभिगर्भाउदितेः पुत्र: शंभुस्तिमिस्नाशनः ॥३१॥ 
पृषा विश्वम्भरो मित्र: सुवर्ण: सुप्रतापवान्‌ । * 
आतापी सण्डली भास्वांस्तपनः सर्वेतापनः ॥३श॥ 
क्ृतविश्वो महातेजा: सर्वरक्षमयोद्भवः | 
अक्षरुच क्षरश्वंच प्रभाकरविभाकरों ॥३१॥ 
घन्द्रश्थन्द्रांगद: सौम्यो हृव्यकव्यप्रदायकः | 
अंगारको गदो5गस्ती रक्तांगश्वांगवर्धनः ॥३४॥ 
बुद्धो चुद्धासनों बुद्धिवु द्वात्मा चुद्धिवर्धन:। 
बृहदभानुव हृदूभासो- बुहृद्धामा 'चुहरपति: ॥३९॥ 
शुहस्त्वे शुछवरेतास्व॑ झुझंगः झु्भूषण:। 
शनिमान्‌ शनिरूपस्त॑ शरनगंच्छासि स्वदी-॥३६॥ 
अनादिरादिरादित्यस्तेजो राशिमहातपा: । * 

' अनादिरादिरिपस्त्वमादित्यों दिफ्पंतियंम: ॥३७॥ 


न्ण 


( १३२ ) 


भानुमान सातुरुपस्व खर्भावुर्भानुदीधप्तिमान्‌। 
धूमकैतुरंदाकेतु: सर्वेकेतुरनुत्तम: ॥रेटा। 
तिमिराचरण: शंभुः स्रष्टा मार्तण्ड एव च | 

नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमाय नमो नमः ॥३६॥ 
नमोत्तराय गिरये दक्षिणाव नमो नमः । 
नसो नमः सहसरांशों ह्यादिद्याय नमो नमः ॥9 था 
सवमः पद्मप्रवोधाय नमस्ते हादशात्मते ।' 
नमो विश्वप्रवोधाय नमो श्राजिप्णुजिप्णवे ॥४ शा 
ज्योतिषे च नमस्तुभ्य॑ ज्ञानाकाय नमो नमः। 
प्रद्दीध्राय अगल्भाय युगान्ताय नमो नमः ॥2२॥ 
नमत्ते होठपतये प्रथिवीपतवे नमः । 
नर्मोकार वषदकार सर्वेयक्ञ नमोछ्सु ते ॥४॥॥ 
कग्वेदोथ यजुवंद सामवेद नमोस्स्तु ते । 

नमो हाटकवर्णाय सात्कराच नमोनसः ॥४४॥ 
जयाय जयभद्राय दरिदृश्वाय ते नमः। 
दिन्यवाय दिव्यरूपाय प्रह्मणां पतये नमः ॥४४॥ 
नमस्ते शुचये नित्य नमः कुरुछुछात्सने । 
नमस्त्रेलोक्यनाथाय भूतानां पतवे नमः ॥४क्षा 
नमः केवल्यनाथाय नमस्ते दिव्यचज्लुपे । 

स॑ ज्योतिस्व दसुतित्र क्षा त्व॑ विष्णुत्ते प्रज्ञापतिः 8४७) 
ल्वमेव रुद्रो रुद्रात्मा वायुरमिलल्‍्वमेव च। 
चोजनानां सहझ्ल ई हें शर्े है व योजने ॥४८॥ 
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पारबत्तरच नमस्तुभ्यं नमत्ते चार्ु सवंदा | 

नमः झुरारिहंत्रे ८ सोमदूयां्रिचल्ुये ॥४ श॥ 
नमो दिव्याय ब्योमाय सर्वेतत्त्रनयाव च | 
मसमो वेदान्तरेयाय स्वकर्मादिसाक्षिण ॥४%॥ 
नमो हरितवर्णाय झुवर्णाय नमो नमः। 

अरणो साधमासे छु सूबों वे फाल्गुने तथा ॥३॥ 
चँन्रमासे तु बेदा्नो भानुरषेशातापनः | 


[. «० 


ज्पेप्ठमासे तपेदिद आपाढ़ें तपते रबिः ॥शछा। 
गभत्ति: क्षाचणे माझ्ि यमो भाद्रपदे तथा । 
इपे सुबगरेताश्च कार्तिके च द्वाकरः ॥१५॥ 
मागशीर्ष तपेल्सित्र: पौपे विष्णु: सनातनः। 
पुरुषत्वधिके सासे मालाधिफ्ये तु कल्पचेत्‌ ॥५6॥ 
इस्पेते द्वादशादित्याः काश्यपेया: प्रकीतिता:। 
उम्रर्पा महात्मानलपंते विश्व॒पिणः ॥£ज। 
धर्माथक्राममोक्षाणां प्रत्कुटा हेतबो उृपः। 
सदपापहर॑ चचमादित' संप्रपुजचेत्‌ ॥(८॥ 
एकघा दशा चेव शतघा च सहस्नधा | 
तपंते विश्वरुपेण छत्नति संहरत्ति च ॥(६॥ 


93. 


( (३४ ) 


एप बिंष्णु: शिवश्च्रेव ब्रह्मा चेव प्रजापति: | 
महेँद्रश्वेव कालश्च यमो वरुण एवं च ॥६०॥ 
नक्षत्रमहताराणासमधिपो विश्वतापनः | , * 
, बरायुरमिप्रंनाध्यक्षो भूतकर्ता खयंप्रभुः॥६१॥ 
एप, देवो हि देवानां सर्वमाप्यायते जगत्‌। 
, एप कर्ता हि भूतानां 'संहर्ता रंक्षकस्तथा ॥६२॥ 
एप छोकानुलोकाश्च सप्तदीपाश्च. सागराः- 
एपं पांताल्सप्रस्था देखदानवराक्षसाः ॥६३॥ 
एप धाता विधाता च॒ बीज क्षेत्र ग्रजापति:.॥ 
एक एव.ग्रजा नित्य॑ संवर्धवति रश्मिसिः ॥६४॥ 
एप यज्ञ: खधा खाहा हीः ,श्रीश्च पुरुषोत्तमः । 
एप भूतात्मको देवः सूक्ष्मोउ्व्यक्त: सनातनः ॥६१॥ 
ईश्वरः सबभूतानां परमेष्ठी प्रजापति: | ।- 
'क़ालात्मा सवभूतात्मा वेदात्मा विश्वतोमुखः ॥६६॥ 
जनन्‍्ममृत्युजराव्याधिसंसारभयनाशनः ।. * 
दारिद्रयव्यसनध्व॑ंसी श्रीमानदेवो .दिवाकरः,॥६७॥ 
विकतनो:विवस्वांश्च मार्तण्डो भास्करो रविः । 
छोकप्रकाशकः श्रीमांह्रोकचश्षुम्रहेश्वरः ॥६८॥ 
लोकसाक्षी त्रिकोकेशः कर्ता हर्ता तमिखहा-। 
तपनस्तापनश्चेवं शुचि; सप्ताश्ववाहनः ॥६8॥ 
गभत्तिहस्तो तक्मण्यः सर्वदेवनमस्कृतः-। 
आयुरारोग्यमेंश्वंय नरा नायंश्च सन्दिरें७०॥ 


( १३५ ) 


यस्य प्रसादात्सन्तुष्टिरादित्यहद्य॑ जपेत। . 
इत्येतेनासमि: पाये आदित्य॑ स्तौति नित्यशः ॥७१॥ 
प्रातरुत्थाय कोन्तेय तस्य रोगभय॑ न हिं। . 
पातकास्मुच्यते पार्थ व्याधिश्यश्च न संशयः ॥७शा। 
एकसल्ध्य॑ द्विसन्ध्यं वा सर्वपापे: अमुच्यते। , 
म्रिसन्ध्यं जपमानस्तु पश्येच्र परम पदम ॥७३॥ 
यदहा कुछुते पाप॑ तदक्वा प्रतिमुच्यते | 
यद्वात्या कुरुते पाएं तद्गात्या प्रतिमुच्यते ॥७४॥ 
दढुत्फोटकक्लुप्णानि मण्डछानि विपूचिका। ' 
सर्वव्याधिमद्दारोगभूतवाधासभेव च ॥७५४॥ 
डाकिनी शाकिनी चेव महारोगभय॑ कुतः | 

ये चान्ये दु्टरोगाश्वं ज्वरातिसारकादयः ॥७६॥ 
जपसानस्य नश्यन्ति जीवेध् शरदां शतम्‌। 
संबत्सरेण मरणं यदा तस्य धुर्द भवेत्‌ |७७॥ 
आशीष पश्यति च्छायामहोरात्र धंनझ्नय |, 
यह्तविद॑ पठते भक्तया भानोर्वारे महात्मनः |७८॥ 
प्रात:छ्ाने कृते पार्थे एकाग्क्रतमानसः | 
सुबर्णचक्लुभंवति न चान्धस्तु प्रजायते ॥७६॥ 
पुत्रवान्धवसम्पन्नो जायते चांरुजः सुखी। 
सवसिद्धिमबाप्रोति सर्वत्र विजयी भवेत्‌ ॥८०॥ 
आदित्यहद्य॑ पुण्य॑ सूर्यंनामविभूषितम। , :* 
श्रुत्या व निखिल पार्थ सर्वपापेः अमुच्यते ॥८१॥ 
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अतः परतरं वात्ति लिद्धिकारुत्य पाण्डव | 
एतह्ञपत्व छोन्‍्तेय येन शेयो हावास्यसि ॥2शा 
आदित्यहृदय नित्य यः पटेच्युतमाहितः। 
भ्रणह्य जुच्चते पापात्ठतन्नो ऋह्मयातकः ॥८झ। 
योद्नः सुरापो ढुसोजी दुष्प्रत्तिमहकारकः। 
पातकानि च सर्वाणि दहत्वेव न संशयः ॥८छ॥ 
य हुई झणुवात्नित्य जपेद्रापि समाहितः | 


| चु 0०० ८ 
सदपापविज्ञुद्धात्या सबलोके नहीचते ॥८शा 


+ 


अपुत्रो रूमते पुत्रान्चिदनो धनसालुचान्‌। 

छुरोगी रुच्चते रोयादूरक्तया यः पठते सदा ॥८द्ष॥ 
यत्त्वादित्यदिने पाये नाभिनात्रजले खितः। 
डद्याचरूनारहढ़ साल्‍्करं प्रणतः खितः ॥८ज। 
जपते सानवी भक्तया रुजुयाह्मपि भक्तित: । 

स याति परम स्थान चन्र देवो द्विवाकरः ॥८८॥ 
अमित्रदसन पाये चंदा कठु समारसेन्‌। 

ठद्वा प्रतिकृति छत्वा शत्रोस्चरणपांसुसि: ॥८धा 
आक्रन्य वामपादेन ह्ादित्यददयं जपेत्‌। 

एक्ल्मस्त्रं ससाहूय स्वेसिद्धिकरं परम्‌ ॥६०। 

3 हीं हिसालीद खाह्म। 3* हीं नालीढ खाहा। 
३5 हीं सनिलीहं ल्ाहा। इति सन्त्र:) 

त्रिभिश्च रोगी भवत्ति ज्वरी भव॒ति पअऋ्मि:। 


हि 
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जपेत्तु समभिः पार्थ राक्षसीं तठुसाविशेत्‌ ॥६ श। 


( १३७ ) 
राक्षसेनामिभूतस्य विकारान्‌ शृणु पाण्डव | 
गीयते नृत्यते नम्म आस्फोटयति धावति ॥६श॥ 
शिवारुत॑ च॑ कुरुते हसते ऋन्‍दते पुनः। 
एवं सम्पीड्यते पार्थ यद्यपि स्यान्महेश्वरः ॥६३॥ 
कि पुनर्मानुपः कश्चिच्छोचाचारविवजितः । 
पीडितत्य न सल्देहो ज्वरो सव॒ति दारुणः ॥६७॥ 
यदा चालुग्रहँ तस्य कतु मिच्छेच्छुमब्ूरम्‌ । 
तदा सलदिलमादाय जपेन्सन्त्रमिर्म बुघः ॥६५४॥ 
नमो भगवते तुभ्यमादित्याय न्मोनसः | 
जयाय लयभद्राय हरिदध्ाय ते नमः ॥६ क्ष। 
स्वापयेत्तेन मन्त्रेण शुर्भ सवति नास्यथा:। 
अन्यथा च भवेद्योपो नश्यते नात्र संशय: ॥६७॥ 
अतसस्‍्ते मिखिलः मोक्तः पूजा चेव निवोध मे । 
उपलिप्ते शु्चो देशें नियतो वाग्यतः शुचिः ॥६८॥। 
पृ वा चतुरस्त' वा लिप्तमूमो लिखेच्छुचि: । 
त्रिधा तत्र लिखेत्पद्मम्टपत्र सकर्णिकम ॥६६॥ 
अष्टपत्र लिखेत्पद्म लिप्तगोसयसण्डले। 
पूर्वपत्रे लिखेत सूर्यमाप्नेय्यां तु रवि न्‍्यसेत्‌ ॥१००ी7 
याम्थायां च विवखल्त नेऋ स्यां तु भर न्‍्यसेत्‌ | 
प्रतीच्यां वरुण विद्याद्मायव्यां मित्रमेव च॥१०१॥ 
आदित्यमुत्तरे पत्रे पेशान्यां मित्रमेव च। 
मध्ये तु भास्कर विद्यातक्रसेणेव समचंयेत्‌ ॥१०२९॥ 


( १३८ ) 


अठः परतर नात्ति सिद्धिकामम्य पाण्डव। 

महतेन्नः समुद्मत्त प्रणमेनस कझृतांजलिः ॥१०३॥ 

सकेसराणि पद्मानि ऋरबीराणि चाजुन | 

तिहतण्डुल्युक्तानि कुशगन्धोदकानि च ॥१०छ 

रक्तचन्दनमिश्राणि छृत्वा दे ताम्रभाजने १ 

घृत्वा शिरसि तन्‌ पात्र जानुभ्यां घरणी खशेन ॥१०६॥ 

मन्त्रपृ्त शुडकेश चाय दयादगभल्तये । 

सायुर्थ सर चंच सूर्यमावाहयाम्यहम्‌॥१०६॥ 

खागतो भव | सुप्रतिष्ठितो भव। सत्रिधो सच | 

सन्निद्दितो भव | सम्मुस्ो भव । इति पचच मुद्रा: । 
स्फुटयित्वाहबेत्द्य मुक्ति मुर्ति लभेन्नरः॥१०ज) 

3 श्रीं विद्याकेलिकिलिकटकेएसर्वाथसाधनाय खाह्दा । 

3 श्री हीं हूं, हूं सः सूर्यात्र नमः स्वाहा । 

ऊँ श्रीं हां हों हं, हैः सूर्यमूतये स्वाह्म।' 

3 श्रीं हीं ख॑ खः छोकाय सर्वमूतंवे त्वाहा। 

ऊ* हु मार्तण्डाय स्वाहा | , 
नम्मोछ्सु सूर्याय सहरूभानवे नमोस्तु वेश्वानस्नातवेदसे । 
ल्वमेव चाध्य अतिगृह देव देवाधिदेवाय नमो नमत्ते ॥१०८॥ 

नमो 'सगवते तुर्न्य नमस्ते जातवेदसे। 

दत्तमध्य सया भानो लव॑ मृहाण नसोख्म्तु ते ॥१०ध॥ 

एहि सूर्य सहस्नांशो तेजोराश जगतते | 

अनुकम्पय मां देव गृहाणाध्यं नमोउत्तु ते ॥११०॥ 


( १३६ ) 


नमो भगवते तुभ्य नगस्ते जातवेदसे। 
ममेदसत्य गृप तय॑ देवदेव नमो5स्तु ते ॥११९॥ 
स्वदेधाधिदेवाय आधिव्याधि विनाशिने | 

हुई गृहाण में देव सर्वव्याधिविनश्यतु ॥११७॥ 
नमः सूर्याय शान्ताय सबरोग बिनाशिने | 
मसेप्सितं फल दत्त्वा प्रसीद परमेश्वर ॥११श॥ 
नमो भगवते सूर्याय खाहा। 

शिवाय खाहा। 

उ'सर्वात्मने सूर्याय नमः खाद्दा। 

अं अश्षम्यतेजसे नमः खाहा। 
सर्वसंकएदारिद्रश' शरत्र नाशय नाशय | 
सर्वछोफेपु विश्वात्मस्सर्वात्मस्सवंदशंक ॥११७॥ 
नमो भगवते सूर्य कुछ्टरोगान्विखण्डय | 
आयुरारोग्यमैश्वय देहि देव नमोउस्तु ते ॥१११९॥ 
नमो भगवते तुभ्यमादित्याय नमोनमः । 

$# अक्षग्यतेजसे नमः। उ* सूर्याय नमः | 
आदित्य॑ च शिव विद्यान्छिवमादित्यरूपिणम्‌। 
उभयोरन्तरं नात्ति आदित्यस्य शिवस्थ च ॥११६॥ 
एतदिल्छाम्यहंश्रोतुं पुरुषो थे द्वाकरः। . 
उदये श्रद्मणो रुप॑ मध्याह तु महेश्वरः ॥११७॥ 
अस्तमाने खरयं विप्णुश्चिमूतिथ दिवाकरः | 
नमो सगवते तुम्य॑ विष्णवे प्रभविष्णवे ॥११४॥ 


हट 


प्् 


( १४० । 


ममेद्मर्ध्य प्रतिगृह देव देवाधिदेवाय नमो नमस्ते | 

श्रीसूर्थनारायणाय सांगाय सपरिवाराय इद्मध्यं समर्पयामि ॥११६॥ 
हिमध्नाव तमोध्ताय रक्षोध्नाय च ते नमः। 
ऋतन्नाय सत्याय तस्मे सूर्याव्मने चमः ॥१२ण। 
जयोजउ्जयग्थ दिजयो जितप्राणो ज़ितश्रमः । 
मनोज्वों लितक्रोथो वाजिनः सप्र कीतिताः ॥१२१॥ 
हरितहयरथ दिवाकर कनकमयास्वुजरेणुपिंजरम्‌ । 
प्रतिदिनसुदये वर्द लव शरणसुपमि हिरण्यरेतसम्‌ १२०॥। 
न त॑ व्याला: प्रवाधनते न व्याधिभ्यों सर्द सवेतू | 
न नागेभ्यो भय॑ चेव न च भूत भय॑ कचित्‌ ॥१२श॥ 
अम्निशल्रु भय नात्ति पार्थिवेभ्यस्तथेष च। 
दुर्गति दरते घोरां प्रजां च छमते पशून्‌ ॥१२श॥ 
सिद्धिकामो ल्भेत्सिद्धि कन्याकासत्तु कन्यकामू। 
एतलवेत्स कोन्तेय भक्तियुक्तेन चेतला ॥१२४॥ 
अश्वमेघसहस्र॒त्य. वाजपेयशत्तत्य च। 
कन्या कोटिसहस्तस्थ दत्तस्थ फलमाप्लुयात्‌ ॥१२६॥ 
इद्सादित्यद॒द्य॑ यो5घीते सतत नरः। 
सर्वपापविशुद्धात्मा सूर्यक्लोके महीयते ॥१२णा 
नास्त्यादित्यसमों देवो नात््यादित्वसमा यतिः | 
प्रत्यक्षों सयवान्विष्णुयेन विश्व प्रतिष्ठितम्‌ ॥१२८॥ 
नवर्तियोजननानांच सइस्त्नाणि शतानि च्‌ । 
यावद्धटीप्रमाणेन तावबरति भास्कर: ॥श्श्श्ला 


( १४१ ) 


गयवां शतसहरूस्य सम्यर्द्त्तस्य यत्फलम्‌ । 
तत्फर्ूू छभते विद्वान्‌ शाल्तात्मा स्तौति यो रविमू ॥१३०। 
योड्घीते सूर्यहृदर्य सकह सफल भवेत्‌। 
अष्टानां त्राह्मणानां च लेखयित्वा समपयेत्‌ ॥१३१॥ 
ब्रह्मलोके ऋषीणां च जायते मानुषोडपि वा। 
जातिस्मरत्वमाप्तोति शुद्धात्मा नात्र संशयः ॥११शा ' 
अजाय लोकत्रयपावनाय शास्तात्मने गोपतये ब्रूषाय। 
सूर्याय सर्वश्रढ्यान्तकाय नसो महाकारुणिकोत्तमाय ॥१३२॥ 
विवसते ज्ञानभृदन्तरात्मने जगञदीपाय जगद्धितेपिणे। 
खयस्मभुवे दीप्सइस्रचक्लुपे सुरोत्तमायामिततेजसे ममः ॥१३७॥ 
सुरेर्नेके: परिसेविताय हिरण्यगर्भाय हिरण्मयाय । 
महात्मने मोक्षपदाय नित्य॑ नमोउ्स्तु ते वासरकारणाय ॥१३६॥ 
आदित्यश्वाचितो देव आदित्यः परम॑ पदमू। 
आदित्यो माठको भूत्वा आादित्यो वाहमर्य जगत्‌ ॥१३ 
आदित्य॑ पश्यते भक्तया मां पश्यति ध्रुव नरः । 
नादित्य॑ं पश्यते भत्तया न स पश्यति मां नरः ॥१३७॥ 
त्िगुण च त्रितत्तं च त्रयो देवास्ययो5्मय: । 
न्रयाणां च॒ त्रिमू्तिस्त्व॑ तुरीयस्त्व॑ नमोड्स्तु ते ॥१३८॥ 
नमः सविच्ने जगदेकचक्षुपे जगअसूतिखितिनाशहेतवे । 
न्रयीमयाय त्रिगुणात्मघारिणे विरच्चिनारायणशदुुरात्मने ॥१३६॥ 
यप्योदयेनेह जगत्मबुद्धयते प्रबतते चाखिलकर्मसिद्धये । 
ब्रह्म न्ट्रनारायणरुद्रवन्द्तः स नः सदा यच्छतु मज्ञरू रबिः ॥१४०॥ 


( १४२ ) 


नमोस्तु सूर्याय सहस्तरश्षये सहस्रशाखान्वितसम्भवांत्मने । 
सहश्नयोगोड्धवभावभागिने सहखपंख्यायुगधारिण नमः ॥१४१॥ 
यन्प्रण्डछ दीपिकर विशाहं रत्नप्रभ॑ तीव्रमनादिरिपम्‌। 
दारिद्यदुः:खक्षयफारण च पुनातु मां तत्सबितुवरेण्यम्‌॥१०४९॥ 
यय्प्ण्डल देवगणे: सुपूलितं विग्रेः स्तुतं भावनमुक्तिकोबिद्मू । 

ते देवदेव॑ प्रणमामि सूर्य पुनातु मां तत्सवितुवरेण्यम्‌ ॥१४१॥ 
यत्मण्डर्ल ज्ञानघन त्वगम्य॑ त्रेोक्यपूल्यं त्रिगुणात्मरूपम्‌। 
समस्ततेजोमयद्व्यरुपं पुनातु मां तत्सबितुवरेण्यम्‌ ॥१४७॥ 
यन्मण्डल॑ मूढ़मतिप्रवो्ध धम्मस्य वृद्धि कुरते जनानाम्‌ | * 


*यत्सवेपापक्षयकारण च पुनातु मां तत्सचितुवरेण्यम्‌ ॥१४५॥ 


यन्सण्डल व्याधिविनाशदक्ष॑ यच्ग्यजु;सामसु संप्रगीतम्‌ | '. ह 
प्रकाशित येन च भूर्भुचः रब: पुनातु मां तत्सवितुवेरेष्यम्‌ ॥१४६॥ 
यन्मण्डर्ू वेदविदों वति गायंति यज्चारणसिद्धसंघाः |“ 
यंग्रोगिनो योगजुषां च संघाः पुनातु मां तत्सवितुवेरेण्यम॥१४७)॥ 
यन्मण्डलं सवजनेपु पूजित॑ ज्योतिश्व कुर्यादिह मंत्यछोके । 
यत्कालकाझादिमनादिरूप पुनातु मां तत्सवितुवरेण्यम्‌ ॥१४८॥ 
यन्मण्डल विप्णुचतुमुखास्य यद्क्षुर पापहर जनानाम्‌ । 
'यत्कालकल्पक्षयकारण च पुनातु मां तत्सवितुबरेण्यम्‌ ॥१४६॥ 
यन्‍्मण्डल॑विश्वस्त॒ुजां प्रसिद्धमुत्पत्तिरक्षोप्रकयप्रगहमम्‌ 
यस्मिज्धगत्संहरतेडखिल च पुनातु मां तत्सवितुवेरेण्यम्‌ ॥१४०॥* 
यल्मण्डल् सर्वगतस्थ विष्णोरात्मा पर धाम विशुद्धतत्त्वमू।- 
'सूक्ष्मान्तरेयोगपथालुगम्य- पुनातु 'मां तत्सवितुवेरेण्यम ॥र शी 


( १४३ ) 


यन्मण्दछ ब्रम्रत्रिदों बदन्ति गाय॑ति ययारणसिद्धसंघा:। 
यन्मण्डर चेदविद: स्मरस्ति पुनातु मां तत्सवितुवरेण्यम ॥१४श॥ 
यन्मण्दल वेदविदोपगत॑ यद्योगियां योगपथानुगम्यम । 
तत्सचेदेद प्रणमामि सूथ पुनातु मां तत्सवितुबरेण्यम्‌॥१४१॥ 

सण्डलाए्रमिईद पुण्य॑ यः पटेत्सत्तं नरः । 

सर्वेपापचिश्नुद्धात्मा सूर्यलोफे भद्दीयते ॥१४४॥ 

ध्येयः सदा सबितृमण्डलमध्यवर्ती 

नारायण: सरसिजासनसब्निविष्ठः । 

केयूरचान्नकरकुण्डलवान्‌ किरीटी 

हारी हिरणायवपुध् तशंखचक्र: ॥१४६४॥ 
सशंखचक्र रविमण्डर सख्ितं कुशेशयाक्रान्तमनन्तमच्युतम्‌ । 
भज्ञामि बुद्धया तपनीयमूर्ति सुरोत्तम॑ चित्रविभूषणोज्ज्वल्म्‌ १४ ६ 

खि द्ाग्मादयों देवा ऋषयश्थ तपोधनाः। 

कीेयन्ति मुरश्रेष्ठं देव॑ नारायण विभुम्‌ ॥१४७॥ 

वेदबेदादह्नशारीर दिव्यदीप्रिकर्र परम | 

रक्षोन्न' रक्ततण च सप्टिसंहारकारकप |१४८॥ 

एकचक्रो रथो यत्य दिव्य: कलकभूपित: | 

स में भवठु स॒प्रीतः पद्महस्तो दिवाकर: ॥११६॥ 

आदित्य प्रथम नाम ट्वित्तीय तु दिवाकरः । 

तृतीय भास्कर: प्रोक्त' चतुर्थ तु प्रभाकर: !!१६०॥ 

पश्चम तु सहम्रांशु:,पप्ठ चेच त्रिकोचन:। 

सम्रम॑ हरिदश्व छाष्टं तु विभावसुः ॥१६१॥ 


लव दिव्झुलोक्त दशर्म दादशात्मकम । 
एकादर्श त्रयीमृतिद्रोंदर्श सूख एड उ ॥ ईशा 
हादशादित्यनामानि प्रात'कासे पदेन्नरः । 
दःछज्नाशर्न चेव सददु्स द नश्यति ॥९६श५॥ 
दढ़कुछहर चब द्ासिद्रियां इरते श्ववम्‌। 
उदंतीयंप्रद चंद सबकासग्रवधनम ॥१६४॥ 
थे: पटठन्यातरुत्थाय सक्तया दित्यमिद नरः। 
सोख्यमायुत्तथाओ्रोग्य छूमते मोश्षमेव थे ॥१६४॥ 
अत्निमीले नमस्तुभ्यमिपेत्वोजस्वहुपिणे । 
अम्नआयाहिवीतलद नमम्त ज्योतिपास्पते ॥९६ 
शन्नोदेवी ममस्तुम्य जगबक्॒नंमोउ्सछु ते । 
पच्चमायोपचेदाय नमत्तृ“्यं दनो नमः ॥१६७॥ 
पद्मासनः पद्षकरः पह्मंग्मंससच्ू तिः | 
समप्राश्वरथसंयुक्त: छि्रुजः स्वात्सदा रवि: २६८॥ 
आदित्यत्य नमत्कार ये कुबेन्ति दिने दिने। 
जन्माल्तरसहज पु दारिदथ' नोपजायते ॥१६६॥ 
उद्यगिरिसुपेत॑ भास्कर पद्महस्तं 
निखिलसुवननेत्र॑ सत्ररत्रोपमेयम्‌ । 
तिमिरकरिसगेल्द्र चोधक पश्मिनीनां 
सुरवस्ममिवन्दे सुन्दर विश्ववंद्यम्‌ ॥१००॥ 

इति श्रोभविष्यपुराणे श्रीकृष्णा जुुनसंवादे आदित्यह्दयस्तोत्र संपूर्णय। 


तीज जज 


साविन्नीत्रतो पाख्यानप्र्‌ 


युधिप्ठिर उबाच । 
पितामह महाप्राप्न सर्वशाल्रविशारद । 
कि जप्यं जपतो नित्य भवेद्वमफल महत्‌ ॥१॥ 
प्रस्थाने या प्रवेशे वा प्रवृत्ते वापि क्मणि । 
दँबे बा श्राद्धकाले वा कि जप्य॑ कमंसाधनम्‌ ॥२॥ 
शान्तिक पोष्टिक॑ रक्षा शत्रुघ्न सयनाशनम । 
जप्य॑ यद ब्रह्मसमित॑ तद्भवान्‌ वक्‍्तुमहँति ॥१॥ 

भीष्म उवाच | 

व्यासप्रोक्तमिम मन्त्र शृणुष्वेफकमना हृप । 
सावित्र्या विहित॑ दिव्यं सथ्चः पापविमोचनम्‌ ॥७॥ 
शणु मन्त्रविधि ऋृत्स॑ प्रोच्यमानं मयाउनघ | 
य॑ श्रुत्वा पाण्डवर्श्रेण्ट स्पाप: प्रमुच्यते ॥४॥ 
शात्रावहनि धमंज्ञ जपन्‌ पापन लिप्यते | 
तत्तेकह संप्रवक्ष्यासि ऋणुप्वंकमना नुंप ॥#।॥ 
आयुष्मान्‌ भवते चंव य॑ श्रुत्वा पारथथिवात्मज । 
पुरुपस्तु सुसिद्धाथः प्रेय चेह च मोदते ॥ण। 
सेवितं सतत॑ राजन पुरा राजर्पिसत्तम: 
क्षत्रधमपरेनित्य॑ सत्यब्रतपरायणें: ॥८॥ . 
इदमाहिकमन्यग्र॑ कुर्बद्विर्नियतेः सदाः । 
सपेर्भरतशादू छ॒श्राप्यते श्रीरनुत्तमा ॥8॥ 
१० 


( १४६ ) 


नमो वशिष्ठाय महात्रताय पराशर वेदनिर्धि नमत्यते | 
नमो रत्वनस्ताय महोरगाय नमोस्तु सिद्धेभ्य इहाक्षयेम्यः ॥१०। 
नमोस्ल्वपिश्यः परम॑ परेपां देवेपु ढेव॑ वरद वराणाम्‌। 
सहस्शीर्पाय नमः शिवाय सहस्ननामाय जनादुनाय ॥११॥ 
अजेकपादहिवुध्न्यः पिनाकी चापराजित: | 
क्षृतश्च पिठ्रुपश्च ज्यम्वकश्व महेश्वरः ॥१९॥ 
वपाकपिश्च शस्मुश्च हवनो5भ्रेश्वरस्तथा । 
एकादरशैते प्रथिता रुद्राद्निभुवनेश्वराः ॥१श। 
शतमेतत्समाम्नात॑ शतरुद्रे महात्मनाम्‌ । 
अंशो भगश्च मित्रश्च वरुणश्च जलेश्वएः ॥१श॥ 
तथा धातायमा चेव जयस्तो भास्करसतथा। 
त्वष्टा पूषा तर्थैवेन्द्रो दवादशो विष्णुरुच्यते ॥१५॥ 
इत्येते द्वादशादित्या; काश्यपेया इति श्रुति: 
धरो धुवश्च सोमश्च सावित्रोथानिलोइनल: ॥१६॥ 
प्रत्युपत्व प्रभासश्व बसवोडट्टी प्रकीर्तिता:। 
नासत्यश्वापि दत्तश्च स्मृतो द्वावश्विनावषि ॥१७॥ 
मार्तण्डस्यात्मजावेती संज्ञानासाविनिगंतों । 
अतः पर प्रवक्ष्यामि छोकानां कमंसाक्षिण: ॥१८॥ 
अपि यज्ञस्य वेततारो दृत्तस्य सुकृतस्य च। 
अदृश्या: सवभूतेपु पश्यन्ति त्रिदशेश्वराः ॥१६॥ 
शुभाशुभानि कर्माणि मृत्यु: कालश्च सर्वशः । 
विश्वेदेवा: पितृगणा मू्तिमन्तस्तपोधना: ॥२०॥ 


( १४७ 


मुनयश्चेब सिद्धाश्व तपोमोक्षपरायणाः ) , 
शुचिस्मिता: कीतयतां प्रयच्छन्ति शुभ छृणाम्‌ ॥२९॥ 
प्रजापतिकृतानेतान्‌ लोकाब्‌ दिव्येन तेजसा | 
वसन्ति सर्वल्लेकेपु श्रयता: सर्वकर्मसु ॥रण। 
प्राणानामीश्वरानेतान्‌ कीतयन्‌ प्रयततो नरः ।* 
धर्माथकामैविपुल्ेयु ज्यते सह नित्यशः ॥२३॥ 
लोकांश्व लुमते पुण्याल्विश्वेश्वरक्षताब्छुभान्‌ । 

एते, देवाल्यस्लशत्सवंभूतगणेश्वरा ॥रश। 
नन्‍्दीश्वरो महाकायो ग्रामणीक्षपभध्वजः | 
ईश्वरा: सवलोकानां गणेश्वरविनायका: ॥२९॥ 
सौम्या रौद्रा गणाश्वेव योगभूतगणास्तथा । 
ज्योतीपि सरितो व्योम सुपणः पतगेश्चरः ॥२६॥ 
पृथिव्यां तपसा सिद्धा: स्थावराश्व चराश्व ह्‌। 
हिमवान्‌ गिरयः सब चत्वारश्च महाणवाः ॥२७)। 
भवस्यानुचराश्वेव, हरतुल्यपराक्रमाः ।, 
विष्णुदेवो5थ जिप्णुश्च स्कन्दश्वाम्बिकया सह ॥२८॥ 
कीतेयनप्रयतः सर्वान्सवपापः प्रमुच्यते | 

अतः उद्धव प्रवक्ष्यामि मानवान्पिसतसान्‌ ॥२६॥ 
यवक्रीतश्च रेस्यश्च अर्वावसुपरावसू | , 
औशिजश्चेव कक्षीवान्‌ बल्श्चाल्निस्सः सुतः ॥३०॥ 
क्रूपिमधातिशे: पुत्र: कण्वो व्हिपदस्तथा |, 

. बरद्मतेजोमया: सर्वे कीतिता छोकृपावना:॥३१॥ 


( १४८ ) 


छभन्ते हि शुभ से रुद्रानलबसुप्रभा:। 

जुवि इृत्वा शुभ कम मोदन्ते दिवि देवतेः॥३शा। 
महेन्द्रगुरव: सप्र प्राची वे द्शिमा श्रितता: | 

प्रयतः कीर्तयेदेतान शक्रछोके महीयते ॥३श॥ 
उन्सुचु: प्रमुचुश्वेब स्वस्त्यात्रेयश्च बीर्यबान्‌ । 
ह्दृब्यश्चोध्वंबाहुस्च ठृणसोमाह्विरास्तथा ॥३४॥ 
सित्रावरुणयो: पुत्रत्तथागर्त्य: प्रतापवान। 
धमेराजत्विज: सप्त दक्षिणां दिशमाश्रिताः ॥३५॥ 
इ्ेयुश्च कूतेयुश्व परिव्याधश्च कीतिमान्‌। 
एकतश्च ह्वितश्वेव त्रितश्वादित्यसनिसा: ॥३६॥ 
अन्ने: पुत्रश्च॒ धर्मात्मा झृषि: सासस्वतसथा | 
चरुणत्यत्विज; सप्त पत्चिमां दिशमाश्रिता: ॥|३ज। 
अव्रिबंशिप्टो भगवान्‌ काश्यपत्व महानूषिः | 
गौतमश्च भरहाजो विश्वामित्रोड्य कौशिक:३८॥ 
ऋचीकतनयश्चोग्रो जमदक्निः प्रतापवान्‌ । 
धनेश्वरत्थ गुरबः समरते उत्तराप्रिता: ॥इश॥ 
अपरे मुनयः सप्त दिक्षु सर्वास्वधिप्ठिता: 
कीर्तिखस्तिकरा न णां कीतिंता लोकपावनाः -॥४०। 
धम्में; कामश्च क्राछश्च वसुर्चासुकिरेव च | : 
अनल्तः कपिलश्चेव सप्त ते घरणीधरा: ॥४१॥ 
रामो व्यासस्तथा द्रौणिस्थव्यामा च छोमशः। 
इत्येते मुनयो दिव्या एकेकः सप्त सप्तथा ॥89श। 


( १४६ ) 


शान्तिस्वस्तिकरा लोके दिशां पाला: प्रकीर्तिता: | 
यय्यां यस्यां दिशि हा ते तन्मुखः शरणंत्रजेत्‌ ॥४श॥ 
स्रष्टारः स्वंभूतानां कीर्तिता छोकपावनाः। 
संवतों मेरुसावणों .माकेण्डेयश्व धामिकः ॥४श॥ 
सांख्ययोगो नारदश्च दुर्वासा च महानृषिः | 
अत्यन्ततपसो दाल्ताश्लिपु लोकेषु विशुत्ता: ॥४१॥॥ 
अपरे रुद्रसट्गाशाः कीतिता मरह्मलोकिकाः । 
अपुत्रो लभते पुत्र दरिद्रो छभते धनम्‌ ॥४। 
तथा धर्माथेकामेबु सिद्धि च लूमते नरः। 

पथु' बेन्यं नृपवर्र प्रथ्वी यस्याभवत्सुता ॥४७। 
प्रजापति सा्वभोम॑ कीतयेहसुधाधिपम्‌ । 
आदित्यव॑शप्रभव॑ महेन्द्रसमविक्रमम्‌ ॥8८॥ 
पुरुरवसमेंर॑ च त्रिपु लोकेपु विश्वुतम्‌। 

बुधत्य दयितं पुत्रं कीतेयेहसुधाधिपम्‌॥४६॥ 
त्रिछोकविशुतं बीरं भरत॑ च पकीतंयेत्‌। 
गवासयेन यज्ञेन येनेष्' वे कृते थुगे ॥(०ा 
रच्तिदेव॑ महादेव कीर्तेयेत्परमद्युतिम्‌ । 
विश्वजित्तपसोपेत॑ लक्षण्यं छोकपूजितम्‌ ॥९१॥ 
तथा श्रेत॑ च राजषि कीतेयेत्परमद्युतिम्‌। 
सगरस्वात्मजा येन प्लावितास्तारितास्तथा ॥४श। 
हुवाशनसमानेतान्‌ महारूपान्‌ सहोजसः । 
उम्रकायान्महास त्तान्‌ कीर्तयेत्कीतिव्धनाव्‌ ॥४३॥ 


( १६० ) 
देवालुपिगरांश्वेव हर्पास्च जगतीखश्वरान्‌ । 
साख्यं चोर च परम हव्य कब्यं तथेव च॥शछ 
कीर्दित परनं ऋह्म सर्वश्रुतिपरायणम्‌ । 
मह्नल्द॑ उवेभूतासां पवित्र बहुकीतिंतमू ॥20॥ 
व्याविभ्रशनन श्रेष्ठ पोष्टिकं सवेकमंणास्‌ | 
प्रयतः कीर्वचेड्रेताद कल्य॑ साथ च सारत ॥६ दक्ष 
एते वे दात्ति वर्पन्ति भास्ति वान्ति सुजल्ति च। 
एते विनायक्ता: श्रष्ठा दक्षा: क्षान्ता जितेन्द्रिया: ॥एजीा 
नराणानशुर्भ सब व्यपोहन्ति प्रकीतिता: । 
साक्षिझ्ूता महात्मानः पापत्य सुकृतत्य च ॥हटा। 
एताल्दे कल्वसुत्थाय कीतेचन्‌ शुभमश्न ते । 
नाम्रिचोरभ॑ तस्व न मार्गप्रतिरोधनम ॥४छ। 
एदान्‌ कीतयत्ा नित्य दुःसप्नो नश्यते उृणाम्‌। 
शुच्यते स्वेपापेश्य: स्वस्तिसांश्च मृहान्‌ ब्रजेतू ॥दणा 
दीह्लाकालेपु सर्वेपु यः पठेन्नियतो ्विजः । 
त्थायवानात्मनिरत: क्षांतों दांतोडनयूयकः ॥द१॥ 
रोगारतों व्याधिसुक्तो वा पठन्‌ पापाठ्ममुच्यते । 
बास्तुमध्ये तु पठतः छुछे स्वस्त्थयन॑ मवेत्‌ ।दिशा 
क्षेत्रमष्ये सु पठतः सब सस्यं प्ररोहति। 
गच्छत: क्षेत्रमब्वानं ग्रासास्तरगतः पठन्‌ ॥६झ्षा 
आत्ननश्च झुतानां च दाराणां च घनत्य च । 
चीजानामोपधीनां च रक्षानेतां प्रयोजवेत्‌ ॥६७॥ 


झ् 
- पे 


( १५१ ) 


एतान्‌ संग्रामकालेपु पठतः क्षत्रियस्य तु। 

ब्रजन्ति रिपवो नाशं क्षेम॑ च परिवद्धंते ॥६१॥ 
एताल्देवे च पिन्नये च पठतः पुरुपस्य हि। 

भुलते पितरः कव्यं हृव्यं च त्रिदिवौकसः ॥६#॥ 
न व्याधिश्वापद्भय॑ न दिपान्न हि तस्करात्‌ |, 
कश्मलं लघुतां याति पाप्मना च भ्रमुच्यते ॥६७॥ 
यानपात्रे च याने च प्रवासे राजवेश्मनि | ह 
परां सिद्धिमवाप्नोति सावित्री ह्यू त्तमां पठन्‌ ॥६८॥ « 
न च राजभयं तेपां न पिशाचाज्न राक्षसात्‌। . 
नाग्रुयस्वुपवनव्यालाडुय॑ तस्योपजातते ॥६६॥॥ 
चतुर्णामपि .र्णानांसाश्रमत्य विशेषतः। 

करोति सतत शान्ति सावित्नीमुत्तमां पठन्‌॥७०॥ 
नामप्रिदहति काष्ठानि सावित्री यत्र पण्यते। 

न तत्र वालो श्लियते न च तिष्ठन्ति पन्नगां: ॥७१॥ 
न तेपां विद्यते दुःखं गच्छुन्ति परमां गतिमू। 

ये आण्वन्ति मह॒द्‌ ब्रह्म सावित्रीगुणकीत्तनम्‌.॥७२॥ 
गवां मध्ये तु पठतो गावोउस्य बहुवत्सला: ॥, 
प्रस्थाने वा प्रवासे वा सर्वावस्थां गतः पठेत्‌ ॥७३॥ 
जपतां जुह्ृतां चेव नित्य॑ च प्रयतात्मनामू। 
'क्रूपीणां प्रर्म जप्यं गुह्ममेतन्नराधिष ॥७४॥ 
यथातथ्येन सिद्धस्य इतिहास पुरातनम्‌ 
पराशस्मतं दिव्य॑ शक्राय कथितं पुरा ॥७५॥ 


(६ १५२ ) 

तदेतते समाख्यात॑ तथ्यं ब्रह्म सनावनम | 

हृदयं सर्वेभूतानां श्रुतिरिषा सनातनी ॥७ह। 

सोमादित्यान्वया: सर्वे राघवाः कुरबस्तथा। 

पठच्ति शुचयों नित्य सावित्रीं प्राणिनां गतिम ॥७ज। 

अभ्यासे देवतानां च सप्तपाँणां भ्रुवत्य च। 

मोक्षणं स्वेक्षच्छाणां मोचयत्यञ्ुभात्सदा ॥७८॥ 
बृद्धेः काश्यपगौतमग्रश्नतिभिश्र ग्व॑ गिरोश्यादिसिः 
शुक्रागस्त्यवृहस्पतिप्रश्तिभिन्र हर्पिसि: सेवित्तम्‌ । 
भारद्वा ञमतं ऋचीकतनयेः प्राप्त वशिष्ठात्‌ पुनः 
सावित्रीमधिगम्य शक्रदसुभिः कृत्ल्ा जिता दानवा: ॥७६॥ 

यो गोशर्त कनकश्शड्डसयं दृदाति 

विप्राय वेदबिहु॒पे च बहुशुताय । 

दिव्यां च भारतकथां कथयेच् नित्य 

तुल्य॑-फर् भव॒ति तस्य च तत्य चेव ॥८०। 

धर्मों विवर्धति भृगोः परिकीतत॑नेन 

'वीय विवर्धति बसिष्ठनमोनतेन | 

संप्रामजिद्ववति चेव रघुं नमस्यन्‌ 

;स्थादश्विनो च परिकीतेयतो न रोग: ॥८श॥ 
एषा ते कथिता राज़न्‌ साबित्री बद्य शाश्वती । 
विवक्षरसि यवान्यत्तत्ते बक्ष्यामि भारत ॥८श॥ 
इति साविन्नीश्नतोपाल्यानम्‌ । 


अथ अ्नपूर्णास्तोन्रप््‌ 


नित्यानन्दकरी वरासयकरी सौन्‍्द्यरत्राकरी 
निषुंताखिलघोरपावनकरी प्रत्यक्षमाहेश्वरी 
प्रालेयाचलूवंशपावनकरी काशीपुराधीश्वरी 
मिक्षां देहि कृपावलम्पनकरी मातान्नपूर्ण्वरी ॥१॥ 
नानारब्विचित्रभूपणकरी हेमाम्बराडम्बरी 
मुक्ताहारतिलम्भमानविल्सद्रक्षो जकुम्सान्तरी | 
काश्सीरागुरुवासिता रुचिकरी काशीपुराधीश्वरी 
सिक्षां देहि कृपावलूम्धनकरी माताज्नपृर्णश्वरी ॥श॥ 
योगानन्दकरी रिपुक्षयकरी धर्म्माथनिष्ठाकरी 
चन्द्राकॉनलभासमानरूहरी त्रेलोक्यरक्षाकरी । 
सर्वेश्वयसमस्तवाब्छितकरी काशीपुराधीश्वरी 
भिक्षां देहि ऋपावरूम्बनकरी माताज्पूर्णश्वरी ॥३॥ 
कलासाचलकन्द्राल्यकरी गोरी उसा शद्कूरी 
कौमारी निगमार्थगोचरकरी ओंकारबीजाक्षरी । 
सोक्षद्वारकपाटपाटनकरी काशीपुराधीखरी 
सिक्षां देहि कृपावलस्बनकरी मातान्नपूर्णश्वरी ॥0॥ 
दृश्याहश्यप्रभूतवाहनकरी नद्याण्डभाण्डोद्री 
छीलानांटकसूत्रभेद्‌नकरी विज्ञानदीपाडुरी | 
श्रीविश्वेशमनःप्रसादनकरी फाशीपुराधीश्वरी 
भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी मातान्नपूर्णधचरी ॥५॥ 


( १४४ ) 
उर्वी सर्वजनेश्वरी भगवती माताह्पूर्णधधरी 
वेणीनील्समानकुल्तलहरी नित्वान्नदानेश्वरी । 
सर्वानन्दकरी दृशां शुभकरी काशीपुराधीश्वरी 
मिक्षां देहि कृपावलम्यनकरी साताक्रपूर्णश्वरी ॥्ष। 
आदिक्षान्तिसमस्तवणनकरी शम्भोखिसावाकरी 
काश्मीरा त्रिजलेश्वरी त्रिल्हरी नित्योदुरा सवेरी | 
कासाकाडुकरी जनोद्यकरी काशीपुराधीश्वरी 
मिक्षां देहि कपाचलम्बनकरी मावाज्नपूर्णरी ॥७॥ 
देवी सर्वविचित्रसत्नरचिता दाक्षायणी सुन्द्री 
वा स्वाहुपयोधरप्रियकरी सोसाग्यमाहेश्वरी। 
भक्तार्सीएकरी दशाशुभकरी काशीपुराधीखरी 
भिक्षां देहि झृपावरुस्वनकरी सातान्नपूणश्वरी ॥८॥ 
चन्द्रार्कानलकोटिकोटिसच्शा चन्द्रांशुविम्बाघरी 
चल्द्रार्काभिसमानइन्तरूघरी चन्द्राकंवर्णश्वरी । 
साला पुस्कपाशसांकुशसरी काशीपुराधीश्वरी 
सिक्षां देहि कृपावल्ूम्बनकरी माताज्नपूर्णश्वरी ॥६॥ 
छत्नतराणकरी सहामयकरी साता कृपासागरी 
साक्षान्मोक्षकरी सदाशिवकरी विश्वेश्वरी श्रीधरी । 
दक्षाक्रन्दकरी निरामयकरी काशीपुराधीश्वरी 
सिक्षां देहि कृपावढम्बनकरी माताज्पृर्णश्वरी ॥१०॥ 
अन्नपूण सदापूर्ण शह्वरपाणवहमे | 
ज्ञानवेराग्यसिद्धचर्थ मिक्षां देहि च पार्वति ॥१९॥ 


( १४५ ) 


माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः | 
वान्धवाः शिवभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्‌॥१२॥ 
इति श्रीमच्छुद्गुराचार्यविरचितमन्नपूर्णा्टकस्तोत्र॑ सम्पूर्णमू। 


अथ शीतलाष्टकप्त्‌ 


अस्य श्रीशीतलास्तोत्रस्य महादेव क्रूपिः। अनुष्ठुप्‌ छन्दः । 
शीतला देवता | लक्ष्मी बीजमू। भवानी शक्ति:। स्वेविस्फो- 
टकनिवृत्तये जपे विनियोगः। 
ईश्वर उबाच | 

बन्दे5हं शीतलां देवीं रासभर्थां द्गिम्बराम्‌ | 

मार्जनीकलशोपेतां शूर्पालंकृतमस्तकाम्‌ ॥१॥ 

बन्दे5हं शीतढां देवीं स्वरोगभयापहाम्‌ | 

यामासाद्य निवर्तेत विस्फोटकर्मय॑ महत्‌ ॥२॥ 

शीतले शीव््े चेति यो त्रयाद्याहपीड़ितः । 

* विस्फोटक घोर॑ छ्षिश्र॑ तस्य प्रणश्यति ॥३॥ 
यस्त्वामुदकमध्ये तु धृत्वा पूजयते नरः। 
विस्फोटकर्मयं घोर ग्हे तस्य न जायते ॥छ॥ 
शीतले ज्वरद्र्धस्य पूतिगन्धयुतस्य च। 
प्रनष्टचक्षुपः पु सस्त्वामाहुजीवनोपधम्‌ ॥४६॥ 
शीवले तनुजान्रोगान्‌छ्ृणां हरसि दुस्मजान्‌ | 
विस्फोटकबिदीर्णानां व्वमेका5छतवर्षिणी ॥६॥ 


( १४६ ) 


गलगण्डप्रहय रोगा ये चान्‍्ये दारुणा नृणाम्‌। 

- त्वदनुध्यानमात्रेण शीतले यांति संक्षयम ॥७॥ 
न मन्‍त्रो नौपध तस्य पापरोगस्य विद्यते | 
त्वासेक्रां शीतले धात्रीं नान्‍्यां पश्यामि देवताम ॥८)॥ 
मृणालतंतुसच्शी नासिहृन्प्रध्यसंस्थिताम | 
यस्‍्त्वां संचिन्तयेद वि तत्व मृत्युन जायते ॥६॥ 
अप्टक शीतलादेव्या यो नरः प्रपठेत्सदा । 
विस्फोटकम्॑ घोर गृह तत्य न जायते ॥१०। 
श्रोत्तव्य॑ पठितव्यं च श्रद्धामक्तिसमन्चित, । 
उपसगंबिनाशाय पर स्वस्त्ययन महत्‌॥१९॥ 
शीतले त्व॑ जगन्माता शीतले तव॑ जगर्पिता । 
शीतल त्व॑ जगद्धात्री शीतलाये नमो नमः॥१शा 
रासभो गद्ेभश्वेव खरो वेशाखनल्दसः | 
शीतछावाहनस्चेव दूर्वाकंद्निक् तनः ॥१३॥ 
एतानि खरनामानि शीतलाग्रे तु यः पठेनू। 
तस्य गेहे शिशूनां च शीतछारुझू न जायते ॥१४॥ 
शीतला्टकमेवेदं न देय॑ चत्व कस्यचित्‌। 
दातव्यं च सदा सस्ते श्रद्धाभक्तियुताय वे ॥१५॥ 

इति श्रीक्कल्दपुराणे शीतताष्टकत्तोत्र सम्पूणम्‌। 


चआंीसी+॑ न तजन 


अथ गज्जाष्टकप््‌ 


मातः शेल्सुतासपत्नि बसुधा श्ञारहारावलि 
स्वर्गारोहणवेजयन्ति भवती भागीरथीं प्रार्थये । 
त्वत्तीरे वसत्तस्त्वदस्चु पिवतस्तवद्वीचिपु प्रेंखत- 
स्वन्नाम स्मरतस्तवद्पितहृ॒शः स्यान्से शरीरव्ययः ॥९॥ 
त्वत्तरे तसुकोटरांतरगतों गंगे विहंगो वर 

त्वन्नीरे नरकान्तकारिणि शिवे मत्स्यो5थवा कच्छुप: । 
नेवान्यत्र मदांधसिन्धुरघटासंघट्टघण्टारण- 
स्कारत्रस्ततमस्तवेरिवनितालब्धस्तुतिभू_ पतिः ॥९॥ 
उक्षा पक्षी तुर॒ग उर॒ग: कोडपि वा वारणो वा 
चाराणस्या जननमरणक्लेशदु:खासहिण्णुः | 

न त्वल्यत्र प्रविरलरणत्ककणक्काणमिश्रं 
वारल्ीमिश्वमरमरुता बीजितो भूमिपालः ॥१॥ 
कार्केर्निप्कुपितं श्वसि: कवलितं गोमायुमिलल ठित॑ 
स्रोतोमिश्रलि तटाम्बुछुलित वीचीसिरांदो लितम्‌ । 
दिव्यश्लीकरवारुचामरमरुत्स॑वीज्यमानः कदा 
द्रक्ष्येडह परमेश्वरि त्रिपथगे भागीरथि रूद॑ वपु: ॥॥ 
अभिनवविसचल्ली पादपद्मस्थ विष्णो- 
मंदनसथनमौलेमलतीपुष्पमाला | 

जयति जयपताका काप्यसों मोक्षरुद्ष्स्याः 
क्षपितकलिकलक्का जाहबी नः पुनातु ॥६॥ 


( १४८ ) 


एतत्ताल्तमाल्सालसरल्त्याो लवहीलता- 
च्छन्न सूयकरप्रतापरहित शंखेन्दुकुल्दोज्न्वल्म | 
गन्धर्वामरसिद्धकिन्नखपृत्तुद्नत्तनास्फालित॑ 
खानाय प्रतिवाशर भवतु मे गांग जल निर्मेलम ॥॥ 
गांग वारि सनोहारि मुरारिचरणच्युतम्‌ । 
त्रिपुरारिशिरश्चारि पापहारि पुनातु माम ॥७॥ 
पापापहारि दुरितारि तरद्गभघारि 
शल्प्रचारिगिरिराजगुहाविदारि । 

भकारकारि हरिपादरजोपहारि 

गांग पुरातु सतत॑ शुभकारि वारि॥८॥ 
गड्राष्टक पठति यः प्रयतः प्रभातें 
वाल्मीकिना विरचित शुभ मनुण्यः । 

प्रक्षाल्य यात्रकलिकल्मपपंकमाशु सोक्ष॑ 
ल्मेत्पतति नव नरो भवाव्धां ॥६॥ 

इति श्रीवाल्मीकिविरचितं गह्नाष्ठक सम्पूणम्‌ | 





आहनन्द लहरो 
श्रीगणेशाय नमः । भवानो स्तोतुं त्वां प्रभवति चतुमिन बदन: 
प्रजानामीशान लिपुरमथनः पश्चमिरपि। न पड़सिः सेनानी 
देशशत मुखेरप्यहि पतिस्तदाल्येपां केषां कथय कथमस्सिन्नव 
सरः॥१॥ चघृतक्षीद्धाक्षामघुमधुरिमाके रपि)पदें. विशिष्याना- 


( १५६ ) 


झुयेया भवति रसनामात्रविपषयः। तथा ते सौन्दर्य परम शिव- 
दंड मात्रविषय: कथक्लारंत्रसः सकलनिगमा गोचर गुर्ण ॥९॥| मुखे 
ते ताम्बूछ नयनयुगले कज्जलकला ललाटे काश्सीर॑ बिलसति गले 
मोक्तिकलता। स्फुरत्काश्वी शाटी प्रथुकटितटे हाटकमयी भजामि 
त्वां गौरी नगपतिकिशोरीमविरतम्‌ ॥३॥ विराजन्मन्दार्रुमकुछु- 
गह्ार सनतटी नद द्वीणानाद श्रवणविल्सत्कुण्डल गुणा । नताह्ली 
सातद्गी रुचिरंगतिभज्ञीसमगवती । सती शम्भोरम्भोरूदचटुरू चल्लु- 
पिंजयते ॥9४॥ नवीनाकंश्राजन्मणिकनकभूपापरिकरे बृ ताह्ली सा- « 
री रचिरनयनाउलज्डीकृत शिवा। तड़ित्पीता पीताम्व छलित- 
भझीर सझुभगामसापर्णा पूर्णा निरवधिसुखरस्तु सुमुखी ॥५॥ 
हिमाद: सम्भूता सुलल्तिकरं: पल्ुवयुता सुपुष्पा मुक्तामिश्न सर- 
कलिता चालकभरः: । क्ृतस्थाणुस्बाना कुचकलनता सूक्ति सरसा 
रुजां हस्त्री गन्त्री वित्सति चिद्रानल्द छूतिका ॥६॥ सपर्णामा- 
कीर्णा कतिपयगुणं: सादरमिह, श्रयन्त्यन्ये चल्लीं मम तु मतिरेव॑ 
बिलसतिं। अपणका सेव्या जगति सकले य॑त्परिद्रृतः पुराणो5पि 
स्थाणु: फलतिकिलकीवल्यपद्वीम्‌ ॥/। विधात्रीधर्माणां व्वमसि 
सकलाम्राय जननी, त्वमर्थानां मूलंधनदनमनीयाडः प्रिकमले । 
त्वमादिः कासानां जननि कृतकन्दुर्पविजये सतां मुक्त बीज त्वमसि 
परमत्रह्ममहिपी ॥2॥ श्रभूता भक्तिस्ते यदपि न ममालोरूमनस- 
स्वया तु श्रीमत्या सदय सवलछोष्योप्हसधुना। पयोदः पानीय॑ 
दिशति मधुर चातकमुखे भ्रृश शइके करवा विधिभिरतुनीता मस 
मतिः॥६॥ छृपापाज्ञा लोक॑ वितर तरसा साधुचरिते, नते 


युक्तोपेक्षा मयि शरणदीक्षामुपणते। न चेदिष्टं दद्यादनुपदमहों 
कल्परूतिका विशेष: सासान्यें: कथमितरवद्दी परिकर: ॥१०॥ 
महाल्त॑ विश्वास तवचरणपद्के रूहवय॒गे निधायान्यस्नंबाश्रितमिह 
सयादबतमुम । तथापि त्वनेतो यदिमयि न जायत सद॒य॑ सिरा- 
लम्घो लम्बोदरजननि के यरामि शरणम्‌॥१श॥ अयः स्रशंलम्न 
सपदि लभते हेस पदवीं यथा रघध्यापाथ: झुचि भवतिगड्नौ- 
घमिलितं। तथा तत्तत्पापंरतिमलिन मन्तमंम यदि त्वयि. प्रेम्णा 
सक्त' कथसिव न जायेत्‌ विसरूं॥१श॥ त्वदन्यस्मादिच्छा विपय 
फललामेन नियमस्तवनरथानामि च्छाधिकमपि समर्था वितरणे। 
इति प्राहु: प्राध्च: कमलूमवनाचास्तववग्रिमनस्त्वदासक्त' नक्त' दिव- 
मुचितमीशानि कुरुतन्‌ ॥१३॥ स्कुरन्नाना रत्न स्फटिकमयमित्ति- 
प्रतिफलखदाकारं चन्च च्छशधरबिलासोध शिख्रं। मुकुल्दृत्- 
ह्नन्‍्द्र प्रशृति परिवारं विज्ञवते तवागारंसरम्यं त्रिभुवन महाराज 
गृहिणि ॥७॥ निवास: केछासे विधिशतमखादा:ः स्तुतिकरा 
कुटुम्व॑ त्रंछोक्य॑ कृत करपुटः सिद्ध निकरः। सहेशः भरणेशस्तद- 
वनिधराधीश तनये नये सोभाग्यस्थ क्चिदपि मनागर्ति तुझुना 
॥१४॥ बूपों वृद्धो थान॑ विषपमशनसाशा नियसन श्मशार् क्रीड़ाभू- 

लगनिवहो भूपणविधि: । समप्रा सामग्री जगति विदि्तिंव 
स्मररिपोयदे तस्येश्वरय तब जननि सौभाग्य महिमा ॥१कष॥ अशेष 
ब्रह्माण्डप्रछयविधि मंसगिक मति: श्मशानेप्वासीन: कृतससितलेप 
पशुपतिः । दो कण्ठे हालाहछ्मखिलभूगोल कृपया भवद्या 
संगया फलूसिति च कल्याणि: कल्ये ॥१छज। लवदीय॑ सौन्दर्य 


( १६१ ) 


निरतिशयमाछो स्थ परया मियवासिद्गगगजल्मयततुः शलतनये। 
तदेतस्थास्ताम्पददनंकमर्ल वीक्ष्य कृपया प्रतिष्ठामातेने निजशिरसि 
बासेन गिरोप: ॥९८॥ विशाल श्रीजण्डद्रबसगमदाकीर्णघुस्रणप्रसू- 
नव्यानिर्व भगवत्ति तवाभ्यंगसलिलम्‌। समादाय सख्रष्टा चलितपादू- 
पांसूनू निजकरे समाधत्ते ऋष्टि विद्ुध पुरपझ् रहच्शाम ॥(श॥ 
बसस्ते सानन्‍्दे कुसुमितलतामिः परिद्तते स्फुरन्नानापदसे सरसि 
कलहंसाति सुभगे । सल्लीभिः खेलल्ती मलयपवनान्दोलितजले 
स्मरेयत्वां तस्य ज्वरज्यनितपीडाउपसरति ॥२०। 
इति भीमत्परमह सपरिमाजकाचाये श्रीमच्छह्टराचार्य 
विरचिता5नल्दरूहरी सम्पूणा॥ 


( १६२ ) 


[कल [#- 


अध शिगुण आरती शिवज्ञी की 


गए!पा 
ऋपू जपौरं॑ करुणावतारं संसास्सारं भुजगेलहार 
सदावसन्त हतयारविन्दे भ्॑ नवानी सहित नमामि 


न 


जय शिव ओंकारा हर ञ्ञ शिव ओंकारा। 
अह्मा विष्णु सदाशिव जवेंगी धारा ॥ 
एकानन चतुरानन पंचानन राजें। 
हंसासन गरझसन टृपवाहन एसाजे॥ 

जय शिव ओऑंकारा हर ज शिव ।ओंकारा ॥ 
दोयभुज चार चतुभुज दश्भुज ते सोद । 
तीनों रूप मिरखता त्रिभुचनन जग मोदे।॥। 
जय दांव आकारा हर जे शिव झाकारा ॥॥ 
सअल्लूमाला वनसाला रुण्डमाढा धारी। 
चन्दूनसंगमद चन्द्र भाले झुमकारी ॥ 
जय शिव ओंकारा हर भई॑ शिव ओंकारा॥। 
इवेतान्वर पोताम्चर वावन्द्रर जंग! 
सनकादिक प्रभुतादिक भूतादिक संगे॥ 
जय शिव ओंकारा हर जें शिद ओंकारा ॥ 
कर सथ्ये कमंठ्छु चक्र त्रिद्ुल धरता। 
जगकरता जगभर्ता जग जहार कत्ता॥ 
जय शिव ओंकारा हर जब शिव ओंकार ॥। 


( १६३ ) 


ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका |, 
प्रणव अक्षरनु मध्ये ये तीनों एका ,॥ 
जयशिव ओंकारा हर जय शिव ओंकारा॥ 
काशी में विश्वनाथ विराजे नन्‍दी ब्रह्माचारी । 
नितउठ भोग लगावत महिमा अति भारी॥ 

जय शिव ओंकारा हर जशिव ओंकारा।। 
त्रिगुणल्वामीजीकी आरती जो कोई नर ग्रावे ॥ 
भगत शिवानन्द स्वामी; मन बांछ्धित फल पावे॥ 
जय शिव ओंकारा हर जय शिव ओंकारा || 





अथ शिवजी की आरती 


शीश गह्न अद्धज्ञ पावेती सदा विराजत केछासं 

नन्‍दी भ्रृद्धी नृत्य करत है गुण भक्तन शिवकी दांसी ॥ 
शीतलमनद्‌ सुगन्ध पवन वहै बेंठे हैं शिव अविनासी । 
करत गान गन्धव सप्तसुर रागरागिनी अतिगासी।॥ 
यक्ष रक्ष भैरव जहँ डोलत बोलत है वनके बासी | 
कोयल शब्द सुनावत सुन्द्र मंवर करत है गुजासी॥ 
कछ्पद्ुुम अरु पारिजात तर लछाग रहे हैं छक्षासी)| , 
कामधेतु कोटिक चहुं डोलत करत फिरत दे भिक्षासी ॥+ 
सूर्यकान्त सम पन्नैत शोमित घन्द्रकात्त, भवमी,वास़ी ॥ « 


( एढंट ) 


छट्दो क्रुतु नित सख्त रहत है पुप्पचढ़त दे वर्षासी ॥ 

देव सुनिजनकी भीड़ पड़द है निगम रहत जो नितगासी 
ब्रह्मा विष्णु जाको ध्यान घरत हैं कछू शिव हसकी फरमासी॥ 
ऋद्धिसिद्धिके दाता शंकर सदा भानन्द नित छुखरासी | 
जिनको सुमिरन सेवा करता दृट जाय यमकी फांसी ॥ 
त्रिशूछधरली को ध्यात्र निरस्तर मन ठयायकर जे गासी। 
दूर करो विपता शिव तनकी जन्म जन्म शिवपंदपासी॥ 
कछासी काशीके वाली जविनाशी सेरी छुघ लीम्यो। 

सेवक जान सदा चरननको आपनो जान दस्श दीज्यो॥ 
तुमतो प्रभु जी सदा सयाने अवगुण भेरे सच ढकियों। 
सव अपराध क्षमा कर शंकर किकरकी वितती छुनियों॥) 
अभयदान दीजे प्रयु मोफो सकल सतप्टिके हितकारी। 
सोलेनाथ बावा भक्त निरंजन भव संजन भव ॒ सुखकारी ॥ 
कार हरे हर फप्ट हरो हर दुःख हरो द्रारिद्रथ हरो | 
नसाम्रि शंकर भज़ामि शंकर हरहर शंकर त्व॑ शरणम || 


&५ कलर हर 
अथ शक्षा दु्भांजाकी आरती 
मंगलकी सेदा सुन मेरी देवा हाथ जोड़ तेरे द्वारे खडे। 
पान सुपारी ध्वजा नार्विल ले ज्वाला त्तेरे भेंट घरे ॥ 
छुन जगदस्वे न कर विलम्वे संदन को संढार भरे । 


( १६४ ) 


सन्तन प्रतिपाली सदा खुसाली जय काली कल्याण करे॥ 
बुद्धि विधाता तू जगमाता मेरा कारज सिद्ध करे। 
चरणकसलका लिया आसरा शरण तुम्हारी आन परे॥ 
जब जब भीड़ पड़ी भक्तद पर तब तब आय सहाय करे । 
सन्वन् अतिपाली सदा खुसाली जय काली कल्याण फ़रे ॥ 
बार वार तें सव जग सोह्यो तरुणी रूप अनूप घरे। 

माता होकर पुत्र खिलावे कहीं सारज्या भोग करे ।॥ 

सन्तन प्रतिपाी सदा खुसाली जय काली कल्याण करे॥ 
सनन्‍्तन सुखदाई सदा सहाई सन्त खड़ें जयकार करे। 
न्रह्मा विष्णु महेश संहस फल लिये सेंट तेरे द्वार खड़े। 
अठल सिंहासन वेठी माता शिर सोने का क्षत्र फिरे।॥ 
बार शनिश्चर कुकुम वरणो जब लुंकड़पर हुकुम केरे। 
खड़ग सत्र त्रिशूल द्वाथ लिया रक्तबीज कू भस्म करे | 
शुम्भनिशुम्भ विदारे महिपासुर कू' पकड़ दूले। 

सनन्‍्तन प्रतिपाली सदा खुसाली जय काली कल्याण करे।। 
आदितवार आदको वीरा जन अपनेको कष्ट हरे | 

कोप होकर दानव मारे चण्डमुण्ड सव चूकर रे॥ 

जब तुम देखो श्यामरूप होय पलमें संकट दूर करे | 

सन्तन प्रतिपाली सदा खुसाली जय काली कल्याण करे॥ 
सौम्य स्वभाव धस्यो मेरी माता .जनकी अरज कवूढ करे।. 
सिंह पीठ पर चढ़ी भवानी अटल भवन में राज करे॥ 
दर्शन पार्वे मंगल गाव सिद्ध साध तेरे मेंट करें । 


( १६ ) 


'सब्तन प्रतिपाली सदा खुसाली जब काली कल्याण करे॥ 
ब्रह्मा वेद पढ़ें तेरे द्वार शिवश्ररज्ी ध्यान धर | 

इन्द्र कृष्ण तेरी कर आरति चमर कुबेर डुछाय रहे॥ . 
जय जननी जय मातु भवानी अटल भवनमें राज्य करे। 
'सन्तन प्रतिपाली सदा खुसाढी अगर काली कल्याण करे।॥ 


६))% 
ही 


न अजीिी लिन चअनर, 


अथ श्रो दुर्याजी की आरती 


जय जय अस्त गौरी भैया मंगलूमुर्ती मेशा जब आनन्द करणी। 
तुमको निशि दिल ध्यावत हर ब्रह्मा शिवरी ॥| टेक 
मांग सिन्दुर विराशत टीको मृगमदको । 
उज्ज्चल-से दोड सेना चल्भवदन नीको॥॥ 
ज्ञय अम्बे गौरी मैया जय मंगलमूती मचा जय आनल्द करणी | 
कनक समान कलेबर रक्तांवर राजे। 
रक्त पुष्प गलमाला कण्ठन पर साज॥ 
जय अम्बे गोरी मैया जय मंगलपूर्ती मैया जय आनन्द करणी। 
केहरि दाहन राज़व खड़ग खपरधारी 
छुसनर मुनिजन सेवत तिनके दुखद्वारी ॥ 
जय अम्बे गोरी मैया जय मंगलमूर्ती मैया जब आनन्द करणी। 
कानन कुण्डल शोमित नासाप्न मोत्ती। 
कोटिन चन्द्र द्वाकर समराजत ज्योति॥ 


( १६७ ) 


जय अम्बरे गोरी मेया जय मंगलमूती मैया जय आनन्द करणी। 
शुम्भनिशुस्म विदारे महिपासुर घाती। 
धुप्रविछोचन नेना निशि दिन मद्माती ।॥। 

जय अम्बे गोरी मैया जय मंगलमूर्ती मेया जय आनन्द करणी | 
चोंसठ योगिनि यावत नृत्य करत भेरँ । 
बाजत ताल मृदँगा ओर बाजत डमरू | 

जय अम्वे गोरी मैया जय मंगलमूर्ती मेया जय आनन्द करणां। 
भ्रुजा चार अति शोभित खड़ग खपरधारी। 
मनवांछित फलपावत सेवत नर-नारी॥ 

जय अम्बे गोरी मैया जय मंगरूमूर्ती मैया जय आनन्द करणी। 
कथ्यन थाल विराजत अगर कपूरकी बाती। 
श्रीमालकेतु में राजुत कोटि रतन ज्योती॥ 

जय गौरी अस्वे गेया जय मंगलूमूर्ती मेया जय आनन्द करणी। 
था अस्‍्बेजी की आरति जे कोई नर गावे। 
भनत शिवानन्द्‌ स्वामी, सुख सम्पत्ति पावे ॥ 





अथ श्रो लच्मीजी की आरती 
जय रद्ष्मी माता जय लक्ष्मी माता। तुककू' निशिदिन 
हर विष्णु घाता ॥टेकी। ब्रह्माणीः रुद्राणी; कमा तू हि 
है जगमाता। सूर्ण्य चन्द्रमा ध्यावत नारद क्रपि गाता॥ जय 
लक्ष्मी साता जय लक्ष्मी माता॥ हुर्गा रूप निरंजनि सुख 


( १६८ ) 

सम्पत्ति दाता । जे। कोई तुमको ध्यावत कद्धिसिद्धि वनपाता ॥ 

जय लक्ष्मी माता जय लद्ष्मी माता ॥ तू दी है पाताछ बसन्‍्ती 
तु ही है जुभ दाता। कर्म प्रभाव प्रकाशक जगनिधिसे त्राता॥ 
जब लक्ष्मी माता जय लक्ष्मी माता ॥ जिस घर थारो वासों 
ताहिमें गुण आता । करन सके सोइ कर छे मन नहिं घड़काता ॥ 
जय छक्ष्मी माता जय छक्ष्मी मात्ा॥ तुम बिन यज्ञ न होवे 
घड़ न होय राता। खान पान को जिभव तुम्हें विन कुणदाता ॥ 

जय ढद्ष्मी माता जय छद्टमी माता ॥ शुभ गुगसुन्दर्युक्ता क्षीर- 

निधीजाता । रत्न चतुदश तोकू' कोई सी नहीं पाता | जयलक्ष्मी 
माता जय लक्ष्मी माता ॥ या आरति छक्ष्मीमी की जे कोई जन 
गाता। उर आनन्द अति उमंगे पाप उत्तर जाता॥ जय छक्ष्मी 
माता जय लक्ष्मी माता ॥ स्थिस्वर जागत बचावे कर्म प्रेरल्याता |* 
रान प्रताप नेया की शुभ हृष्टिचाता ॥ जाय लक्ष्मी माता ज़य 

लक्ष्मी माता॥ तुमको निशिद्नि सेवत हर विष्णु , धाता | 


पृष्पांजलि: 

ऊ यज्ञ न यक्षमयजन्त देवास्तानि धर्माणि श्रथमान्यासन्‌ 
तेहः चा्क॑ महिमानः: सचस्त यश्र पूर्वी साध्या: सरन्ति:ः देवाः ॥ 
थं राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने | नमो वर्य चेश्नवणों ददातु ॥ 
कुबेराय बेयवणाय महाराजाय नमः ॥ 

ओ स्वज्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्य वेराज्य॑ पारमेप्ठय॑ राज्य॑ 


( ४९६६ ) 


मद्दाराज्यमाधिपत्यम सम्न्तपर्यायी स्थात्‌ स्वभौमः सार्वायुप 
आ्तादापराधधास्ृथिव्ये समुद्रपर्यन्‍्तयी एकराडिति . तदप्येप 
इलोको5मियीतों मरूतः परिवेष्टास्सों मरुतस्यावसन्‌ ग्रहे।| आवि- 
क्षितस्य कामग्र व्विख्वे देवा: सभासदः ॥ पुष्पान्नल्ि सर्मपयामि ॥ 
कायेन वाचा मनसेन्द्रियेर्वा वुद्धयात्मना बानुस्ृतेः स्वभावात। 
करोमि यद्यत्‌ सकल परस्म नारायणायेति समर्पये ततू॥ 


शिवस्तुतिः (पृष्पांजलिः) 

असितगिरिसमं स्यातू कज्ज्प्ल सिल्धुपात्रे छुर्तरूवरशाखा 
हेखनी पत्रमुर्वी। छिखति यदि गृहित्वा शारदा स्वेकार्ल तदपि 
तब गुणानामीश पार न याति। १ । बल्दे देवमुमापत्ति सुरगुरू' 
बन्दे जगत्कारणं बन्‍्दे पन्नगर्भूषणं मृगधरं वंल्दे पशूनां पतितम्‌। 
बन्दे सूयशशाह्गवह्िनयन॑ बन्‍्दे मुकुरूई प्रिय॑ वन्‍्दे भक्तमनाश्रयं 
च चर शिव॑ शंकरम्‌ू | २। शान्तं पद्मासनखख शशघर - 
मुकुट पंचचफ्त्र त्रिनेत्र शूल॑ वज' च खडग परझुमेयद॑ दक्षिणाज् 
बहन्तम्‌ | नाग॑ पा च घण्टां डमरुकसद्दितं सांकु्श बामभागे 
नानाढंकारयुत्त' स्फटिकमणिनिमं पार्वतीसं नमामि ॥ ३॥ 





श्री रामस्तुति 


श्री रामचन्द्र कृाछ भजुमन हरण भव भय दारुणम्‌। 
नवरकंज छोचन कल्ल मुख कर कल्ल पद कंजारुणम ॥ 


कंदर्प अपनित अमित छवि नव 
पटपीत सानहु तढ़ित रुचि झुचि[|नामि [ 
भजु दीनवन्धु दिनेश दानव देत्यवंश निर्कंेदनम । 
खुनत्द आनन्द कत्द कोर चन्द्र दशरथ नन्‍्दनम्‌ |॥ 
सिर मुकुट छुएण्डल त्तिलक चार उदार अड् विभूषणम्‌( 


आज़ातु भुज शर-चाप धर संप्रामजित खर दृषणम्‌॥ 
इति बद॒ति तुलसीदास शंकर शेष झुनिमन रखनम। 


दंयकञ् निवास कर कासादि जरूइक गद्धनम्‌॥ 
भन्त जाहि शच्चों मिरूहिं तो चर सहज सुन्दर साँचरो | 
करुणा निधान मुज्ञान शील सनेह जानत राबरो॥ 
इहि भांति गोरी अशीश मुनि सिच सहित हिय हर्पित अछी। 
तुलसी भवात्ती पु्धि पुनि पुनि मुद्रित सन सन्द्िर चली ॥ 
जानि गारि अनुछूछ लिंय हिच हप॑ नजात कहि। 
मुझ. मंगछ मूल; बाम अट्डः फरकन टढगें॥ 
सियावर रामचन्द्रक्ी जब। 
श्रीहनुसते नमः । 





श्रीहतुमानचालीसा 
। दोहा ॥ 
शामुरुचरण सरोज रज, नित्रमन आुछकुर छुधार । 
परणा रबुचर विमल यश: जो द्ायक फलचार।] 


( १७१ ) 


बुद्धि हीन तनु जानिके, सुमिरों पवनछुमार | 
वल्बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार ॥ 


॥ चौपाई॥ 


जय हनुमान ज्ञान गुनसागर, जय कपीश तिहुंलोक उजागर | 
राम दूत अतुलित वलधामा, अज्ञनि पुत्र पवनछुत नामा]। 
मह्दावीर चिक्रम वजरंगी; कुमति निवार सुमति के संगी। 
कशथ्वन चरन विराज सुवेसा, कानन कुण्डल कुश्चित केसा। 
हाथ वज्ञ अरु ध्वज़ा विराजे, काँगे मूंज जनेझ छाजे। 
शहूुरसुचन॒ केसरीनन्दन, तेज प्रताप महाजगवन्दन। 
विद्यावान्‌ गुणी अति चातुझ, रामकाज करिवे को' आतुर | 
प्रभुचरित्र सुनिविको रसिया, रामछपन सीता मन वसिया। 
सूक्ष्मरूप धरि सिर्याह दिखाबा, विकट रूप घरि लंक जरावा। 
भीमरूप धरि असुर संहारे, रामचन्द्र के काज सँवारे। 
लछाय सजीवन लपण जिवाये, श्री रघुबीर हरपि उरढाये। 
रघुपति कीनी वहुत बड़ाई, तुम म॒ प्रिय भरत सम भाई। 
सहसवदन तुम्हरो यश गायो, अस कहि श्रीपति कण्ठ छगायो | 
सनकादिक ब्रह्मादि मुनीशा, नारद शारद सहित अहीशा। 
यस कुबेर द्गिपाल जहाँ ते, कवि कोविद कहि सक कहाँ ते। 
तुम उपकार सुमीवहि कीन्द्ा, राम मिछाय राजपद दीन्‍्दा। 
तुम्हरो मन्त्र विभीषण माना; ढंकेश्वर भये सव जग जाना ॥ 
युग सहस्त योजन जो भानू: छीछा वाहि मधुर फल जानू । 


( ९७२ ) 


प्रभु मुद्रिका सेलि मुख माही, जलधि राँघि गये अचरज नाहीं । 
दुरगम काम जगतके जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। 
शाम दुलारे तुम रखबारे, होत न आज्ञा विन पेसारे। 
सब सुख रहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डर ना। 
आपन तेज सम्हारो आप, तीनों छोक हाँकते काँपे। 
भूत पिसाच निकट नहिं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। 
नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरन्तर हनुमत बौरा। 
संकटसे हनुमान छुड़ावे, सन क्रम वचन ध्यान जो छाबे। 
सबपर राम तपस्‍्वी राजा, तिनके काज सकछ तुम साज़ा। 
ओर मनोरथ जो कोई छाबे, तासु अमित जीवन फछ पावे। 
चारों युग परताप तुम्दारा, है परसिद्ध जगत उजियारा। 
साधुसंतके तुम रखबारे, असुर निकल्दन राम हुलारे । 
अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अस वर दीन जानकी माता। 
रास-रसायन तुम्हारे पासा, सादर तुम रघुपति के दासा। 
तुम्हरे भजन रामको भावे, जन्म जल्म के ठुःख विसरावे। 
अन्तकार रघुपतिपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। 
ओर देवता चित्त न धर्रई, हनुमत सेय सर्व सुख करई। 
संकट हरे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बढ वबीरा। 
जय जय जय हनुमान गोसांई', कृपा करो गुरु देवकी नाई । 
सह शत वार पाठ कर जोई, छूटे बन्दि महा सुख होई। 
जो यह पढ़ें हतुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरौसा । 
तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महेँ डेरा । 


( १७३ ) 
॥ दोहा ॥ 


पवन तनय सड्डूट हरण; मन्नछ मूरति रूप | 
रासलषण सीता सहित, हृदय वसहु सुरभूष । 


लनिनजलत+ 


श्रीहनुमानाष्टक 


बाल समय रवि भक्त छियो तव तिनहुं छोको भयो सँधियारी | * 
ताहि सो त्रास भयो जगको यंह संकट काहु से जात न दारो ॥ 
+देवन आनि करी पिनती तब छाड़ि दियो रवि कष्ट निवारो। 
को नहिं जानत है जगमें कपि संकट मोचन नाम तिह्दारों॥ 
बाढिकी त्रास कपीश बसे गिरिजात महाप्रभु पंथ निवारों। 
चौंकि महामुनि साप दियो तब चाहिय कौन उपाय विचारों ॥| 
के द्विज रूप लिआय महाग्र्ु सो तुम दास के सोक निवारो। को० 
अड्जदके सँग लेन गये सिय खोज कपीस यह बेन उचारो ॥| 
जीवन ना बचि हो हमरो ज्ु बिना सुधि छाय इहाँ पग घारो। 
हेरि थके तट सिन्धु सबे तब छाय सिया सुधि प्राण उबारों || को० 
हवन त्रास दुई सियको सब राक्षसि सो, कद्दि सोक निवारो । 
ताहि समय हनुमान महाप्रश्मु जाय महा रजनीचर सारो || 
चाहत सीय अशोक सो आगि यु दे प्रभु मुद्रिका सोक निवारो। को० 
बान लग्यो उर लक्ष्मण के तब प्राण तज्ञो सुत रावन मारो॥ 


( १७४ ) 
ले गृह वेध्य सुखेन समेत तवे गिरि द्रोण सुवीर उपारो। 
लछाय समीचन हाथ द्‌ई तब छक्ष्मणके तुम आाण उद्चारो॥ को० 
रावण युद्ध अजान कियो वव नाग कि फाँस सवे सिर डारो । 
श्री रघुनाथ समेत सब दल मोह भयो यह्‌ संकट भारो॥ 
आनि खगेस तर हनुमानजु वन्धन काटि सुत्रास निवारों। को० 
वन्धु समेत जग अहिराचन दो रधुनाथ पताल सिधारो॥ 
देविद्धि पूणि भठी विधिसो घलिदेन सवे मिलि मंत्र विचारो। 
ज्ञाय सहाय भयो तवहीं अहिरावन सेन्‍्य समेत संहारो॥ को० 
काज कियो बड़ देवन के तुम बीर महाप्रभ्नु देखि बिचारो। , 
कौनसो संकट मोहि गरीब को मो तुमसो नहिं जात है टारो ॥ . 
बेगि हरो हनुमान मह्दाप्रभु जो कछु संकट होय हमारो।को% 
॥ दोहा ॥ 
लाल देह छाली छसे अरू धरि छाल लंमूर | 
वन्नुदेह दानव दुढत जय जय जय कपिसूर ||, 


सजब 


( १) 
, है अपरम्पार प्रभो तुम्हारी! महिमा । 
अदूमुत है- तुम्हारी मानो नह्िं पार,किसीने पाग्रा.। . 


( ९७४ ) 


गये ऋषि भुनि सब हार ॥ प्रभो०॥ 
रवि चन्द्र और ये तारे, चर अचर जीव जड़ सारे | 
तुम्ददीं को रहे पुकार ॥ प्रभो० ॥ 
हो जगत के आदि कारण, तुम किये हुए हो धारण | 
तुम्ददीं करते संहार ॥ प्रभो० ॥ 
सब बलों में तुम ही चल हो, सब चल हैं तुम्हीं अचल हो | 
तुम्द्दी सुख के भण्डार ॥ प्रभो० ॥ 
यों वामुदेव गाता है, जो तुम्हें हृदय छाता है | 
वही जन होवे पार ॥ प्रभो० ॥ 
(२) 
पितु भातु सहायक खामि सखा तुस ही इक नाथ हमारे हो | 
जिनके कछु और अधार नहीं तिनके तुम दी रखवारे हो | 
सब भांति सदा सुख दायक हो दुख हुगुण नाशनहारे हो । 
प्रतिपाल करो सिगरे जगको अतिशय करुना उर धारे हो | 
भूलिहें हमहीं तुमको तुम तो हमरी सुध नाहिं बिसारे हो | 
उपकारन को कछु अन्त नहीं छिन ही छिन जो विस्ारे हो। 
मद्दाराज महा महिमा तुम्हरी समुझे; विरले बुधवारे हो। 
झुभशाल्तिनिकेतन प्रेसनिधे। मन मन्दिर के उजियारे हो । 
इस जीवन के तुम जीवन हो, इन प्रानन के तुम प्यारे हो। 
(३) 
जगदीश (ज्लानदाता सुखमूछ शोकहारी। 
भगवन तुम्हीं सदा हो निष्पक्ष स्यायकारी | 


( (७६ ) 
सबकाल सर्चक्षाता सबिता-पिना-बविधाता । 
सब में र्मे हुए हो हे, बिश्वक्त बिदारी | 
कुछ तो दया करोगे हम मांगते यदी £। 
हमको मिछ स्व ही उठने की शक्ति गारी । 
कर दो बलिएट आत्मा घचराय ना ठुसों से । 
कठिनाइयों का जिससे तर जाय॑ सिन्‍्वृ मारी । 
(४) 

भगवन्‌ हसारा जीवन संसार के लिए हो । 
यह जिन्दगी हो लेकिन उपकार के लिए हो । 
ब्ह्मचर्य के ब्रती हों। सतथम में रती हो । 
चस लगन जो लगी हो सुचिचारके लिए हो | 
उद्दे श्य को अधरा सर जाय पर न छोड़े। 
पतवार बुद्धि कर में, मंकधार के लिए हो | 
उत्तम खभाव हमारा. दुश्मनका मन रिक्ति । 
वह देखते ही कह दे, तुम प्यार के लिए हो। 
सन से शरीर धन से जग का सदा सता हो । 
सन से छृणा हमारे, कुविचार के लिए हो। 
संसार ही की सेचा, शुभ ठेक हो हमारी | 
चाहे हमारा यह तन तलवार के लिए हो। 


( १७० ) 
(४) 


उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रेन कहाँ जो सोबत है। 
जो जागत है सो पाव॑त दे, जो सोचत है सो खोबत है। 
हुक नींद से अंखियां खोल जरा, और अपने प्रभुसे ध्यान छगा । 
यह प्रीति करन की. रीति नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। 
जो कल करना हो आज कर ले, जो आज करना सो अब कर हले। 
जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया, फिर पछताये क्या होवत है। 

नाइान भुगत करनी अपनी, ऐ पापी पाप में चेन कहाँ ९ 
जब पाप की गठरी शीश घरी, फिर शीश पकड़ क्यों रोवत है। 


ढ) 


विश्वपति के ध्यान में जिसने लगाई हो रंगन | ' 
क्यों न हो उसको.शात्ति; क्यों न हो उसका सन मगन | 
काम क्रोध लोभ मोह शत्रु हैं सव महावली । ' 
इनके हनन के वास्ते,,जितना हो ठुमसे कर यतन। 
ऐसा बना खभाव को; चित्त की शान्ति से तू |: « 
पेदा न हो ईर्ष्या 'की आँच, दिल में कहीं करे जलन | 

' मित्रता सब से मन में रख त्याग के बेर भाव को | 

छोड़ दे टेढ़ी चाल को, ठीक कर अपनी तू चलन । 
जिससे बड़ा है न कोई जिसने रचा है यह जगत । 
उसका ही रख तू आश्रय; उसकी ही तू पकड़ शरण | 

५२ 


( १७८ ) 


छोड़ के राग द्वेपको, सन में तू उसका ध्यान कर । 
तुक पे दयाल होवेंगे, निश्चय दै_परमात्मन। 
' आप दया खरूप हैं; आप ही का है आश्रय । 
कृपा दृष्टि कीजिये मुझ पे; हो जब समय कठिन | 
मन में मेरी हो चाहना; मोक्ष का रास्ता मिले। 
सार के मन को केवल इन्द्रियों को लरे दमन । 


(७) 

तुम हो प्रभु चांद, में हूँ चकोर। | 

तुम हो कमछ फूल, मै रस का भोंरा । 
ज्योति तुम्हारी का में हूं पतंगा । 

तुम आनन्द घन हो, में हूं चन का मोरा | 
जसे है चुम्बक को लोहे से श्रीती | 

मुझे खींच लेवे प्रभू प्रेम तोरा। 
पानी विना जंसे हो सीन ज्याकुल । ह 

ऐसे ही तड़पाय तेरा  बिछोड़ा । 
एक बूंद जल का में प्यासा हूं प्यारे । 

करो भ्रेम चर्षा हरो ताप मोरा। 


(८) 


कर हूरि लेया भेरी पार | 
तुस विन कोन चचावन हारा; यह जग पाराबार | 


( ६७६ ) 
पाप प्रलोसन इसिन सगवर्‌- खींचि करी मैरूघार। 
सन केवट साथा मद में, घेरा पन्द सकार। 
ढीली पड़ी सुर्त की डोरी, खामीन तुम्हें विसार। 
चार-बार दकरात दुःसह दुख टट गया पतवार। 
नाव पुरानी ऋमिरि हों गई. कण में डूबम हार । 
बड्डी हात गहो करुणाकर- पार करो करतार। 


(६) 
जिसमें तेरा नहीं विकाश, ऐसा कोई फल नहीं है ॥ टेक ॥ 
मेने देख लिया सच ठोर« तुझूसा सिला न कोई झौर। 
सब का नू ही हैँ सिर मौर, इसमें कुछ भी भूल नहीं है। 
तुक से मिलकर करुणाकत्द भुनिवर पाते हैं आनन्द । 
तेरा प्रेम सधिदानन्द, किसको मद्गल्मूल नहीं: हैं। 
डर धर धर्म जीवनाधार, शुरुजन कहें पुकार पुकार। 
उसका चेड़ा होगा पारः जिसके तू प्रतिकूल नहीं है। 
तेरा गाये अखिल शुण गान- करनी करता है सनिष्कास | 
मन में है शदर सुखधाम भेरे संशय शूल नहीं है। 


(१० ) 
शरण अपनी में रख लीजें, दयामय दास हूँ तेरा । 
के तजकर कहाँ जाऊं: दितू को और हैं मेरा। 
भटकता हूं में झुद्त से, नहीं विधाम पाता हूँ। 
दया की दृष्टि से देखो, नहीं तो डूबता बेड़ा। 


( ९८० ) 


सताया राग इह्वंपों का, तफ़ाया तीन तापों का) 
ढुखाया जत्म सत्यू का, हुआ तंग “हाल है मेरा। 
हुखों का सेटनेवाला, तुम्हारा माम झुनकर में । 
शरण में आ"“गिरा अब तो भरोसा नाथ है तेरा । 
क्षमा अपराध कर मेरे, फकत अव:आश है तेरी | 
दया चलदेव पर करके, वना ले नाथ निज चेरा। 
(११) 
जीवन बन तू फूछ समान। 
पर उपकार सुरक्षि से सुरभित, सल्तत हो सुख दान। 
स्वच्छ हृदय तो खिल जा प्यारे, तूं भी परम प्रेम को घारे । 
सुखदाई हो सव॒ का जगमें, पास चसे सम्मान | जीवन० | 
कठिन कण्टकों के घेरे में, दारुण दुखदाई फेरे में । 
पड़कर विचलित कहीं न होना, बनना नहीं'अन न | जीवन० । 
शत्रु मित्र दोनों का हित हो, पावन यह शुभ तेरा ब्रत हो । 
सधुदाता वन सबको प्यार, तज॒कंरं सेद्‌ विधान। जीवन० | 
दे तू सुरभि टूटने पर भी, परों तले दूटने पर भी। 
इस विधि से प्रभु की साला में; पा छें प्रिय स्थान । जींवनं० । 
(१२ ) 
हुआ ध्यान में ईश्वर के जो-सगन; 
उसे-कोई फ्लेश छगा न रहा। 
जब ज्ञान की गछ्गा , में न्‍हाया, . 
: तो मन; में मेछ जरा न रहा.॥ 


( ९८१ ) 


परमात्मा को जब आत्मा भें, 
लिया देख ज्ञान की आँखों से । 
प्रकाश हुआ मन में उसके, 
कोई उससे भेद छिपा न रहा ॥ 
पुरुपारथ ही इस दुनिया में, 
, हर कामना पूरी करता. हे। 
भन चाहा सुख उसने पाया, 
जो आल्सी वन के पड़ा न रहा ॥ 
दुखदायी हैं सब श्रु हैं, , 
यह विषय हैं जितने दुनिया के । 
वही पार हुआ भवसागर से, , ..., 
जो जाल में इनके,फंसा न रहा॥ 
यहाँ व वड़े महाराज हुए, 
चलवान हुए विद्वान हुए। 
पर मौत के पंजे से 'केवल! 
संसार में कोई बचा न रहा।॥ 
( १३.) 
प्रीतम तू ही प्रेस का धाम । 
मंग से प्रीति करी बहुतेरी, मिला न ,कछु विश्राम | श्रीतम० | 
तेरे प्रेम, अमृत, से, प्यारे, जीता विश्व, तमाम । 
खच्छ समीर मेघ हइत्यादिक़, सभी प्रेम के काम । श्रीतम० । 
एक बार भी , ज़िसने पिश्ा, तेरे प्रेम का जाम। 


( श्टरे ) 


जीवन भर भ्रभ्नु प्रेम का, उसमें हुआ मुकाम । प्रीदस०। 
प्रेम खरूप जोगेश्वर कह के, क्रृषि मुनि कर प्रणाम । 
गावें गीत प्रेममय होकर, छे छे तेरा नास।ओतम०। 
बूड़े तेरे प्रेम सिन्‍्धु में, ग्रिरिथर स्वामी राम। 
मेत्रेयी मीरा तुलसी, - छुए, तुकाजी रास | ओऔतस० | 
है निमम्न रस सागरे सें, रसिक शिरोमणि श्याम । 
छे चल अब नवरत्र मुझे भी, जहाँ अ्रमू का घास। ग्रीदस० | 
हा 
हमने ली है फक़॒त इक तुम्हारी शरण,' 
है पिता और कोई सहारा नहीं। 
पतितपावन 'अब' आसंरा दो हमें, 
आसरा और कोई हमारा नहीं॥ 
न बुद्धि; न भंक्ति, ने विद्या का बल, ' 
... हृदय प चढ़ा 'पाप कर्मो का सरछ। 
तम्हारी दया' का' फक़त आसरा; 
.... तुमने किस किसको खामी उबारा नहीं | 
हुए मोह माया के वश में यंहाँ, 
| फँसे छोभम क्रोध -और अंहंकारे में। 
'पंड़ी नया अंपनी है मैकघार में, * | * 
.... नजर आता कोई किनारा नहीं॥ 
'अरविंया है यह केसी छोयी हुई, 
सभी “कम गुंणं की सफाई हुई। 


( (्थईे ) 


आस तुम से ईश्बरः लगाई हुई, 
यही द्वार है और द्वारा नहीं॥ 
यहाँ -वेदपाठी न ज्ञानी रहे; . . 
'न योद्धा' रहे ओर'न दानी रहे। 
बचा छो पिता हे पिता छो बचा, 
* “और दर पे तो जाना गवारः नहीं,॥ 
यह विनती है. मेरी पिता मान लो, 
अनाथों के हु:खों को पहचान छो। 
तुम्हीं सब के अज्ञान को जान छो, +- 
, द्वाथ अब तक-किसीको पसारा नहों || - 
७६७४) ७5%” 
पीकर तेश प्रेंम , प्याला हो जाऊ' मतबाला,, 
अम की जाती असम का .दीपक प्रेम का होवे ज्वाला | 
मन्र मन्दिर में 'जगसग- करेके हो जावे उजियाला। 
मेरे घरके अन्दर बहता होवे प्रेम का नाला 
जब जब प्यास लगे उसमें से भरकर पीछ प्याछा 
धो दे प्रेम घारि से अब तू सन मेरा सटियाला। ' 
तेरे श्रेम फे रह में रह कर हो जाऊ 'रंगियांठा | * 
प्रेम अश्रु से सिंचित प्रेम को बाग छंगे हरियाली 
प्रेम असून -लंगे हों उसमें उनकी ग्रंथ” माल ।' 
(१६ ) 


"तू दयोछ, दीन हों, तू दांनि, हों भिखारी: * 


(६ १८४ ) 


हों प्रसिद्ध पावकी, तू पाप पु जहारी ॥.१॥ 
नाथ तू अनाथ 'को; अनाथ कौन मोसो। 
सो समान आरत नहिं; आरतहर सोसो॥ 
ब्रह्म तू; हों जीव,. व्‌: ठाछुए हैं चेरो। 
तात, मात, शुरु) सखा तू सब विधि हितु मेरो ॥ 
तोहि भोहि नाते अनेक सानिये जो भावे। 
ज्यों ज्यों तुलसी कृपाछु अंरन-सरन प्रादे॥ 
( १७ ) 
अब ला नसानी, अध तां नसे हो । _ 
राम कृपा भव मिसो सिरानी, जाये फिंसि न डसेहों। 
पायो नाम चारू चिल्तामनि उर करते न खसे हों। 
श्याम रूप रुचि रुचिर कसौटी चित कंचनहिं कसे हों ॥ 
परवस जानि हंस्पो एन इन्द्रिन निज वस हे न हंसे हों । 
सन अधुपहि प्रन करि, तुछूसी, रमुपति-परदंकमल बसे हों ॥ 


१८ ) 
मन पछिते हैं अवसर पते | 
इुलूम देह पाइ परिप्रद भछु, करम वचन अरु हीते ॥|- 
सहसवाहु दसवदन, आदि तप, वर्चे-च काछ बलीते-)-- 
हंस. हम करि धन-धाम सँवारे अन्त चले डठि रीते ॥ः 
छुद चनितादि जानि खारथरत, न कर नेह सब हीते ! 
अन्‍्तहुं तोहि तजेंगे-पामर तू 'न-सजौ - अन्न . हीते ॥ 


( १८६ ) 


अव नाथहिं अनुराग जागु जड़/त्याग़ु दुरासा जीते। 
बु्को न काम-अग्नि तुलसी कहुँ विषय भोग बहु घीते ॥छ॥ 
( १६ ) 
माधव | सो समान जग माहीं। 
सब विधि द्वीन मल्लीन दीन,अति लीन विपय कोड -नाहीं॥ 
तुम सम हेतु रहित कृपालु , आरत्त,द्वित ईसहिं त्यागी । 
में दुख शोक़ विकले कृपालु केद्दि कारण'दया न,छागी॥ 
नाहित कछु अवगुन तुम्हार अपराध मोर में माना। 
ग्यान भवन तनु दियहु नाथ सो उपायन में प्रश्चु जाना ॥ 
बेनु करीछ श्रीखण्ड वसन्तहिं दूषन स्पा लगावे। 
सार रहित हतभाग्य सुरभि एडव सो कहु कहेँ एवे ॥ 
सब प्रकार में कठिन मृदुल हरि-च्ढ़-विचार जिय मोरे। 
लसीदास प्रभु मोह ख'ख़ला छूटहि तुम्हारे छोरे ॥ 
- ( २० ) 
सुनेरी मेंने निवेछ के चल राम,। 
पिछली साख भरू-सनन्‍्तन की आढ़े संवार काम | 
जब छग गज वरहू अपनो बरत्यो नेक सरो नहिं काम | 
निबंछ हो बल :राम पुकास्यो आये;आघे.न्ाम | 
द्र पद सुता निर्वल भईत्तादिन गद छाये निज धास ॥ 
डुःशासन की भुजा;थकित भइ चसन्‌ रूप भये ; श्याम | 
जप बल तप वछ और ,बाहु'बल चौथो है बल दाम । 
सूर कोर शक्षपा से.सव|च्ल/हारे को हरि न्ञाम॥ 


ता 

क्र 
५5 
६4] 

सयिन्‍न्‍न्‍ाकी 


/ 
न्ञ 


(४? ) 
मो सम कौन झुटिल खल स्थकामी | 
जिन तन दियो ताहि दिसतरायो ऐसा समकदरामी॥ 


बी हे 


भरि भरि उद्र विपय को थादों, जले शुदूर आनी । 
हरिजन छोड़ हरि दिझ्ुल्लन की जिस दिन करत गुलामी॥। 


कौन वहों च थ >त्तच्त थ् न्नामी 2 
'शापी कौन चढ़ों है मोते, सब पंतिहद में सामी। 


॥१ 
॥ 


-। 2५. 4 ० . ट 
सम दरखा हू चाम ,चहारा चाहों तो पार करो।| 


9 


इक नदिया इक चार ऋषाबन मेलो भौर भरो। 
जब दोड मि्धि के एक दरन नये सुर्सरि नाम पत्तो॥ 
इक छोहा पूजा में राखत इक घर द्रधिक पद्यो। 
पारस गुन अवगुन नहिं चितवत, कंचन करत ख़रो ॥) 
यह माया भ्रम जाल कह्माबत धूरदास सिगरो। 
अब कि बेर मोहि पार उत्ारो नह प्रन जात टरो॥। 
( र३ ) 

सन मस्त हुआ ठव क्यों बोले ॥टेछ)। 

हीरा पायो गाठ गठियायो। 

चार वार वाको ज्यों खोले 

हलकी 'थी जब चेढ़ी तराजू। 

पूरी भई उदय क्यों तोले॥ 


( १८७ ) 


सुरत फ़लारी भई' मतवारी। 

सदवा- पी गई बिन घोठे॥ 

हँसा पाये मान सरोबर । 

दाल तल्ेया फ्यों डोले ॥- 

तेरा साहिब है प्र गाहीं। 

बाहर प्ैना फ्यों खोले॥ 

कहे कबीर छुत्तो भाई साधो। 

साहिब मिल गये तिल ओछे || 

( २४ ) 
मिनी मिनी बीनी चद्रिया। 
काहे के ताना काहे के भरनी कोन तारसे बीनी चद्रिया ॥ 
इडुला पिज्लला ताना भरनी सुखमन, तारसे बीदी चद्रिया। 
आठ कमछ दल चरखा डोले पांच तत्त्व गुन तीनी चद्रिया ॥ 
साइ' को सियत सास दस छागे ठोक्क ठोक के बिनी चद्रिया। 
सो चादर घुर नर मुनि ओढ़ी ओढ़ि के मेछी कीनी चदरिया॥ 
दास कबीर जतन से ओटढ़ी ज्यों की त्यों धरि दीनी चदरिया ॥ 
(२६ ) 

अवधू , जागत नीन्द न की जे। * 
कार न खाय कषप नहीं व्यापं, देहि झुरा न 'छीजे। 
उल्टी गंग समुद्रहि सोखे ससिहर सूर -गरासे। 
नवगूह' मारि रोगिया डैंठे जलमे विंब प्रका्से । ' 
डांल गह्मां यें मूल न सूंझे मूल गह्मां 'फ पावा | 


( १८८ ) 

बंबई उलट सरपक्ों छागी धरणि-महारस खाबा]ः 
वेडि गुफामें सव जग देल्या, चाहर कह ने सूरे। 
उलरे घनकि पारथी मारयो यहु अचरत कोई बु्म । 
आँधा घढ़ा न जहमें ढूबे सूधा सू भर भरियात 
जाक़ों यहु जय घिणकरि-चाले ता प्रसादि रिस्तरियाँ ॥ 
अम्बर वर्ण, धरती भीजे यहु ज्लाणे सब कोईप- 
धरती वर्छी अस्वर भी, चुके विर्ता कोई . 
गाँवणहारा के न गाने अणवोल्या नित गानै। . 
नट्वर पेलि पेलितां पेले अनहद बेन बच्चानै। 
कहणी-रहणी निज तन जाणे यहु सव थक कहाणी 
धुरवी च्टि अकाशह् ग्रापते यहु पुह्पा की वाणी |. 
वाम पियाहे अमृत सोख्या नदी-नीर भरि राख़्या !. 
कहे कबीर ते विरदा जोगी घरणि महारस चाल्या ॥ 
! ' ') (२६ ) 

सुमरन-करडे मेरे मज्ता। 

तेरी वीती,आति हमर हरि बिता ॥ घु०॥ ,... 

'ूप नोर वि घेलु क्षीर.वित्ु, मन्दिर दीप विना । 
जेसे तरवर फल विन हीना, पैसे प्राणी हरिनामात्रिना।॥१5 ; 


्छ 


देह चैन विन, रेत चर विन, घरती. ओह:विनाप5 फ््ड्ाझा 


जैसे. हरि 5०२ ५ 
जैसे आरह्मण वेद विहीना वैसे आणी न्ामु-विनाओं, फिर, 
काम कोष भद डोगनिहरों जोड़ डे जज सत्त जता: 
कहे नानक शाह सुन अगवा जा /जें नहि ओह अपना. 


0 श 


